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९ 
भुमका । 
` शिक्षा, कल्प, 5 RE 
9१ च्या ण ल्न = ~ ०, 
णं प्रोक्तम्‌” व्याकरण हर कक निह, छन्द, ज्योतिष ये बदके छ: अंग 
प्रकार सुखमें मोज । कलेते उत कहा कोसि इसीस. अका ज्ञान होता है जिस 
शात्रके पढनेसे व ह 60. जाती हें, इसी प्रकार व्याकरण, 
rai दाका गाल्लो का ज्ञान विशेष करके होजाता है इसीसे पह येदमा डे 
आज महेश्वरसे. प्रवृत्त हुआ है उनसे इन 
जगतमे प्रचार क्रिया है डला है उनस इन्द्रादि महानुभावोंने अः 
होकर eg ट्‌. इनके सिवाय और भी व्याकरणाचार्य ऋषि मुनि महा कर ३ 
° ग ha नकः ~ रि < र प्रगट 
पाणिनिमुनिक्कत 7 ८ जिमकी रया पूवेकाहमें प्रचलित थी परन्तु इस समय इस . देशमें 
टीका टिप्पणी "ग समो और सत प्रचलित है, महामाष्यपर्यन्त अने न 
ण Le ~ 00 Se र युट क सद्‌ io भन 
पणी आदि संयुक्त इसीपर बने हैं जिनके अध्ययन करनेसे ए 
दा प्राप्त होती है, 


५ ७ ७, 
: ¦ असा संस्क्षतविद्याका गूः कृ 
सत्छताविद्याका गूढ और . कार्यसाधक व्याकरण हे वैसा और भाषाओं नहीं है 


हें । इनमें “मुख॑व्याके- 


और भाषाओंका व्याकरण परेसे य 
नेसेः पाका व्याकरण पढनेसे सया अर्थज्ञा नहीं होता 
*सम्पूण ब्द्बोध अ पदा क़ ~ 
ह र रोव और अयंदवाल्का ज्ञान होजाता है. 
र 'निघुनकृत.व्याकरण महाभाष्यादिके सहित एक. आ 
है, जितका अध्ययन करना सुगम ठन ps भा दु उहा और दीवकालसाध्य ग्रन्थ 
छु क २ i ९ है. यप उनके «ययन: £ कं 
और कुछ कालके उपरान्त सिद्धास्तकोसुदीका प्रचार रबी कया तज 
वततन कट जे ड्‌ इआ परन्तु यह भी दोनों प्र 
बडुत बृहत्‌ होनेसे भथमहा बालककी समझमें नहीं आते इस. कारण पण्डित शिर पर 
जीने सिद्धान्त कोपुदीको रीतिपर सौरभाग छेकर लछुकोसुदी और मं ह ळी शी 
हक खा द्वान्तक बरी जहरेलाई ७ र्‌ छ | 
रचना की जितसे सिद्धान्तकौपुदी पढनेवाठे विद्यार्थयोंका बडा सुभीता / व 
मध्यका प्रचार कम और लघुका अधिक है इसमें थोडा परिश्रम करे Oi 
- सिद्धान्तक नेकी > र न करनस ही विद्यार्थि क्ष 
। सिद्धा तकौमुदी पढनेकी योग्यता प्राप्त हो जाती है और अर्थाशविषयका कुछ बोध हो हा 
: : ` यद्यपि यह ग्रन्थ छोटा है तो भी नवीन विद्यार्थियोंकों कहीं कहीं इतके i 
नेमें बडी कठिन 3 ने 5 द इतके आशय समझ- 
“कडी कढिनता होती है और अत वसा ववधी 
तात्पयसे वंचित रह जाते हैं वह त्रुटि सदाके लिये रह जाती है और यह मी सत्य न 
५ रब पछ ज्य व x € ७० पु? - ९: 
कि वारबार- एछनेसे बढुवा अध्यापकमहाशयौंका शिष्योंक्े ऊपर क्रोध होता है 
हि और प्र ७ ठते २० वि कै त्र fy Fy क | 9 
॥ कह-बेठते हे कि केसी वुद्धि हे जो छोटी बात मी समझ नही आती ! यह दोनों 
(७ ~ ° का ० ० 
की कठिनाई देखकर सर्व साधारणके समझने योग्य माधाटीका करनेकी आवश्यकता हुई 
"(इसी अमिप्रायको हमारे परम अघुग्राहक परमोदार विद्याप्रचारनिरत सेठी श्रीयुत 
“खेमराज श्राकृष्णदासजी महाशयने प्राट किया कि, विद्यार्भियोंको अधिक लॉभदायक 
सरळ टीका लघुकोमुदीके ऊपर की जाय, उन महारायके इस प्रस्तावले विद्याधियोंके छट 
मोपयोगी विवरणसहित भाषारटीका निर्भाग किया जिसमें समूर्ण शब्दोंकी साधनरीति 
यथोचित दिखला दी है और आवर्यकीप, टिप्पणी आदि जो जहां उचित समझी बहू 
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किन्तु , सस्कृतव्याकरण पढ. 


५.) भूमिका । 


लिखदा है. दाब्दसि दवमें जो सूत्र लाते हैं उनके अंक कोष्ठबद्धेकर क्रमसे लिख दिये हैं 
जित क्रपसे अंक हैं उपी क्रमसे सुत्र लगानसे शब्द सिद्ध होजायगा और जहां नवीन विधि 


प्रा इइ है. हां उस गब्दादिकी साधनरीति स्पष्ट लिखदी जिंससे ; कोइ संदेह.न रह, 


९९ ९ 


संद्रिके उपरान्त षडछिमि जितने शब्द आये हैं, उनके सम्पूण रूप .विशेष उपपत्तिके 
निमित्त लिख दिये हे और इसीप्रकार गणोंमें सम्पूर्ण धातुओंके रूप लिखनेकी इच्छा थी 
पर्त ऐसा करनेसे ग्रन्थ बहुत बढ जाता और अधिक. मूल्य होनेसे विद्यार्थियोंकी यह 
ग्रन्थ सुळम न होता यह विचारकर कठिन धातुओंके पूरे रूप और शेष घातुओंके प्रयो- 


अनीय रूप लिखकर ग्रन्थकी पूति को, परंतु आवश्यकाय काई रूप छोडा नहीं है और 


उचित स्थानपर शंका समाधान भी कर दिया है 


पाणिनी१शाख्रके आठ अध्याय हैं और प्रत्येक अध्यायमें चार चार पाद हैं, इसी कारण ` 


' इसको अष्टाध्यायी कहते हैं. सूत्रके आगे पहला अंक अध्यायका फिर पादका पीछे शक्षत्रोंकी 


संख्याके अर हैं. यह अष्टाध्यायीका क्रम लुत्त न हो जाय इस. कारण लिख दिये गये हैं: 


और इस सुत्रसंख्याका कार्य बहुत जगह ब्याकरणमें आता है, इस कारण इनका लिखना 
बहुत ही आअश्यक है, जहां सूत्रके आगे अंक नहीं हैं वह कात्यायनमुनिक्कत वार्तिक है । 

जो कारिका विद्याथियोके उपयोगी हैं वे परिशिष्टमें लिख दी हैं. और उनपर सूत्रोंके अंक 
भी छगा दिये हैं जिससे विदित होता है कि, अमुक सूत्रपर यह कारिका है और पीछे सूत्रोंका 


अकारादि क्रम लिखकर सूत्रोंकी विभक्ति दिखला दी है, जिससे सूत्राथज्ञानमें सुगमता पड | 
प्रेथकारकी जीत्रनी जानना भो एक प्रधान अंग है इसकारण मट्टोजिदीक्षित और वरदराजका 


चरित्र भी कुछ लिख दिया है। 


यद्यपि कोर कोर पण्डित महाशय कहेंगे कि यह भाषाटीका करके विद्याका गौख न्यून 


करना हैं सो ऐसा समझना विएतता नहीं है, क्योंकि थोडे परिश्रमसे इसका आदय- समझ करें 
बोच होनसे विद्यायोंकी-उन्नतिकी संभावना है और अध्यापकोंकों अधिक श्रम न करना पडे 
तथ। थोडे परिध्रएस विद्याथीजन समझ. सक इसीकारण यह टीका रची गई है 


यह ग्रन्थ सब. प्रकारके खत्वसहित सेठजी श्रीयुत खेमराज श्रीकृष्णदासजी महा- : 


शयको समपण कर दिया है जिन्होंने. बहुत सात्रधानीकै साथ अपने जगद्विख्यात 


४५ श्रीवकटश्वः ?? ( स्टीम्‌ ) यंत्रालयमें छापकर प्रसिद्ध किया 


पःठक महाशयोंते प्रार्थना है कि यदि कहीं अमवश त्रुटि रह गयी हो तो अपनी उदारतासें _ . ... : 


सूचना द उचित जानकर आगामीबार शुद्र करदी जायाी इसके पढनेसे. विद्याभियोको . छाम 
होगा तो में अपन परिश्रमको सकल जानूगा, क 


अंबुगृहीत-पं० ज्वाठाप्रसादे मिश्र 


बाहझा इनररजुाा-मुरााताबाद U.P + 
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ह तती वर 
द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी तथा ७ 
आवृत्तिकी भूमिका । 
i ` ` व्याकरण शात्भके ज्ञाता. इस बातको मठी भांतिस जानते हैं कि यह शाल्ल कितना कथित 
: भौर'गूढ' है और शैळीसे ऐसे ब्रन्थका उपयोगी अनुवाद-कराना मी एक वडा कठिन “कार्थ 
है. एक बार निबन्ध बंध जानेसे फिर तो मार्ग सरल हो जाता है. जब इस: 'लघुकपुदीकं 
* टीका छप कर प्रकाशित हुईं तब विद्यारसिक पाठक जन और विदयार्थियोंने इस ग्रन्थकां 
वत सम्मान किया और इसकी शैलीको वहुत सराहा, यद्यपि शीघ्रतासे छपनेके कारण 
कूही: २. सूत्रांकमें अशुद्धि रह गयी थी तो भी शुद्विपत्रके सहारेसे प्रयोग साधनेमें पिताः 
नही पड़ी, शीघ्रही प्रथमवारकी प्रति चुकजाने पर दूसरी बार इसके छापनेकी आवश्यकता 
हानेपर मने बहुत परिश्रमके साथ इसको सब प्रकार झुद्धकर ूवेकारमें रहे सूत्र भी इसमें 
& सन्निविष्ट करदिये हैं, नये सूत्ोंमें # फ़ूड बना दिया है, अंक नहीं डाला. है, अंक डाछमेसे 
सव अंकोमें गडबड पडती अतएव वह ज्योके त्यों रहने दिये हैं और जहां कहीं कुछ त्रुटि 
थी बह सम्यक्‌ प्रकारसे ठीक कर दी गयी है, आशा है अत्री वार पाठकगण इसको अव- 
लोकन कर बहुत प्रसन्न होंगे, i :; 5४ ER 
7 इस . अनुबादको देखकर नकल करनेवाले असहिष्णु मिथ्या- शाञ्जीनामकी [ “घोषणा, कर 
“नकल करनेसे नहीं चूकते और काटछांटकर एक दो भाग बनाकर अनुवादकर्ता रचयिता ' 
बनकर मत मनाते हैं परन्तु 'क्रपविक्रयवेलायां काचः काचो मगिर्मणिः” पुस्तक सम्मुख होेसे' 
मेदः खुळ जाता है. जब रामायणके टीकेकी नकल क्रिये बिना: नहीं रहा जाता तो कीमुदीफै , 
टौकेकी नकु उडानेमे लाज कहांतक काम दती, हमने स्वये देखा हैं. हमःरी अनुबाद की 
हुईं. छपी पुस्तकोपर अनुवाद नामधारी पंडितोंने एक दो स्थानोपर एक दो शब्दीका परिबर्तन / 
करके ब्योकी त्यों छपी पुस्तक ही प्रेसको भेज दी है और प्रेसवाढोंने लोमबश उसको ' 
` छापडाला है, ऐसे हमारे पास कई उदाहरण हैं. अभीतक तो लोग अपना नाग करनेको. 
दूसरोसे ग्रन्थ बनवाकर स्वयं ग्रन्यकती बनते थे पर अब तो इतनी लाजको तिलाअलि दी गयी ' 
है कि जैसे किसीके धनपर डाका डाला जाता हो, आगेके लिये हम ' ऐसे महात्माओंको | 
सावधान किये जाते हैं फि अपने हाथसे यश कमानेमें लाम.है'न कि इस प्रकारके कमसे 


AN 


सवय परिश्रम करनेसे युल उज्ज्वल होता है, अस्तु इमःविद्ञार्थथोंके छामकी ओर ध्यान रख 
कर इंस धातको हतनेमें ही 
खे १९८१, 


रे 


सवात करते हैं, 


ज्वालामसाद मिश्र. 
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भट्टोजिदीक्षित । 
---- ० ८६८२० -+- | 
भट्टोजिदीद्षितने संस्कृतके साहियमें बडे ऊंचे स्थानमें. अपने अधिकारको कर लिया है । 
उन्होंने महर्षि पाणिनिके जगद्विख्यात “अष्टाध्यायी?” ब्याकरणके सूत्रोका अवलम्बन कर, अति" 
प्रसिद्ध सिद्ध।न्तकौमुदी बनायी और इसकी सहायतासे इन महात्माने पाणिनिके माहात्म्यका 
सारे संसारमें प्रचार किया । आज हम जगद्विख्यात पंडितका जीवन चरित्र व इनके समय: 
का निर्णय करते हैं। 


कन्नौज ( कानकुव्ज ) बहुतकालसे भारतवर्षके इतिहासमें प्रसिद्ध है भूगोलके जाननेवाळे 
ग्रीकनिवासी टलेमिने ( अनुमान १४०-१६० ३०में ) प्राचीन कनौज नगरीका नाम लिखों 
है । तबसे लेकर सन्‌ ३० बारह सौके पिछरे' हिस्सेतक कन्नौजका नाम भारतवषके' इतिहास 
में बारंबार लिखा हुआ दिखलायी देता है । इसवी चौथी शताब्दीक मध्यमागमें कन्नौज; 
गुप्त सम्राटोके अधिकारका एक उत्तम और प्रधान नगर गिना जाता -था, फिर चौथी शंताब्दीसे; 
लेकर छठे शताब्दीके मध्यम 'जन्मतक कनोज गुप्त महाराजाओके अधिकारमें रहा । . इसवी 
पांचवी शताब्दीके आरम्भमे ( १९९, ४१४. ६०) चीनके विख्यात अमण करनेवाळे 
फाहियानने कन्नौजको देखकर अपने भ्रमणृत्तान्तकी पुस्तकमें उसकी सम्:तिका वर्णन किया 
है उस कांलमें कभौज गुप्त महारोजाओंके अधिकारमें था। गुप्त महाराज नरसिंहगुप्तका 
सेनापति और सामन्तराज यशोधमे हुनराजके मिहिर कुलको पराजित करके स्वयं महाराज 
बन बैठा । ज्ञात होता है कि कदाचित्‌ यह मालवेमें गुप्तंमहाराजाओंका हाकिम होकर “उन 


पर राज करता था । अपने बाहुबलके द्वारा हुनराजके हाथसे 'गुप्तराज्यका उद्धार कर सेना». 


प्ति बशोध्रभ्मेने पिछले गुप्त सम्राट दूसरे कुमारगुप्तके हाथसे राज्यका भार. अपने हाथमें 
ढेरियां । इसने महाराजाधिराज विष्णुवद्धेतकी उपाधि धारण करके कन्नोजको. अपने. अधिर 
कारमें करके राजवानी बनाया । इस यशोधम्मेके नामकी जो दो झासनछिपि पुरातत्त्वविन्‌- 


ढंफीट साहबकी कोशिससे मंदसोरमें निकली है, उनमें एक ५३३-३४३०में खुरदी-ड़ै., 
महाराज विष्णुवद्वनके समयसे भारतवषके बीच कन्नौज प्रधान नगर गिना जाने लगा । अनु-. 


मान ५३०=८० सन्‌ इ० तक प॒चासवषतक विष्ण॒वद्धन कन्नौजका राज करता रहा, गुप्त 
महाराजाओंकी अवनतिके पीछे इसी भांति: वद्धनवेशका राजपाट कनौजमें प्रतिष्ठित हुआ. .इस 
बद्धनवशका आदिवासस्थान थानेश्वर था | 


वर्द्धनवंशकी प्रतिष्ठा और संपत्ति इसके सग बढती रही, ईसवी छठी शताग्दीकै मध्पमाँगसे 
कन्नीजकी इज्जत संपत्ति बहुत बढगई । तबसे कन्नौज संस्कृती चर्चाके विषयमै एक विख्यात 
स्थानः होगया, वद्धतवंशका पिछला राजा हषवद्धेन शिलादित्य ६० ७-६४८ इर 
तक समस्त भारतवर्षका चक्रवार्ते महाराज था, इसी दृषवर्दनके समयमें अर्थातु 
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भट्टाजिदीक्षिल । ( १३ ) 

सन्‌ ६३४ ३० में हिया सांड० ने कान्यकुड्जमें आकर भहीभांतिसे. उसकी शोमाका वर्णन 
किया. ऐसा सुननेमें आया है कि, इन्हीं महाराज हर्पवद्धनन रत्नावळी और नागानन्द नामक 
संस्क्ृतके नाटक बनाये | विख्यात बाणभइने इन्ही महाराज हर्घवद्वनकी र'जसमामे रहकर 
अपने स्वामीका जीवनचरित “ हृषचरित ” लिखा, सहाकविचक्रवडामणि बाणमड्टके पिताका 
नाम चित्रभानु था | यह अर्थपतिका पोता और कुबेरका परपोता. था । हृर्षवद्धन आश्रयर्मै 
रहकर बाणभइन कादम्बरी, पावतीपरिणय नाटक और चंडिकाशत बनाया. मयूरभइने भी 
इसा. हपवद्धनकी राजसमामें रहकर “ सूर्यशतक ” बनाया । भ 
महाराज हर्षवद्रेनके पीछे सौवषेसे कुछ उपर इसवी आठवीं शताब्दी मध्यभागमें. 
यशोवमैन्‌ नामक राजा कनौजमें राज करता था । काइमीरे इतिहास या राजतरंगिणीके 
मतले, कारमीरके महाराज लरिता त्यने इस *शोवपनको बासंवार पराजित करके अन्तम 
राज्यादीते उतार दिया । नहाकति मचयूति और आवपति नामक एक दूसरे कवि अन्तम 
यंशोवमैन्‌की समामें विद्यमान थे । कहते ट कि, छलितादित्यके समपने'( ७१९-९९ ६०.) 
विष्यात महाराज झांकराचा:जी दिग्विजय करते. २ क'इमीरमं. आकर, कुछ काळतक सर" 
ती पीठमें. विराजमान रहे ॥ (परन्तु यह दांकराचार्य शांकरस्यामीकी गंदीके अधिकरी: 
मेते होंगे'माष्यकार नहीं कारण कि भाष्यकारो इस संवत्‌ १९७२ में २३९ वर्ष होते है+ ) । 
` यशोब्मन्‌से राज छुउनेके परेही कन्नौजमें एक नवीन राजवंश देवशक्तिते आठवीं शताः 
ब्दीके पिछले मागें प्रतिष्ठित हुआ । इत देदशक्तिके नीचेके पंचम वेदाधर महेन्द्रपालकी 
समामें राजशेखरने वालमारत, बालरामायण, ( प्रचेडपांडव ) कररमेजरी और विद्धगालम- 
जिका यह चार नाटक वनाये, कॅविने बालरासायगर्मे महाकवि मत्रभूतिंका नाम ल्या है। 


पु 
शु 
ब 


१ हर्पचरितके आरम्भपें बाणपट्रने अपनेसे पहले हुए कवि ' सुवन्वका नास ठल्या ' ह 
सुबन्धुका वोसवदत्ताके अनुकरण पर बागमट्रने प्रालळ कादस्वरा बनाई)" बाणभट्टसे - पहले 
सुवन्धु इसवी छठी शताब्दीके शोषभागमें कन्नीजक्री रांजसभामें आया पंडितवर ££ 


Co > 
पति] खाहबने वासवदत्ताका गाखयुक्त भूसिञ्चाम सवल पाहछ यह बात एदखाई हक. 


` “क्ब,नामगलद्पों नूनं वापवदत्तया?? | ( हपचरित १८ स्हॉक ) | 
२ राजतरंगिणीकी चौथी तरगम ललितादित्यक्रे राज्यका वणव किया गया है विसके. 
संग २ में कन्नाजकें स्वामी/यशोवमेन्‌क पराजत होनका वृत्तान्त|भा- लेखा हँ-- 
काविवाक्पतिराजश्रीमवभूत्यादेसादतः। | 
जता ययाइयशावमा तदडुणस्ठातेवबन्द्यताम्‌.॥ 
राजतरंगिणी । ४।.११। Per: 


+ इसक प्रमाणमें हमारा अनुवाद किया जगन्नाथ माहात्म्य. मर उसमें दिये हुए महाराज सुधन्वाक ताञ्ज- 
झासन भोर इसका अनुवाद देखो । लेखकः 
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` बभूव बल्मीकभवः कादि 


स्थितः पुन्यो 42 
तेतं ८: 3 
ख वतत सम्मा 
Sa: ( बालरामायण १ १.१६) 


` ईसवी नवम शताब्दीके शेषभागमें राजा महेन्द्रपालकी देवसभामें राजशेखर आया | 
` भवभूतिके राजरोखरसे पहले होनेका प्रमाण बालरामायणके उपरोक्त कोकरे प्रमाणित 


१ होता है। 


_ .. देवशक्तिके पिछले वंशधरंको पराजित करके बवारससे गाहडवार राजपूत वंश कन्नौजमें 


प्रतिष्टित हुआ । अनुमान १०५० सन्‌ ईसवीमें चन्द्रदेवने कास्यपगोत्री राजवशको कन्नौजमें 


प्रतिष्ठित किया । चन्द्रदेवके पिताका नाम चन्द्र, और दादाका नाम यशोविम्रह था । चन्द्र- 


- देबंने कनौंजके राजा साइसांककों पराजित करके कन्नौजमें अपना अधिकार फैलाया इस 
_बुन्द्रदेवके पुत्र राजां मदनपालने १०९७ से लेकर १११४ सन्‌ ई० तक कन्नौजमें राज्य 


: किया:॥ राजा मद्नपाढने मदननिघण्टुनामक एक वैद्यकका ग्रन्थ बनीया | 


+ 


.. १ पंडित आनन्दरामके मतसे यह भवभूति महाकविभवभूतिसे भळग हैं इसका अनुः 


मात: बह दै महाकवि भवभूतिने ३० सन्‌ ५ बीं शताब्दीमें प्रगट होकर बीरचरित, उत्तरराम-' 


चरित्र और माछतीमाधत्र यह तीन नाटक बताय । यह समस्त नाटक उज्ञयिती नगरके 


विख्यात “काळ प्रियनाथ” महादेवजीके मंदिरमे खळे गए। भवभूति ईसवी पांचवीं शता. 


व्दीमें उजञयिनीके स्वामी महाराज विक्रमादित्यकी सभामें कालिदास और अमरसिंहके 
संसांन विद्यमान था आर यह बात सत्य भी प्रतीत होती हृ । 


Literature. . 


Nr. A. B. Baruab’s Essay on Bhovabhot and is place in Sanskrit 


` २-जयति मदनपालः सरवविद्याबिशालः 
“> ¬= ` कृतसरसिजमित्रः कर्मधर्मे पारितः । 

कन ॐ = 2 ०  खुजनापिकरसालस्ठुष्टगोपालबालो 
याचिरतरचरित्रश्चारूचातुयचित्रः ॥ 
श्रीसारसाकन्दपतेरदस्ा । | 
बियातरंगपदमव्य्यमेव बिभ्रतू कीत initiative 
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भट्टोजिदीक्षित । (१५) 
` इस मदनपारलहीको समामै विराजमान रहकर महेश्वरने “ साहसाङ्कचरित ” और 
“विश्वकोश” अभिवान्‌ रचा । विहसन्‌ साहवके अनुमानसे. महेश्वरने सन्‌ ११११३७ «में . 
विश्वकोश बताया । महेश्वरने “ वेद्यराजशेलर और कविराज परमेश्वर” कहकर विश्व- 
कोशके शेषमागमे अपना परिचय दिया । गुजरातके सुप्रसिद्ध जैन. नरपति कुमारपालके 
- समासद्‌ .जैनाचार्य हेमचन्द्रके, “ अभिधानचिन्तामणि?? का नानार्थ माग विश्वकोशसे 
संगृहीत हुआ है। 
` महेश्वरकविराजके पिताका नाम ब्रहश्वर और दादाका नाम केशव था. केशवका महेश- 
नामक.चाचा वैद्यकशाल्नमें अत्यन्त प्रसिद्ध होगया । महेराके पिताका नाम दामोदर और. 
दादाका नाम श्रीकृष्ण था; श्रीकृष्ण गांधिपुरकी राजसभामें विद्यमान था, श्रीकृष्णका. पिता... 
हरिश्चन्द्र चरकसंहिताकी टीका बनाकर प्रसिद्ध हुआ, विश्वकोशके आरम्भमें कबिराज महे-.. 
श्वरने इस प्रकार अपना परिचय दिया है । शाके १६१९ पौष मासका लिखा हुआ एक. 
विश्वकोश पाया गया है अबतक जो कुछ लिखा गया तिससे यह निश्चित जाना जासकता | 
है कि, प्राचीन समयसे कन्नौज संस्क्रतकी चर्चाके लिये विख्यात है। भद्टोजिदीक्षित इसी. 
कॅनौजकी राजसभामें हुए इसी कारण उनके होनेसे जो कन्नौजमें संस्कृतकी चर्चा होती थी 
उसका वर्णन यहांपर लिखा गया। जिस समय भहेश्वर कविराजने राजा मदनपालकी राज- | 


सभामें विराजमान रहकर “विश्वकोश”” अभिधान बनाया उस कलमें हंदयधरमड्ट कन्नौजके ३ 
राजाका मंत्री था | महाराजा मदनपालकी सृःयुके पीछे उनका पुत्र गोविन्दचन्द्रदेव कंन्नौ= ` 
जके. सिहासनपर बैठा | ११२० सन्‌ ३० का खुदाहुआ ताम्रपत्र कि, जिसपर महाराज: ` 


गोविन्दंचन्द्रका नाम छिखा हुआ पायागया है । इन्होंने अनुमान सन्‌ १११५ $० से 
लेकर सन्‌ १११६ ६० तक कल्नौजमें राज्य किया फिर गोविन्दचन्द्रदेवके पुत्र बिजयचन्द्र-' 
देवने ११६० से लेकर ११७६ तक्र कन्नोजका राज्यभार संभाला । इसही विजयचन्द्रका पुत्र 


जयचन्द्र कनौजका पिछला स्वाधीन राजा हुआ ११७७.९३ ई« तक सत्रह वषे राज्य वारके”: फ हे 
महाबुद्धिमान्‌ शहाबुद्दीव गोरीके हाथते हारंकर महाराज जयचन्द्र मारा गया, और अपने रुधिरं: : क 


सेही उत्तम महाराजने खदेशद्रोहिता और पापका प्रायंश्रित्त किया । | 


हृदयधरभद्का पुत्र रक्ष्मीवर महाराज गोविन्दचन्द्रदेवके यहां महासंधिविम्रहादिकके पदपर . ...... 


०, 


नियत था । महाराजकी आज्ञासे इल झुपंडित ब्राह्मण सचिवन द्वाइशकाण्डमें “कृत्यकस्पतरु?- -- 


१ गाधिपुर कुशम्थल, मद्दादय आर कान्यक्ञ्ज यह कन्राजके प्राचीन नाम हैं । इन नामोंसे यह पाया जाता 
ह कि, महेश्वरके पूते पुरुषभी इसी राजसभामें विद्यवान थ ॥ सहर कविराज भोगान कात्यायन साहसाइ 
वाचस्पति, ब्याडि, विरवरूप, अमरे, मंगल, शुभक) योपालित आर माण्डवाके' बनाथे कोषसेः सहायता 
लेकर विश्वकोश वनाया इसमें महेश्वरस पहले हो गए हुए कोशकारोंका नाम पाया. जाता इ ओर बह भी जान. 


जातो हे शि महेरदरके समयमें इन कोषकारोंके वनाये हुए अंथ प्रचल्ति थ। -. .... 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Colleetion:’An-eGangotri Initiative . ° डर 
9 ल डॉ डा 20 


(१६) लघुसिद्वान्तकोमुदी- 


नामक प्रसिद्ध और विस्तारित ग्रन्थ बनाया, लक्ष्मीवलवरका सुविस्तीणे “ छृत्यकल्पतरु” 


नामक ग्रन्थ देवगिरनिवासी हेमाद्विके बताये “चतुवाचिन्तामणि” नामक, सुप्रसिद्ध स्पृति- 
अन्यसे सौ व पंहळे लिखा गया, और संगृहीत हुआ। दक्षिणापयके अन्तत देवगिरीके 


यदीय. राजा कृणाके आता राजा महादेवकी ( १९६०-७१ ) ई आंज्ञासे 


उनके सभासद हेमाद्विनें इसवी १३ शाताब्दीके शघवागमें ' चतुवगचिन्तामणि ” नामक 


` लेशवीवरका ग्रंथ कई एक प्रधान भागोंमें विभक्त है । तिनमें “ व्यंपहार 


ग्रन्य बनाया था । सन्‌ इप्तवी १२ शताब्दीके शेष्भागमें कन्नौजके महाराजा गोविन्दचंद्रदे- 
बकी आज्ञाप्ते लक्ष्मीघर भट्टने “ कृत्यकल्पतरु ” संगहीत किया । चतुवंगंचिन्तामणिके समान 
१) ६६ ल 2) 
गौर.“ मोक्षकाण्ड ”? मिलया है १५१० शकाव्द ( १५८८ ३०) का लिखा "' क्ृत्य- 
कल्पतरु” का कालहाण्ड नदिया जिलाके उलाग्राममें  दीनानाथमंश वार्य्यके स्थानपर 
विद्यमान है ।, झा 

इन्हीं लक्ष्मीधर. पुत्र भट्टोजीमट्ट हुए । यह ६० १२ शताब्दीके मध्य और रोषभागामें 


. कॅनौजके खाँमी महाराजा गोविन्दचन्द्र और विजयचन्द्रकी सभामें विद्यपान थे । भट्टोजिदी- 
` शिंतने “ तिद्वान्तकोपुदी'' के सिवाय “ शब्दकौस्तुमकारिका,, “ घात्वथ” “तच्चकोस्तुम' 


४ पूजाप्रकरण ” ““ तिथिनि्णय” और “ श्राद्वकाण्ड ” बनाया, महाँ पतजलिके बनाये 
हुए महाभाष्यक अवलंबनसे पाणिनिके अष्टाव्याशी सूत्रोंकी ब्याख्या” रूपसै ( शब्दकौस्तुभः ) 


बनाया गया, इस पुस्तकगें जो उन्होंने अपना इत्तान्त छिखा है, प्रथोजनीय समझकर 


) 


उसको यहांपर उद्धृत क्रिया है. वह व्याकरण “र स्मृति दोनोको मठी, भांतिसे जानते थे । 


इने महाशयन “ त्चकोष्तुम में मब्याचार्यके वेदान्तमाष्यका मत खण्डन करके शंकरा- 


` चायका मत ग्रहण किया है । भड्लोजिदीक्षित स$शात्रद्शी महामहोपाव्याय पंडित थे। 
` बाराणसी नगरमें ब्राह्मगके यहां इनका जन्म हुआ । अतिग्राचीनकाँलमे बनारसका मदा . 
. संस्कृत चचा और पडिताईके लि; विख्यात है । ज्मा 


.„ >. संट्रोजिंदीक्षितके समान श्रीहर्षदेव भी महाराजा विजयचन्द्रक 


विश्वेश सचिदानन्द वन्देऽहं योऽखिलं जगत्‌ । 
रीक[त बरीमति सञ्जरीहाते लीलया ॥ 
नमस्कुर्वे जगढ्रन्द्ये पाणिन्यादिसुनित्रयम्‌॥ ' 
_ _ श्रीभतृंदरिसुख्यांश्च सिद्वान्तस्थापकान्बुधान्‌ ॥ 
` नत्वा लक्ष्मीधर तातं सुमनो बृन्दवन्दितम्‌ ॥ 
_ फणिभाषितमाष्याव्येः छाष्दकोस्तुममुद्धरे ॥ ` ` 
„= समप्य लक्ष्मीरमणे भक्तया व्रीशब्दकोस्तुमम्‌ ॥ 
_- भट्टाजमट्टजठषः साफल्यं लब्घुमीहते ॥ ?? | 
। समाम विद्यमान 
श्रीहरि और माताका नाम मामल्नुददेवी 


शि 


श्रीह्मका जन्स-वनारसमें हुआ उनके पिताका .नाम 
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` मट्टीजिदीलित । (१७) 


थी मामर्छुदेवीकेँ आता मम्मइभइनेकाव्यप्रकाश”” नामक अङेकारका विख्यात- अन्य बनाया । 
विजय चंन्द्रकी आज्ञासे श्रोहपेने महामारतके नळोपाख्यावका अंवलंवनफर'"नेषधचरित!? नाम ह 
महाकाव्य बनायो, वैषधचरितके सिवाय इस श्रीहर्षने “नवसाहसांकचरित”” “ छन्दःप्रशक्ति " 
“बिजयप्रशक्ति” और “खण्डनखण्डखाद्य ” रचना किया । इन्होंने अपने वनाये हुए प्रन्थोंमें 


कवित्व और दाशनिकताका अर्व मेळ दिखाया है ॥ 


भट्ट, वैयनाथका “कौस्तुमटीका ” और कृष्णमिश्रका “भावप्रदीप”” शब्दकौस्तुभके यह दो 
टीके लिखे गये । मट्रोजिदीक्षितकी बनाई सिद्धान्तकौमुदी ”” का अवलम्बन करके उनके. 
शिष्य वरदराजने मध्यसिद्धान्तकौमुदी और “ लघुकोधुदी ” बनाई । संवत्‌ १२५० अर्थात्‌ 
( ११९३ ) ३० में मध्यसिद्धान्तकोमुदी बनी | 


नत्वा वरदराजः श्रीणुन्भंट्रोजिदीक्षितान्‌.! 
करोति पाणिनीयानां मध्यसिद्धान्तकोखुदीम्‌ ॥ 
कृतिवेरदराजस्य मध्यसिद्धान्तको छुदी । 

तस्याः संख्या ठु विज्ञेया! खबाणकरवह्विमिः ॥ 


इन वरद्शज़ने बारहवीं शताब्दीके शबमागमें “ब्यउहारनिणेय” स्मृतिविषयक प्रस्थ बनाया 
झिवोनन्दभट्टकी आज्ञासे उनके पुत्र राममइने “ मध्यमनोरमा ” नामक वरद्राजकृत “मध्य 
सिद्वान्तकौमुदी'' की व्याख्या बनाई। 'सिद्वान्तकोपुदी''के अवलंबसे सारकौमुदी” नामक एक 
और व्याकरण बनाया | भट्टोजिदीक्षितने अपनी बनाई सिद्वान्तकोघुद्रीका' प्रोहपनोरमा/ नामक 
ठोका बनाया । भद्गेजिदी क्षितजीके बीरेश्वर गोर मानुजी नामक दो पुत्र हुए। वीरेश्वरका बनाया 
हुआ कोई ग्रन्थ नहीं मिलता, वाविरवशीय राजा कीर्तिसिहदेजकी आब्वासे भानुजीने अमर- 
कोशकी “ व्याख्यालुवा ” नामक अत्युत्तम व्याख्या रेची | मानुजीने ' इसमें अपनेसे पहले 
_ रायमुकुटादि टीकाकारोंका अम दिखाकर अपनी विज्ञताका परिचय दिया है, मट्टोजिदीक्षितके 
दूसरे शिष्य महेशमिश्रक्रे पुत्र वनमाळीमिश्र नामक एक मेथिळ ब्राह्मणने “ कुरुक्षत्रप्रदीप ” 
प्रन्यमें पुण्यतीर्थ कुरक्षेत्रके माहात्म्यको वर्णन किया है । | 

१ राजशखर तामक एक जन लेखकन सनू १४८ ३० म प्रबन्धक्राषध: नासक्र अन्थ वनाया । इस पुस्तक स 
उसने कन्नोजके महाराज जयचन्द्रकी सभामं श्रोहषदंवक स्थित हानञ्चा वणेन [लखा हैं..। यह श्राहष बगद्शम 
३ आये हुए पंवगोडेमे भरद्वाज गोत्रके श्रीहषेसे औंलग हू, डाक्टर बूलरके मत्तस यही जयचन्द्र गोबिन्द्चन्द्रदेव 


का पुत्र और जँय्चंद्रसे अभिन्न हे । डां० रामदाससनन मा इसी घातको माना ह । 
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ह 


( ९० 2) 


~ 


EN 
लबुलिद्गान्तकोषुदी- 


मट्टोजिदी्षितके पोते और बीरेश्वरके पुत्र हरिदीक्षितने ,मद्टोजी रचित “ प्रौढमनोरमा ' 
टीक्षाकी “ लघुशब्दरत्त ” नामक व्याख्या रची, इन हारेमड्टका सिष्य नागेश ( नागोजी ) 
भट्ट अतिप्रसिद्ध ग्रन्थकार हुआ, नागेशके पिताका नाम सिवभट्ट और माका नाम सतीदेवी 
था । नागेशमश्टकत लवुशब्देन्दुशेखर, माध्यप्रदीपोयोत, वैयाकरणसिद्वान्तमंजषा,} सप्तराती « 
ब्याज्या और “ स्फोटबाद्‌ ” पायागया है । वैद्यवाथ भटे “ लवुराब्देन्दुशखर ” और 
५ वैयाकरणसिद्धान्तमेजूघा ” प्रन्थकी टीका बनाई । । 


“ अधीत्य फणिआाष्याब्धि छुषीन्द्रहरिदीक्षितात्‌। 
न्यायतंत्रं रामरामाद्रादिरक्षाधरामतः॥ | 
याचकानां कल्पतरोररिकक्ष हुताशनात्‌ । 
श्रेगवेरपुराधीशाद्रामतो लब्धजीविकः ॥ 
च्चैयाकरणनागेशः स्फोटायनऋषेम तम्‌ । 
परिचिन्त्योक्तबांस्तेन प्रीयतासुमया शिवः ॥ ” 


( वैयाकरणसिद्वान्तHज्षा ) 


श्रंक्ञवेरपुरके राजा हिम्मतितरम्माके पुत्र रामवर्म्मांकी समाके यह नागेशजी पंडित थे, और 
उनके गुह भी थे । इन रामवर्म्मने अध्यात्मरामायणका “ सेतु १) नामक एक टीकामी 


बनवाया हे । 


८ बिसेनवंशाजलधो पूर्णः शीतकरोऽपरः । 

नास्ना हिम्पातिवम्मा भूद्धय्पेण हिमवानिव ॥ 
तस्माज्ञातो रामदत्तश्चन्द्रप्चन्द्र इवापरः । 

मित्राणाश्च रिपूणाश्च मानदः प्रथितः प्रभु; । 
अट्टनागेशशिष्येण बध्यते रामवर्मणा । 

सेतुः परोपक्कतयेऽध्पात्मरामा यणाम्डुधो ॥ ” (सेतु ) 


' मट्ौजिदीक्षितकी, “ प्रौढमनोरमा ” के माष्यछ्पसे “ ल्वुशव्देन्दुरोवर ” नागेशमध्ने 


बनाया । 


“ पातञ्जले महाभाष्ये कृतभूरिपरिश्रमः । 
शिवभट्टसुतो धीमान्सतीदेव्यास्ठु गर्भजः ॥ 
नत्वा फणीश नागेशस्तलुतेऽर्थप्रकादाकम्‌ । 
मनोरमो मारद्धदेहं लघुशब्देन्दुशेखरम्‌ ॥ ” 
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ट्रोजिदीक्षिल । (१५) 


हरिदीक्षितकृत लघुशब्दरत्वकी पायगुण्ड वैद्यनाथमट्रने “ भावप्रकाश ' नामक टीका 
बनाई । इन वैद्यनाथने “लघुशब्देन्दुओखर” प्रन्यकी टीका “ चिद्स्थिमालो ” नामक रचो | 
गंगाधरकृत “डघुशन्देन्दुरोखर ” की टीका “ इन्दुप्रकाश ” और उदयंकरकी बनाई टी ह्वा 
४ ज्योत्स्ता ” नामते प्रसिद्ध है । 

जयक्ृष्णमट्टने “सिद्धान्तकौमुदी” की “सुबोविनी” नामक टीका बनाई । जबकृष्णके 
पिताका नाम रघुनाथ और दादाका नाप्र गोवद्भत था, इनका जन्म मौनिकुलमें हुआ । जय- 
कृष्णभइने स्फोट वटक, कारकवाद, शुद्धिचद्धिका और बृत्तिदीपिका बनाई । इतकी मांताका 
नाम जानकी था । जयकृष्णमट्ट माघबेन्द्रसरख्वतीके शिष्य थे, इनके पुत्र राघवेन्द्रमद्रने. भमर 
कोश अभिधानका एक भाष्य बनाया, इनही राघवेन्द्रप्रणीत “ अभिज्ञानशाकुन्तल”? की एक 
टीका बनारसमें पीड गई है । 


महामहोपाध्याय मट्टोजिदीश्षितको बनाइ “ सिद्धान्तकौमुदी ” का अवलम न करके इन्द्र- 
दत्त उपाध्यापने “ गूढफक्किकाप्रकाश ” नामक टीका बनाई । 
गर्गढेशावतेसो यो वेयाकरणकेसरी । 
उपाध्यायोपनामेन्द्रदत्तस्येषास्ति सत्क्रतिः॥ 
इन्द्रदत्तेन विदुषा कुतोऽयं संग्रहो सुदा । . 
सिद्धान्तको मुदीगुढटफाकिकाथे; प्रकाइयते ॥ 
भबतक.जो जो कुछ लिखा गया इससे निश्चय प्रमाणित होता है कि ईसवी १२ सता” 
ब्दीके'मध्यभागमें? कन्नौजके महाराजा. गोइचन्द्रदेवके राज्य- करनेके, समय बनारस ' 


१-नस्त्रा गुरु वेच्चनाथः पायगुण्डाख्यको वृत्तिम्‌ । 
रिथमाटां तनुते रवुशन्देन्हुशखरे ॥ 
२-पित्राः.पाइयुगं नत्वा जातकीः घुतःथय्रोः । 
गीनिश्वीकृप्णभट्टन तन्यते स्फाटचट्टक्रा ॥ 

( स्फांटचट्टका ) 
३=ध्यातवा व्यास गुरु नत्वा माधवन्द्रसरस्त्रतीम्‌। 
मीनिश्रीकृष्णभट्टेन तन्यत वृत्तिदीपिका ।। 

१ ( वृत्तिदीपिका ) ॥ 
४-काखायतवब्याडिश्रीसाधवादीन्कातन्त्रवन्त्राण विज्याय यनात 4 . 
श्रीराघनेन्द्रोडमेरसिंहकाश ततोति भाप्ये सुचियां दित्य १११ 
(अपरभाष्य ) Sete 
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(२० ) लघुसिद्धान्ठकोमुदी- 


महामहोपाध्याय गट्रोजिदीक्षितने जन्म ग्रहण किया | उनके पिता लक्ष्मीवरमद्ट उस समय 
वाणातासी राज्यके मंत्री थे | महाराज गोविन्द्रचन्द्रदेवकी आज्ञाके अनुसार लक्ष्मीघरने 


रश प ७ मु छ कि 5. र्द 
५ कृत्यकब्पतंर ” नामक स्मृतिका एक बडा संग्रह किया, संभव है कि “ अद्रैतमकरन 


नामेक वैदान्तिक प्रेथ भी इन्हीं लक्ष्मीधरम््ने बनाया हो, मट्रोजिदीक्षितके शिष्य वरदराजने 


ल्य 


सन्‌ १५९३ ३० में “ मध्यसिद्वान्तकौमुदी ” बनाई । इससे भट्टोजिदीक्षितका समव निरूपित 


होता है | “नैपरधचरित ” काव्यके वनानेवाळे श्रीहवे और “ व्यवहारनिर्णय ” नामक स्मृति 
शाल्नके बनानेवाले वरदाचार्थके सम्रयमें मट्टोजि हुए । यह महामहोपाध्याय पंडित“ सिद्धां* 
न्तकौपुदी ” बनाकर जगतमें विख्यात हुए हैं, जो यह सिद्धांन्तकौमुदी न बनाते तो महाँ 
पाणिनिके अष्टाध्यायी व्याकरण सूत्रक़ा अनुशीलन रहित होकर संस्कृत साहित्यमेंसे पाणिनिका 
नाम लोप हो जाता । 

भट्टोजिदीक्षितने “ तत्कौस्तुभ ” में अपने समयके मध्याचार्यका # मतखण्डन करके 
शंकराचार्यके कहे अद्वैत॑ब्रंहायादकी अश्रांति और सत्यता प्रतिपादन की । व्याकरणदर्शन और 
स्मृति आदि सवे शाष्रोंको भट्टोजी भळीभांतिसे जानते थे | अध्यापक वेनसका मत है कि 
भटोजिदीक्षित १७ राताब्दीमे हुए और तभी सिद्वान्तकौपुदी बनी । डाक्टर जलिका मत है 
कि ३०१६ शताब्दीके रोष या १७ शताव्दीके आरंभमें दक्षिणापथके तामिळदेशमें वरदराजने 
उत्पन्न होकर व्यवहारनिर्णय”” नामक स्मृतिम्रन्थ बनाया है, कोई कहते हैं कि भट्टोजिदीक्षित 
सारस्वत ब्राह्मण थे, शालिवाहन राके १५०० शाकेमें विद्यमान थे, कहते हैं कि इन्होंने 
पंडितराज, जगन्नाथेको समझाया था और जगन्नाथ पण्डितराजका सगय सन्‌ १६६६ इसवी 
है, नागोजी भटका समय सन्‌ १७०६ है, नागोजीमइसे मड्टोजिदीक्षित तृतीय पूर्व पुरुष भ्र 
इससे बह सन्‌ १६४६ में विद्यमान थे उसका निर्णय वृक्ष यह है । 


री 

शघश्रीकृष्ण: 
भद्गेजिदीक्षित: ( शिष्य: ) शेषरवरिश्वर: र ( पुत्र: ) 
वीरेश्वरदीक्षित: ( पुत्र: ) पंडितराजजगन्नाथः ( शिष्य: ) 
हारिदीक्षिरः ` ( पुत्रः) नागोजी द्र ( शिष्य: ) 


PN 


*% ११९९ ३० ( ११२१ ) शक्राब्दरमें दक्षिणा रथे अन्तरगत तुठ्रदेशामें वेष्गव लंगर यके 
प्रवतेक मध्वाचार्य वढ्ने जन्म ग्रहण किया इनके पि शक्रा नाम मधिजीभट्ट था, मध्वाचार्यने 
झिवमंद्रिमें विद्याभ्यास कर अच्युतप्रच आचार्यक उपदेशस वेष्णवधमर्मे दीक्षित हो 
डढदपिनगरका मन्दिर बनाय वहां विष्णुमूर्तिकी प्रतिष्ठा की । बैष्णवधर्ममे इनका सम्प्रदाय 
वयर दै । 
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भट्टोजिदीक्षित । (२१) 


इनके वेशके पुरुष महाराष्ट्र देवालयमें पूजा करते. थे, यह विशेष प्रतिष्ठा प्राप्तिके निमित्त 
काशीमें जाकर पढ़ने लगे थे, थोडे ही समयसे यह भट्टाचार्य हुए,श्रीमद्‌ अप्पयदीक्षितने 
१६३७ में इनके ग्रन्थ देखकर इनका बडा सम्मान किया, शब्दकौस्तुभ लाख २ 'ोकोंमें 
इनका रचा है जो पूरा नहीं मिलता | जो कुछ मी हो दीक्षित महोदयका स्वर्यलिंखित 
समय न मिङनेसे दूसरे ग्रन्थोसे अनुमान करना पडता. है. अपयदीक्षितके समयका इसमें 
भी विरोत्र है इन लोगोंके अनुमानका अमूलक न होना इस प्रबंवमें भलीभांतिसे दिखाया 
गया है | यह पुरातन ग्रन्थोंके अनुशीरनसे छिखा गया, यदि कोई मंहाशय और निर्णय 
छिख भेजंग तो वह उनके धन्यवाद सहित इसमें लिखा जायगा, ) 


निवेदकः 


ज्याळाप्रसाद मिश्र. . 


ड़ | ३४८ 
~ FS VW A + 
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॥ श्रीः ॥ 


दोः शब्द, 


नृत्ताबताने नटराजराजो, ननाद ढक्कां नवपंचवारम्‌ । 
उद्व्तुकामः सनकादिसिद्वाम, एतद्‌ विमशें शिवसूत्रजालम्‌ ॥ ` 
उपरोक्त छोकमें व्याकरणके आदि विकाशक इतिहास स्थित 

है। इसमें व्याकरणको सर्वशाश्रोपकारकल्वहोनेसे इसका महत्त्व और 
गौरव स्वयम्‌ सिद्ध है । वैदिककालसे छेकर आजतक इस शाख्रके 
प्रचारक लिये उसे सार्वकोकिक और सरल बनानेके लिये विभिन्न 
काठामे विभिन्न ऋषि ओर महपषियों द्वारा जो प्रचुर प्रयत्न किये 
गये हं उसपर कुछ प्रकाश प्रथमावृत्तिकी भूमिकाम स्वयम्‌ पूज्य 
टीकाकारने डाला हे ओर यह बताया है कि, अन्तमें पाणिनीयकी 
अष्टाध्यायी हो संस्कृतके शब्दबोध ओर अथ-ज्ञान ठाभके लिये 
सर्वापार समझी गई ३, किन्तु अष्टाध्यायीकी सुभरचना, उसका 
संगठन उसका प्रणाली सवदासेही कठिन सांध्य रही हे। ओर 
विशेषतया ऐसे समय पर जव संस्कृतका पठन पाठन कालवश 
बहुत कम,होगया हे. ओर प्राचीन कालकी तरह विज्ञ सुबोध और 
सात्त्विक आचार्योका प्रायः अभावसा हो गया हे ऐसी अवस्थामें 
माननीय टाकाकारोंके अध्यवसाय और प्रयासके लिये बारम्बार 
धन्यवाद देना पडता हे और यह कहना पडता है कि संस्कृत भा 
पाके प्रवेशके (लिये यही एक सरल मार्ग हे कि उन टीकाओं का 
आधार ग्रहेण किया जाय । 


४. इस टाकाका उपयागताक सम्बन्धम हमें कुछ नहीं कहना 
यह इसको अष्टमावृत्ति है अल्प काठमें ढा पाठका, संस्कृतप्रामेया 
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दो शब्द (२३) 


ओर विद्याधियोने जिप गुणग्राहकता और सदाशयताका परि 
चय दिया हैं वही इसका उपयोगिताका एक मात्र प्रमाण हे । 


आज पता पाञ्चभातिक शरारसे इस संसारम नही हैं 
अन्यथा द अन्य कितने संशोधना ओर संवधनोंसे पाठकोंकों 
लाभ पहुचात, यह नहा कहा जा सकता । अब यह भार स्वाभा- 
विक रातिपर घुझ ग्रहण करना पडा है। मने यथासाध्य उटियांकी 
इर कर १ उत्तरात्तर उपयांगा बनानका प्रयत्न किया है । 


में अपने प्रयत्तमें कहांतक कृतकार्य हो सका हूं यह तो में 
नहीं कह सकता, किन्तु पूज्य पिताजीकी इस कृतिको शुद्ध सुयुक्त 
ओर सुन्द्रताके साथ बनानेमें मेंने कोई बात उठा नहीं रक्खी 
हे । आशा है, पाठक इस संस्करणको पूर्ववत्‌ अप्रनाकर अनु- 
गृहीत करेंगे । 


इन पंक्तियोंके समाप्त करनेके पूव हम अपने परम कृपाळु धर्मः 
रत्न श्रीमान्‌ सेठ खेमराज श्रीकृष्णदासजी को हार्दिक धन्यवाद 
दिये बिना नहीं रह सकते जिनकी उदारता ओर साहित्य 
प्रेमक कारण हो हम इस अन्थको इतना सुसनित ओर सुन्दर 


बना सके हैं। 


बस्बई- _ विद्वत्कृपाभिलाषी- .., 
दीपमालिका-पोमवती ३० ९ जगदीशप्रसाद मिश्र. 
/ मुरादाबाद. 


९ नवम्बर १९३१ 
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वागर्थाविव संपुक्तो, वागथप्रतिपत्तये । 
जगतः पितरो वन्दे, पावतीपरमेश्वरो ॥ 

सज्जन बन्द ! 
लघुसिद्धान्त कोमुदीका यह नवां संस्करण सचमुच 


: ` चिरकालीन प्रतीक्षाके बाद आज आप-हंम सबक सामने 
| 
IN | 


डे 
a] 


आसका है | व्याकरणके विद्यार्थियोंको एवं बिद्वद मण्ड- 
लके लिये इस ग्रन्थकी अप्राप्पता कितनी कष्टप्रद थी 
इसे बतानेकी आवश्यकता नहीं हे, हुर्षकी बात हे कि 
“ श्रीवेङ्कटेश्वर भेसके उत्साही संचालक ओर मेरे परम स्नेही 
चि. सरलीधरजीका ध्यान इस कमीकी ओर आकृष्ट 
हुआ और उन्होंने यह नूतन संस्करण अनेक विप्नवा- 
| धाओंको पार करके बडी सजधजके-साथ: प्रकाशित कर 
आपके सम्मुख उपस्थित किया। | ु 

- आजा है विद्वद समाज और विद्यार्थी मण्डल इससे 
अवश्य लःभ उठायेगा ओर इसीप्रकार निकट भाविष्यमें 
# भी उत्तमोत्तम ग्रन्थोके नवीन संस्करण आप महालु- 

भावोंकी सेवामें सदा पहुंचते रहेंगे। इति शुभम्‌। 


बस्बई-प्रवास |} चिरपरिचित- 
मकर सक्रान्ति-इक्रवार  . » जगदीश्प्रसादमिश्र, 
१४ जनवरी १९४९ ` मुरादाबाद. 
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श्रीगणेशाय नमः । 


अथ लघासेद्धान्तकोमदी 
भाषादाकासमंता । 


मङ्गढाचरणम्‌ । 
नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां णुण्याँ करोम्यहम्‌ ॥ 
पाणनीयप्रवशाय लघुसिद्धान्तकोमुदीम्‌ ॥ १ ॥ 
गौरीपुत्रं नमस्कृत्य शारदाममिवद्य च | क्रियते लघुकौमुद्या भाषाटीका मनोरमा ॥ १. ॥ 


पदान-नत्वा-अव्ययपदम्‌ | सरस्वतीम्‌-द्वितीयान्तम्‌ । देवीम्‌--द्वि्तीयान्तम्‌ । शुद्धाम्‌~ 

द्वितीयान्तम्‌ । युण्याम्‌-द्वितीयान्तम्‌. । करोमि- यापदम्‌ || अहम्‌--प्रथमान्तम्‌ | पाणि- 
।यप्रवेशाय=चवुथ्यन्तम्‌ । लघुसिद्वान्तकोघुदीम्‌-द्वितीयान्तम्‌ ॥ १ ॥ 

अन्वयः-भहं रुघुसिद्धान्तकौमुद्दी करोमि । कि कता सरस्वती देवीं. नत्वा । कथम्भूतां 
सरस्वती दवीं झुद्वाम्‌। पुनः कथम्भूतां सरस्वती देवीं गुण्याम्‌ | कस्मै प्रयोजनाय पाणिनीयः 
प्रवशाय ॥ १ ॥ 

अन्वयार्थः-( अहम्‌ ) में वरदराज ( लघुसिद्वान्तकौमुदीम्‌ ) छोटी सिद्वान्तकोमुदीको 
( करोमि ) निर्माण करता हूं ( कि कृत्वा ) क्या करके - (सरस्वती देवीं नत्वा ) सरस्वती 
देवीको नमस्कार करके ( कथंभूता सरस्वती) देवीम्‌ ) कैसी सरस्वती देवीको .( शुद्भाम ) सब 
प्रकार पवित्रको ( पुनः कथम्भूतां सरखती देवीम्‌) फिर कैसी सरस्वतीदेवीको ( गुण्यॉम्‌ ) 
श्रेष्ठणणवालीको ( कस्मै प्रयोजनाय ) किस. प्रयोजनके लिये ( पाणिनीयप्रबेशाय ) पाणिनिके 
बनाये हुए व्याकरणशाज्नमे प्रवेशके निमित्त ॥ १ ॥ [ 


सरलार्थ-मैं शुद्र और अच्छे गुणवाली सरस्वती देवीको नमस्कार करके पाणिनिसुनि 
कृत व्याकरणमें प्रवेश करनेके निमित्त छोटी सिद्वान्तकोमुदीको बनाता ह ॥ १ ॥ 


भावार्थ-' समाप्तिकामो मङ्गलमाचरेत्‌ ' “ अथात्‌ ग्रेथकी निर्विश्न समाप्ति हो, इस कारण 
मङ्गलाचरण करना चाहिये ” इस वाक्यको लेकर वरदराजने सरस्वती देवीकी वंदना की है । 
ग्रंथके आदिमें देवताको नमस्कार करना मंगळ है और वाणीकी देवता सरस्वती है, इस 
कारण व्याकरेणशात्नमे सरस्वतीकी पासे प्रदत्त हो, इससे नमस्कार किया ॥ १॥ 
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; (२) लछुसिद्वान्तकोसुदी- [ संज्ञा- 
अथ संज्ञाप्रकरणम्‌ । 


(१) अइउण्‌ । ऋलक्‌ । एओङ । ऐओच्‌ । हयवर्द्‌। छण 
अमडणनम । झभभ्‌ । घढधष्‌ । जबगडदश । खफछठथचदतद | 
पय । शषसर्‌। इह्‌ ॥ . 
ड्रात माहश्वराण्‌ सूताण्यणाद्ससाथान || 


( इति माहेश्वराणि ) यह शिवजीस आय हुए ( सूत्राणि ) चौदह सूत्र ( अणादि ) अण 
अक आदि ( संज्ञाथीनि ) संज्ञाके निमित्त हैं | जो मूल ८. के सूत्रसे सिद्ध होती हैं ॥ १ ॥ 


॒ (२) एषामन्त्या इतः ॥ म 
( एषाम्‌) इन चौदह सूत्रोंके ( अन्त्याः ) अन्तके (णक्‌ ङ्च द्णूम्‌ञ्‌षूश्‌व्‌य्‌ 
-र्‌ ळ्‌ ) अक्षर ( इतः ) इत्संज्ञावाल ह ॥ २॥ 


( ३ ) हकारादिष्वकार उच्चारणाथः ॥ 
( हकारादिषु ) हकारादिकोंमें ( अकारः ) जो अकार सो ( उच्चारणार्थः ) उच्चार- 
णके वास्ते है. विना अकार लगाये उच्चारण नहीं हो सकता । हयवरटूसे हळू परथन्त ' हकारादि ' 
कहाते हें ॥ ३ || 


( ४ ) ढणमध्ये त्तवित्संज्ञकः ॥ 


( लणमध्ये तु ) लणसूत्रमें तो लके अन्तर्गत जो अकार है, सो ( इत्संज्ञकः ) इत्सज्ञावाल! 
। इसका विवरण ३६ वें सूत्रमें देखो || ४ ॥ 


(५ ) हलन्त्य॑ंम्‌ । १। २। ३॥ 
पदेराऽन्त्यं हालत्स्यात्‌ । उपदंश आद्याचारणप्‌ । सूनष्वदृष्ट 
पदं सूत्रान्तरादङुवर्तनीयं सवत्र । 
( उपदेश ) उपदेशमें ( अन्त्यम्‌ ) अन्तका जो ( हळू ) हल अक्षर है, सो (इस्स्यात्‌ ) इत्संज्ञा 
बाला हो । ..( आद्योच्चारणम्‌ ) पतज्ञलि, पाणिनि और कात्यायन इन तीनों व्याकरण- 


oo 
१-हकारो द्विर्पात्तोऽयमटि शल्यपि -वाञ्छता । अहणाधुक्षदित्यत्र द्वय सिद्धं भविष्यति । 
२-ृत्तावसाने तटराजराजा ननाद ढक्का नवपचवारान्‌। उद्भतुकाम सनकादासद्धानताद्वमश ।शवसूत्रज। लम्‌ ॥ 
संज्ञा च पारेभाषा च ।वॉथानयस एव च | आतद्शाशवकारव पड़विध सूत्रळक्षणम्‌ ॥ प्रातषघाऽञुवादश्व विभाष 
-च निपातनम्‌ । एतच्चतुष्टयं क्षिप्वा दराधा सूत्रसुच्यः ॥ 
३-धातुसूत्रगण[णा[दवाक्यालक्ञाचुझासनमू । आगमप्रत्ययादेशा उपदशाः प्रकीतिताः ॥ 
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|| 


प्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासमेता । (३) .. 


कर्ताओंने जो उच्चारण किया है, सो ( उपदेश; ) उपदेश है । ( सूत्रेषु ) सूत्रोसें ( अदृष्ट 


पदम्‌ ) जो पद नहीं देखा है, वह ( सूत्रान्तरात्‌ ) दूसरे .सूत्रोंसे ( अनुवतेनीयम्‌ ) छाना 
चाहिये ( सवेत्र ) सब जगह । जैसे ' उपदेशेडजनुनासिआ इत्‌ ” १॥३॥ २ | यह सूत्र 
याणिनीय अष्टाध्यायीके पहले अध्यायके तीसरे पादका दूसरा है, इसमें उपदेशमें अनुनासिक 
अचकी इत्‌ संज्ञा की है, इसके आगे “ हलन्सम्‌' १। ३। ३। सूत्र है, इसमें प,णिनिने 
उपदेश और इतका नाम नहीं लिया है, तथापि इत्तिकारने ' उपदेश ” और “ इत्‌ ? यह दो पद 
* उपदेशे ० ? इस सूत्रसे लिये हैं । बारम्बार कथन न करना पडे, इस कारण अनुवृत्ति लाते हैं॥ ५ 


Ce ~ = 
(६) अदशनं लोप॑ः । १। १ । ६० ॥ 
_ प्रसक्तस्यादशन लोपसंज्ञं स्यात्‌ ॥ 
( प्रसक्तस्य ) विद्यमानके ( अदर्शनम्‌ ) न दीखनेकी लोपसंज्ञा ( स्यातु ) हो अर्थात्‌ जो 


बस्तु होकर जाती रहें उसको लोप कहते हैं॥ ६ ॥ 


/ यि 
(७) तस्यं छोपंः। १। ३।९॥ 
लस्येतो लोपः स्यात्‌ । णादयोऽणाद्यर्थाः। 
. ( तस्य ) उस ( इतः ) इतका ( लोपः ) ( स्यात्‌ ) हो | ( णादयः ) णादिक ( अणा- 


न्यथा ) अणादि प्रत्याहार सिद्ध क्रनेके निमित्त हैं ॥ ७॥ 


(८ ) आंदिरनत्येनं संहेताँ । 3 । १। ७१ ॥ 
अन्त्येनेता सहित आदिमेध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्वात्‌ । 
_सथाऽणिति अइउवर्णोनां संज्ञा । एबमक्‌-अच-अल्‌-हालित्यादयः ॥ 
(अन्त्येन इता ) अन्त्य इत्‌ करके ( सहितः ) सहित जो ( आदिः) आदिका वण हे 


सो ( मध्यगानाम्‌ ) बीचके अक्षरोंकी और ( स्वस्य च) अपनी मी ( संज्ञा ) संक्षावाला 


( स्यात्‌ ) हो, जैसे ` अइ उ ण्‌ ? इस सूत्रमै अन्त्यका इत्सज्ञावाला ण्‌ और आदिका अ 
उच्चारण करनेसे इसके बीचके अक्षर इ और उ इसी अणुके साथमें आगये । इसी प्रकारसे 


अंक, अच्‌ , अल और हळू प्रत्याहार जानने, अचुप्रत्याहारमें इ उ कळ ए ऐ ओ औ 
ग "र ~ ७०७ ३८ te A >” 

यह मध्यके अक्षर अ प्रथमका अक्षर गणनामें आये हैं, णू क्‌ ङ्‌ च्‌ यह इत्संज्ञावाल हैं, अच्‌-' 
प्रत्याहारे सत्र स्वर और हङ्प्रत्याहारमें सव व्यञ्जन आगये हैं ॥ ,८ ॥ ® 


) ne Up snd hs MS PE उ 
१ अर्थात्‌ जिसकी इत्संज्ञा होती है उसका लोप हो । 
ऽ यह चिह्न अव्ययका है 
:२ अन्त्य इतके साथ उच्चर्यमाण जो आदि सो मध्यगासियोका और अपना बोधक हो ॥ 
ऋ १ अणु-अ इ उ । 
२अक-अइउ ऋ छळ। 
३ अचु-अ ई उ कले ए ओ ऐ औ । 


+ 
> 
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(४) लघुसिद्धान्तकोसुदी- [,संज्ञा- 
४अटू-अइउ ऐंऔहयवर। । 


ह्‌ 
५ अण्‌-अइ उकल एओएऐ ओह यव र ल। 
~ 


६ अमू-अ इ लएआओएऐओऔईहयवरलनमङणन। 


ह्‌ 
७ अश-अ इ लएओएऐआओहृयवरलजनमडङणनझभवढधजवगडद्‌। 
८ अळ-अ इ ल एआएअआभोहयवरलनमङणनश्नभघढघकऊवग 
खफछठथचटतकपशधषसह। 

९ इक्‌-इ उ ऋ लळ्‌। 

१० इच्‌-इ उ छ ल ए ओ ऐ ओ। 

११ इणू-इ उ छल ए ओ ऐओ। 

१२ उक्‌-उ ऋ छ । 
१३ एड्-ए आं । 
१४ एच्‌-ए ओ ऐ आ। 

१५ ऐच-ऐ औ। 
१६हश्‌-हयवरलञजमङणनझभधघढधजवगडद्‌। 
१७हल-हृयवरलनमङणनझभघढधजवगडद्‌खफछठथचड 
तकपरशषसह। 

१८ यण्‌-य वर छ। है 
१९यमूज्यवरलजमङणन। 
२० यञूज्यवरल नमङणनझभ। 
२१यय्‌ज्यवरलनमङणनक्चभघढधजवगडद्खफछठथचटतकप।. 


२२ यर्‌--यवर लजमङणनझ्षभघढधजवगडद खफछठथचटतकपश पसे 


२३वश-वरलनमढणनझभधढधजवगड द| 
२४वल-वरलजमडणनक्ञभघढधजवगडदखफछठथचटतकपश 
षसह। 
२५रळूरळनमङणनझभघषढधजवगडद्खफछठथचटतकपराषसह$ 
२६ मय-मङणेनज्ञभघढधजवगढद्खफछठथचटतकप। 

२७ डमू-ङ णन | 

२८ झषू-झ भघ ढ ध। 

२९ झश्‌-झ भट्टुंध ड धजव ग डद्‌। 

३० झयू-झ भघढठ ध जब ग ड द्खफ छठथच टतकप। 

३१ झरू-झभघढधजवगडदख:फछठथचटतकपशषस| 
३२झळ्-स भघढधजवगडद्खफछठथचठतकपशषसह। 

३३ भष्‌-मभ घढघ। 

३४ जश-ज व ग ड॒ द्‌। 

३५ बश्-ब ग ड द्‌। 
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प्रक्रणम्‌ ]. भाषाटीकासमेता । (५) 


(९) ऊकाठोऽञ्ञूस्वदीर्षप्छुतंः । १। २। २७ ॥ 
उश्च+ऊश्च उ ३ श्च वः, वां कोल इब कालो यस्य सो$्च्‌ क्रमाद हस्व- 
दीर्घप्लुतसंज्ञः स्यात्‌ । स प्रत्येकसुदात्तादिभेदेन निधा ॥ 

कुक्कुटके शब्दमें कु कू कु ३ उच्चारण होता है, योंही इसमें उ ऊ उ यह तीन उकार हें 
इन. तीनोंका नाम ( व: ) है ( वां काळ इव ) तीनों उकारोके उच्चारणकालके समान (कालो 
यस्य ) उच्चारण काल है जिसका ( सो5च्‌ ) वह अच्‌ ( क्रमात्‌ ) क्रमसे ( हस्वदीवेप्छुतसंज्ञः ) 
स्व, दीव और प्लुत संज्ञावाळा ( स्यात्‌) हो. एक मात्राका हस्त, दो मात्राका दीर्घे, तीन 
सात्राका प्छुत जानना । ( सः ) वह अच्‌ ( प्रत्येकम्‌) एक एकके प्रति ( उदात्तादिमेदेन ) 
उदात्त, अनुदात्त, और स्वारित इन भेदोसे ( त्रिधा तीन प्रकारका है ॥ ९ ॥ 


5७७. १ 
(१० ) उच्चेरुदात्तः । १ । २। २९ ॥ 
( उच्च: ) ऊँचे स्वरसे बोला जाय उसको ( उदात्तः ) उदात्त कहते हैं अथोत्‌ सुखके. 
साव्वादिस्थानके ऊपर भागसे जो उच्चारण हो सो उदात्त है ॥ १० ॥ 


(११ ) नीचेसज॒दात्तः। १ । २।३०। 
( नीचैः ) मुखके ताछ आदि स्थानके नीचे भागसे जो स्वर उच्चारण हो, उसे ( अनुदात्त; ) 
त्त कहते है| ११॥ 


(१२) समाहारः स्वारतंः। १।२। २१ ॥ 
स्व नवावंधाप प्रत्यकमळुनासकानङुनासकत्वाभ्या ठया ॥ 

( समाहारः ) उदात्त और अनुदात्त यह वणेधम जिस अचुमै समान रहै, उसे (स्वारितः ) 
'स्वारेत कहते हैं |.इसके एवेमे उदात्त और उत्तरमागमें अनुदात्त होता है । इस प्रकारसे 
( नवविधः ) नौ प्रकारका ( अपि ) भी ( सः ) वह अच्‌ ( प्रत्येकम्‌ ) एक एकके प्रति( अनु- 
सासिकाइननुनासिकत्वाभ्याम्‌ ) अनुनासिक और अननुनासिक भेदोंसे ( द्विधा ) दो प्रकारका 
है | इस प्रकारसे अचूके अठारह भेद हुए ॥ १२॥ 


३६ खय्‌-खफछठथचटतेकप। 

३७ खर-ख फछ ठ थ चट त कप श घास । 
३८ छब्-छ ठ थ च्रट त | 

३९ चयू-च ट तक प | 

४० चरज्चटतकपशषस। 
४१ रार्‌-श ष स.। 

४२ शल्-श ष स ह । 

१ उकारत्रयके उच्चारण कालके सहश है उच्चारण काळ जिसका, ऐसा जो अच, सो कमसे हस्व-दोषे 


ब्छुत-संज्ञक हो। 
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(६) लघुसिद्धान्तको छुदी- [ संज्ञा> 


> [a 
स्वरभेदज्ञापककोष्ठमिदम्‌ । 
अक्षाणि | अइऊक्रतल |[अइउऋएओएओं|अइउऋकू एओ एओ 


क्क 


| 


हस्वोदात्तानुनासिक: | दीघोंदात्तानुनासिकः | प्लुतोदात्तानुनासिक 

हृस्वोदात्तानडुनासिकः | दीर्घोदात्ताननुनासिकः | प्ळुतोदात्तानडुनासिकः 
हस्वाबुदात्तानुनासिकः | दीर्धानुत्ताडुनासिकः 'ळुतानुदात्ताडुनासिकः 
हस्वानुदात्ताननुनासिकः| दीर्घानुदात्तानलुनासिकः | प्लताडुदात्तानदुनासिक 


> 


हस्वस्वरितानुनासिकः | दीघस्वरितानुनासिकः | प्छुतस्वरितानुनासिक 


ह. 


हस्वस्वारताननुनासिकः| दीर्घस्वारिताननुनासिकः | प्छुतस्वरिताननुनासिक 


( १३ ) मुखनासेकावचेनो$नुनासिकः) १ । १ ।८ ॥ 

मुखसहितनासिकयोच्चायंमाणा बणोंऽडुनासिकसंज्ञः स्यात्‌! 
लदित्थम्‌-अ इ उ क्र एषां वर्णानां प्रत्येकमष्टादश भेदाः । लुवणेस्य 
द्वादश, तस्य दीघोभावात्‌ । एचामपि द्वादश, तेषां हस्वाभावात्‌ ॥ 

( मुखसहितनासिकया ) मुखसहित नासिकासै ( उच्चार्यमाणः ) उच्चारण किया (वर्ण; ) 
अक्षर ( अनुनासिकसंज्ञ: ) अनुनासिकसंज्ञावाला ( स्यात्‌ ) हो । ( तदित्थम्‌ ) सो इस प्रकार 
अ इ उ ऋ (एषाम्‌ ) इन ( वर्णानाम्‌ ) अक्षरोंके ( प्रत्येकम्‌ ) एक एकके प्रति ( अष्टादश 
मेदाः ) अठारह भेद हैं | ( ळवर्णस्य ) छू अक्षरके ( द्वादश ) बारह भेद हैं ( तस्य ) उसके 
( दीघामावात्‌ ) दीव न होनेसे । ( एचामपि) ए ओ ऐ औ इनके भी (द्वादश ) बारह मेद 
हैं ( तेषाम्‌) उनके ( हृस्वामावात्‌ ) हस्व न होनेसे ॥ १३ ॥ 


( १४ ) तुल्यास्यंप्रयत्मं सवर्णम्‌ । १। १ । ९॥ 
ताल्वाद्स्थानमाम्यन्तरप्रयत्नश्चत्यतद्‌ द्वय यस्य यन तुल्य 
तान्मथ$ सवणसञ स्यात्‌ ॥ ऋलूवणयाामयः सावण्य वा च्यम्‌ ॥ 

जिन अक्षरोंके ( तास्वादिस्थानम्‌ ) तालु आदि स्थान और ( आम्यन्तरप्रयत्नश्च ) आभ्य 
न्तरप्रयत्न भी (एतद्इ्यम्‌ ) यह दोनों ( यस्य ) जिसके ( येन ) जिससे ( तुस्यम्‌ ) बरावर 
हों ( तत्‌ ) सो ( मिथः ) परस्पर ( सवर्णसंज्ञम्‌ ) सवर्णसंज्ञावाला ( स्यात्‌ ) हो । 

( ऋलवर्णयोः ) ऋ छू अक्षरोंकी ( मिथः ) परस्पर ( सावर्ण्यम्‌ ) सवर्णसंज्ञा ( वाच्यम्‌ } 
कहनी चाहिये । यद्यपि ळका देत, ऋका मूद्धा स्थान है, परन्तु प्रयोजनसे सवर्णसंज्ञा की है | 
२७ सुत्र देखो ॥ १४.॥ 


ea a LR RTT कत. 


i 


त ही > टी SS र 
१-अर्थात्‌ जिन दो वर्णाका एक ही स्थान और एक ही आभ्यन्तर प्रयत्न हे वे दोनों वर्ण आपसमें सवण 


कहलाते हं । 


२९-भिंनस्थानत्वाततुल्यास्यसूत्रंण सवणेसज्ञा नव प्राप्नोतीति वचनारम्भः । डक्तानुक्तदुरुक्ताना [चन्ता यङ्ग 


प्रवर्तते । तं ग्रन्थ वार्तिक प्राहुवारतिकज्ञा मनीषिणः ॥ 
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= i = =: —= 


प्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासमेता । (७) 


( १५) अकुहविसजनीयानां कंठः । 
अ अठारह प्रकारका (कु ) कवर्ग क ख ग घ ङ ह और ( विसजेनीयानाम्‌ ) विसर्गाका 
(कंठ: ) कंठ स्थान है। 
इचुयशणानां ताल । 
इ अठारह प्रकारका ( चु) चवी चछ ज झ ञ और ( यशानाम्‌ ) य और राकः 
( तालु स्थान है | 
ऋट्रषाणा सूद्धा । 
अठारह प्रकारका ( टु ) टवग ट ठ ड ढ ण ( रषाणाम्‌ ) र और षका (-मूद्धा 
मूद्धो स्थान है। १ 
छतुलसानां दन्ताः। 
छ (तु ) तवर्ग त थ द घ न ( लसानाम्‌ ) छ और सका ( दन्ताः) देत स्थान हे । 
उपूपध्मानीयानामोट्टौ । 
उ अठारह प्रकारका (पु) पकी पफ ब म म ( उपब्मानीयानाम्‌ ) उपध्मानीय ` 
( ४ प % फ ) इनका ( (ओष्ठौ ) ओष्ठ स्थान है। 
ञमङणनानां नासिका च । 
ञ मङ ण न इनका ( नासिका च ) नासिका स्थान भी है । नेका यह तात्पछ 
हे कि, अपने अपने वर्गका स्थान भी है और नासिका भी है। 
एतेलोः कण्ठतालु । 
(एदैतोः ) ए और ऐका ( कंठताळु ) कण्ठ और ताल स्थान है | 
ओदाोतोः कण्ठोष्ठम्‌ । 
( ओदौतोः ) ओ और औका ( कण्ठोष्ठम्‌) कण्ठ और ओष्ठ स्थान है । 
वकारस्य दन्तोष्ठम्‌। 
( वकारस्य ) वकारका ( दन्तोष्ठम्‌ ) दन्त और ओष्ठ स्थान है । 
जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम्‌ । 
( जिह्वामूलीयस्य ) जिह्वामूलीय (२ क ४ ख ) का ( जिह्वामूलम्‌) जिह्वामूल स्थान है ॥ 
नासिकाऽतुस्वारस्य । 
( अनुस्वारस्य ) अनुस्वारका ( नासिका ) नासिका स्थान है ॥ १५ ॥ 
१६ यत्नो द्विधा । आभ्यन्तरो बाह्यश्च । आयः पश्चधा । स्पृष्टष- 
त्स्पृष्रेषद्विवतविद्तसदतभदात्‌ । 
थत्न अर्थात्‌ प्रयत्न दो प्रकारक है ( आम्यन्तरः ) मुखके अन्तर और ( बाह्य: ) वेठ 
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ची): लघुसिद्धान्तकोमुदी- [ संज्ञा- 


. आँदिमें। उसमें पहला आम्यन्तर प्रयत्न पांच प्रकारका है । स्पृष्ट, ईषत्सपृष्ट, इषद्विवृत, 
वितृत और संवृत | 
तत्र स्पृष्टं भरयतनं, स्पशानाम्‌ । इषत्स्पष्टमन्तःस्थानाम्‌ । इंषद्वित्रतम््‌- 
ष्मणाम्‌ । विवृतं स्वराणाम्‌ । हृस्वस्या$वणेस्थ भयोगे संवृतम्‌ । प्रक्रिया- 
दशायां तु विवृतमेव । 
( १ ) सो स्पृष्ट प्रयत्न ( जिसमें जिह्वा स्थानोंको स्पर करती है ) स्पर्श वर्णोका है 
९ २) इषत्स्पृष्ट प्रयत्न ( किंचित्‌ स्पष्ट ) अन्तःस्थोंका है । ( ३ ) ` ईषद्विबृत ( जिसमें 
जिह्वा स्यानोसे थोडी अलग रहे ) प्रयत्न ऊष्मोंका है। ( ४ ) खरोंका विद्वत प्रयत्न है 
५ विद्वतमें जिह्वा स्थानोंका स्पशे नहीं करती ) ( ५ ) हुस्व अकारका बोलनेमें संदृत प्रयत्न 
है, परन्तु साधनदशामें विदत है, यह न होता तो आकारकी सवर्णसंज्ञा और किसी अक्षरसे 
असंभावित होती | 
बाह्यस्त्वेकादशधा । विवारः संवारः श्वासो नादो घोषोऽघोषोऽल्प- 
भाणो महाप्राण उदात्तोऽलुदात्तः स्वरितश्चेति । 
बाह्य प्रयत्न तो ( एकादराधा ) ग्यारह प्रकारका है, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, 
अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित । 
( २ ) खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च । 
खर्‌ प्रत्याहार (ख फछठथचटतकपशषस) का विवार, श्वास और अघोष 
` प्रयत्न है | 
(३ )हदोः संवारा नादा अघोषाश्च । 
ह प्रत्याहार ( हयवररु अमडणन झमघढध जबगडद ) का संवार, नाद, घोष, प्रयत्न है। 
( ४ ) वर्गाणां प्रथमतृतीयपञ्चमा यणश्चौलपप्राणाः । 
वाका पहला, तीसरा, पांचवां अक्षर (क च ट तप, ग ज ड द॒ ब,ङञण नम) 
और यणूप्रत्याहार (य व र ल ) का अस्पप्राण प्रयत्न है | 
(९) वर्गाणां द्वितीचठुथों शलश्च महाप्राणाः। 
वर्गोका दूसरा चौथा वण (ख छठ थ फ, घझ ढ घ म) और शाल्परत्याहार (श ष स 
ह.) का महाप्राण प्रयत्न है । | 


ed 
i तात्पर्यं यह कि जब तक वर्णोका उच्चारण सुखके अन्दर २ ही होता रहता है, तवतक वह आभ्य- 
er कहलाता हे और जब वर्णोका उच्चारण मुखके बाहर हो जाता है, तब उस प्रयासको बाह्य 

२ तात्पर्यं यह कि “ रामः कृष्णः, इत्यादि वरिनिष्ठित-सिद्ध-रुपॉर्मे ह्व अकार संवृतत हे ओर दण्ड 
अ;ढकमू इत्यादि साधन दशामें तो वह विद्वत ही है । : 

३ये तीन प्रयत्न अर्चोके भी भाध्य-सम्मत हैं । ऐसी द्शामें 'अश? ऐसा पाठ ही होना उचित है । 

४ अचां चेन संग्रहः । : ; 
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प्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासमेता । (९) 


प्रयत्वज्ञापकयन्त्रम्‌ । 


संवारो नादो घोषोऽस्पप्राणः 


विवारः विवारः 
बाह्याः | श्वास: व ~,  'ंवारो 
अब कक उदात्त: अनुदात्तः घोषो महा- 
प्रयत्वाः| अधोषः घोषः FE , 
ड प्र स्वारतः प्राण; 
अट्पप्राण: | महाप्राणः 
१ क क गड घ 
। च च शु | ज्‌ ष्ट ए झ 
अक्षराणि ठ ठ ष |डण अ उओ ह 
प्‌ फ़ पम ळू्औई | ल | भें 
प पनि सिक व र 
| ए (९ 
आम्यन्तर इषद्रि- देजततुन = RE 
स्पृष्टः स्पष्टः . दृत स्पष्टः 
[rr इतः | | संवृतः सृष्टः | | बत 


पू ६) कादया मावसानाः स्पशा; 
( कादयः ) कसे लेकर ( मावसानाः) मप्ेन्त पच्चीस अक्षर ( स्पशोः ) स्पश 


कहलात ह । 


($ ) यणाऽन्तस्थाः । 
(यणः ) यणूप्रसाहार ( यवरळ ) के अक्षर ( अन्तस्थाः ) अन्तस्थ कहलाते हैं । 
(८) शाल ऊष्माणः | 
( शलः ) शलुप्रत्याहार ( श ष सह ) के अक्षर ( ऊष्माणः ) ऊष्मा कहलाते हैं | 
(९) अचः स्वरा! । 
( अचः ) अच॒प्रत्याहारके अक्षर ( स्वरा ) स्वर कहलाते हैं। 
( १०) + क = ख इति कखाभ्यां भागद्वेविसगेसदृशो जिह्वामूलीयः 
क और खसे पहले = आधे विसर्गके समान जिह्वामूलीय कहलाते हैं । 
(११) न प ९ फ इसि पफाभ्यां प्रागद्धावसगसदृरा उपध्मानीयः ,॥ 
प और फसे पहले ₹ आधे विसर्गके समान उपध्मानीय कहाते हैं । 
(१२) अं अः इत्यचः परावलुस्वारविसंगों । 
अं और अः अचसे परे अनुस्वार और विसर्ग है॥ १६ ॥ 


१ अथात्‌ नर क = ख इस प्रकार क आर ख स पूव आध [वसगक समान जा [चह ह उप [जह्वामूलाय 


- ~ 
द्त ह्‌ 
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९ ४७ लचासिद्वान्तकोसुदी । [ संज्ञाप्रकरणम्‌ ] 


(१७) अणुदित्सवणस्य चाप्रत्ययः । १। ३ । 5९ ॥ 

प्रतायत विधायत डात प्रत्ययः । आवेधायमाना5जाद्य सवणस्य 
सञ्ञा स्थात्‌ | अत्रवाण परण णकारण । कु खु तु पु एत उाढत, 
तदेवम्‌ “अ' इत्यज्रादशारनां संज्ञा । तथकाराकारा । ऋकारास्त्रशतः 
एवम्‌ रूकाराशप। एचा द्वादशानाम्‌ । अनुनासकाऽनडुनाासकमदून 
यवला पद्या । तनानडनासकास्त दयाद्वया: सशा ॥ 

किसी झाव्दादिकी सिद्विके लिये जो विधान किया उसे “प्रत्यय? कहते, हैं । विधान 
न किये हुए अणप्रत्याहार (अ इ उऋःळ ए ओ ऐ औह य वर ल) और जिन अक्ष- 
रोंका उँकार इत्सज्ञक है ( कु चु टु तु पु) यह सवर्णकी संज्ावारे हों । केवल इसी सूत्रमें 
अणप्रत्याहार पर :णकार तक जानना॥ कु ( कवगे ) चु ( चवग ) ठु(( टवग) तु ( तबग ) 
पु ( पवग ) यह 'उदित' हैं। इस प्रकाछ्षो अ-के अठारह भेद हुए; । जैसे-हृस्वउदात्त 
हस्वअनुदात्त, हस्वस्वरित, दीधउदात्त, दीवेअनुदात्त, दीधस्वारित, प्छुतउदात्त, प्छुतअनुदात्त, 
प्छुतस्वरित, यह नौ हुए, फिर अनुनासिक और निरनुनासिक दो भेद मिलाकर नौ निर- 
चुनासिक और नौ अनुनासिक, इस प्रकार अठारह भेद होते हैं । इसप्रकार इ उ के भी' 
अठारह भेद हैं, ऋ और'ळकी परस्पर सवर्णसंज्ञा है, करके अठारह भेद और लका दीधे न होनेसे 
बारह भेद, यह दोनों मिलकर ऋकारकी तीस प्रकारकी संज्ञा हुई । इसी प्रकार लकार भी 
तीस प्रकारकी संज्ञाका बोधक है । एचूप्रत्याहारके अक्षर प्रत्येक बारह वारहके बोधक हैं | 
य व ल यह प्रत्येक अनुनासिक और अननुनासिक मेदसे दो दो प्रकारकी संज्ञावाले हैं, इसीसे 
य व ल यह प्रत्येक अनुनासिक भौर अननुनासिक अपनी दोनों संज्ञाओंको ग्रहण करते हैं॥ १ ७॥ 


(१८) परंः संनिकर्षः संहितां । १ । ७। १०९ ॥ 
वर्णानामतिशयितः संनिधिः संहितासंज्ञः स्यात्‌ । 
( वणांनाम्‌ ) अक्षरोंकी ( अतिशयितः ) अत्यन्त ( सन्निधिः ) निकटता ( संहितासंज्ञ: ) 
'जंहितासंज्ञक ( स्यातू ) हो | जहां अक्षर अत्यन्त निकट होते हैं, वह संहिता कहाती है १८॥ 
( १९ ) हलोऽनन्तराः संयोगः । १। १। ७॥ 
अज्भिरव्यवहिता हलः संयोगसंज्ञा? स्युः ॥ 
( अज्मिः ) अचोंसे ( अव्यवहिताः ) व्यवधानरहित ( हल; ) हळू अक्षर ( सयोगसंज्ञाः ) 
संयोगसंज्ञावाले ( स्युः ) हों अथात्‌ जिन हलोंके मध्यमें स्वर न हो वे परस्पर मिल जाये १९॥ 


१ पूरवेणेवाणप्रदाः सवें परणवेणम्हा मताः । ऋतेऽणुदित्सवर्णस्येत्येतदेकं परेण तु ॥ 
२ उकार इत्संज्ञक तो कुकू घुर्‌ आदिमें भी हे पर यहाँ जिनका केवल उक्रार ही इत्संज्ञक हो, ऐसा अर्घ 
विवक्षित हे, अथवा “उदित, संक? ऐसा अर्थ समझना चाहिये, प्राचीन यही मानते हैं । 


३ “अर्धमात्राधिककाळव्यघानाभावः संहिता”? इति बोध्यम्‌ । 
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[ अचूसंघि;] ` भाषाटीकासमेता । (११) 


(२० ) सुंतिडन्तं पद्मं । ) । ४ । १४ ॥ 
सुबन्तं तिडन्तं च पदसंज्ञं स्यात ॥ | 

( सुबन्तम्‌) जिसके अन्तमें सुपृप्रत्याहारके प्रत्यय, और ( तिङन्तं च ) तिडप्रत्याहार 
अथोत्‌ क्रियापदके प्रत्यय भी अन्तमें हों, वह ( पदसंज्ञम्‌ ) पदसंज्ञावाला ( स्यातू ) हो । यह: 
प्रत्यय अजन्तपुँछिग और म्वादिगणके प्रारम्ममें लिखंगे ॥ २० ॥ 

॥ इति संज्ञाप्रकरणम्‌ ॥ 
१ +€ ५ 
` अथाचँसंघिः । 
(२१) इको यंणाचि । ६॥ 9 । ७७॥ 

इकः स्थाने यण स्यादांचे संहितायों विषये। खुधी उपास्य इति स्थिते ॥ 

इक्‌प्रत्याहारके स्थानमै यणुप्रत्याहार हो अचुप्रत्याहार परे हुए सन्ते संहिताके विषयमें । 
जैसे “ सुधी % उपास्यः ” ऐसे दो पद हैं, इसमें सकारके 'उ' से परे धकारमें “ ई ! अच है, 
इससे उ, और उपास्यके ' उ? से परे पकारका “ आ ? अच्‌ है, तब किस इक्‌को यण्‌ हो १ 
अर्थात्‌ इस प्रयोगमें तीन इक्‌ हैं तीनोंसे अच्‌ परे मी हैं ? ऐसी शंकामें अगला सूत्र समा- 
धानको छगा-॥ २१ ॥ के * 

( २२ ) तस्मित्रिति नि दिष्टे पूवस्यं । १ । ३ । ६६॥ 

सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्य वर्णान्तरेणाव्यवहितस्य पूर्वस्थ बोध्यम्‌॥ 

सप्तमी विभक्तिसे जो कार्य विधान क्रिया है, वह दूसरे वर्णके व्यवधानरहित उसीको हो: 
जो सप्तम्यन्तपदार्थके पूर्व रहे, अथीत्‌ उसके आगे कोई और अक्षर न हो अच्‌ ही हो, इससे 
सकारके,उके आगे धकार बीचमें पडा है, और उपास्पके उके अगि 'प! बीचमें पडा है, इससे 
इन दोनों स्थानोंमें नहीं हो सकता, परन्तु सुधीकी ईके आगे उपास्यका उकार सप्तमीसे 
दिखाया हुआ अच्‌ ही है, बीचमें कोई व्यवधान नहीं, तब इसी ईके स्थानमें यण्‌ होगा ! 
परन्तु यणप्रत्याहारमें ( यरळव ) चार अक्षर हैं, इनमेंसे कौनसा हो १ तब-॥ २२ ॥ 

(२३ ) स्थाने5न्तरतम॑ः । १ । १ । «० ॥ 
असङ्ग सति सदशतम आदेदा& स्यात्‌ । खुध॒य उपास्य इति जाते ॥ 
जहां किसी आदेशकी प्राप्ति हो तो उसमें जो बहुत ही सद्दश हो वही आदेश हो ( आदेश 


भि ~ CS eS स ७३ र ज 
१ दो वर्ण परस्पर निकटस्थ होनेसे मिल जाते हैं, उसक्रा नाम सांधे ' हे. जिसमें स्वरॉंका योग होता हैं । 
वह स्वरसंथि, जिसमें व्यज्ञनांका योग होता है वह “ हल्संधि ? कहाती हे। टि ४ 
२ ८ संहितायां विषये ? इत्युकत्या यत्र स्थानिनिमित्तयोरावेलम्बेनोच्चारणं भवति तत्रेव यण्‌ भवति. 
बिलम्बेन तयोरुच्चारण ठु न कदापि यणिति सूचयाते । र 
-३ अर्थात्‌ अनेक आदेशोंकी प्राप्तिम जो आतिशय करके सदृश है वह आदेश हो । साहश्य चार प्रकारका 
होता दै--स्थानक्ृत, अर्थकृत, वाह्य प्रयत्लकत और प्रमाणत । जेसे-दध्यत्र, कोश, बागारः, अमू आदि ॥ 
«4 यत्रानेकविषमान्तर्य तत्र स्थानत आन्तय बलीयः ” । | 
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उ - + के ०००. 


(१२) लघुसिद्धान्तकोसुदी- कू 
होनेमें पहरा अक्षर नहीं रहता, आगममें रह जाता है ) ( शत्रुवदादेश:, ` मित्रवदागमः ) 
आ. मन इनका स्थान प्रयत्न मिलाया इकारका ताछस्थान और यणोंमें यकारका ताढुस्थान 
है, तब ईके स्थानमें य्‌ हुआ जिससे * सुध्य्‌ उपास्यः’ ऐसा रूप हुआ ॥ २३ ॥ 

(२४) अर्नाचें चं । ८। ४। ४७॥ 

अचः परस्य यरो दे वा'स्तो न त्वचि । इति धकारस्य द्रित्वस्‌ ॥ 

अचूसे परे यदि यर्‌प्रत्याहार हो तो उसे विकल्प करके द्वित्व होजाय, यदि उससे आगे 
अन्‌ न हो तो । यहां सकारके ' उ? से परे यर्‌ प्रत्याहारके धू और य्‌ दोनों अक्षर हैं परन्तु 
चकार हीको द्वित्व होगा, कारण कि धकारके परे अच नहीं हैं तो. * सुधधय उपास्यः ? यह 
रूप हुआ ॥ २४ ॥ da: 

(२९ ) झलां जँग्‌ झशिं। ८। ४। ६३ ॥. 
स्पष्टम्‌ । इति पूर्वधकारस्य दकारः ॥ 

, सङ्‌ परत्याहारके स्थानमें जश हो झशपरे हो तो । यहां झल प्रत्याहारमें दोनों धकार हैं: 
चरतु पहले धकारको जश होगा, कारण कि उससे आगे झश है, जझ्‌ प्रत्याहारमें भी ( जब- 
गडद ) इतने अक्षर हैं, कौनसा हो ? तब( २ ३) सूत्रसे धृके स्थानमें दू हुआ तो ' सुद्धय्‌ 
उपास्यः ' यह रूप हुआ ॥ २५ | कक 

(२६ ) संयोगान्तस्यं छोपः ८। २। २३॥ 
संयोगान्तं यत्पदं तदन्त्यस्य लोपः स्यात्‌ ॥ 
जिस ( २० ) पदके अन्तमें सयोग ( १९ ) हो यौर वह संयोग जिस समुदायके अन्तमे - 
डौ उसका लोप हो । इस विविसे सुद्धूय्‌ पदके अन्तमें संयोग ( १९ ) हैं तो इन सब अक्ष- 
रोका लोप होना चाहिये || २ टी 
(२७) अठोन्त्यस्यं । १। १। ५२॥ 
| षष्ठीनिदिष्टाडन्त्यस्यादेदाः स्यात्‌ ॥ 
संयोगान्तस्य ( २६ ) इस षष्टीसे बतानेवाला लोपरूप आदेश पदके अन्तिम वर्णमें 
रना चाहिये, अर्थात्‌ अन्तके अक्षरका लोप हो । तत्र सुद्धयके अन्तिम वर्ण यकारका 
'खोप ग्राप्त हुआ ॥ २७ ) SR % > 


NM ०५ 
(२८ ) यणः प्रातिषेधो वाच्यः॥ 
साता नडुन कहते हैं कि यदि संयोगान्त पदका अक्षर यण्‌ प्रत्याहारका हो तोउसका लोप 
'न हो। यहां यकार यण प्रत्याहारका है, इससे लोप न होकर ' सुद्च्युपास्य सिद्ध हुआ | और जब 


सोनो पद उत्के अन केव हे | ९८ घर. सकेन है एस ल रौ तत पद अ अन्तका लोप हो। “द्‌ घु य्‌ ? संयोग हे, “ खुद्ध्‌य्‌ ? संयागान्त पद्‌ 
है ओर उसका अन्त यकार है उसका लोप पाया । * संयोगान्तस्य ? इस सूत्रकी इत्तिमें तदन्त्यस्य ? इस 
अर्थका “लाम केसे हुआ £ इस पर कहते हँ--अलोडन्त्यस्थ । स्थान 'पष्ठीसे निर्दिष्ट्षे जो आदेश कहा गया है 
“बह उसक अन्त्य अल्क स्थानम हो । 
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डू 


सन्धिः ] _ भाषाटीकासमेता । (१३) ` 
धकारको द्वित्व न हुआ तौ“सुष्युपास्यः? लिद्ध हुआ । इसी प्रकार “मधुऽआरिः? में उके 
स्थानमें यणप्रत्याहारका.( २१, २३ ) व्‌ हुआ तब 'मध्व्‌+आरिः? फिर ( २४ ) सूत्रसे 
` धकारको द्विल्व हुआ तब (२५ ) धको द्‌ हुआ तब 'मद्धव+आरि हुआ, तो 'मद्श्वरिः? 
सिद्ध हुआ जब ( २४ सू ) से द्वित्व न हुआ तो “मध्वरिः? हुआ | इसी प्रकार धातृः- 
अश;>घात्र्‌ ( २१, २३ ) +अंशः=्धात्तरंशः=्धात्रंशः ( १९ ) ळमआकङ्कतिः=्ळ ( २१ 
२४ ) आक्ृति:-लाकृति; ( १९ ) ॥ २८ ॥ 


(२९ ) एचोऽयवायावंः। ६। १। ७८॥ 
एच; क्रमादय अव आय आठ एते स्युरचि ॥ 
एच्‌ प्रत्याहार ( ए ओ ऐ औ ) को क्रमसे अयू, अब्‌, आय्‌, आव्‌ यह आदेश हौं 
अच परे हो तो ॥ २९ ॥ 


(३० ) यथासंख्यमजुदेशः समानाम्‌। १ । ३। १० ॥ 
समखम्बन्था ।वाचयंथासख्य स्पात्‌ ॥ 

समान सम्बंधवाळी विधि यथासंख्याबाळी हो अथात्‌ विधान किये पदार्थोकी संख्या जो 
तुल्य हो तो उनका सम्बन्ध पहलेको पहला, दूसरेको दूसरा इस क्रमसे हो, यहां एच प्रत्याहारम. 
चार अक्षर हैं और उनको चार ही आदेश हुए हैं तो यह क्रमानुसार होंगे, इस कारण, 
पहले एकारके स्थानमै अय्‌ और ओके स्थानमें -अव्‌ आदेश हुआ इत्यादि | शब्द- 
सिद्धि जैसे-हरे+ए ( चतुर्थी विभक्तिके प्रत्यय ) इसमें ए-को ( २९ सू. ) से अय्‌ हुआ, तब. 
_ हस्नअय्‌+ए होकर 'हरये' सिद्ध हुआ । इसी, प्रकार विष्णो+ए-विष्ण अव्‌ ( २९ )4ए--- 
विष्णवे । यहां दूसरेको दूसरा। नै+अकः=न्‌+आय्‌ (२९)+अकः=नायकः यहां तीसरेको तीसरा 
आदेश हुआ | पौ+अकः=प्‌+आव्‌(२९)+अकः=्यावकः।यहां चोथेको चौथा आदेश हुआ|। २०॥, 


( ३१ ) वान्तो यिं प्रत्यये । ६। १।७९॥ 
| ` य॑कारादो प्रत्यये परे ओदौतोरव आव एतो स्तः ॥ 
यकार है आदिमें जिसके ऐसा प्रत्यय ( १३९ ) परे होनेसे ओ और औके स्थानमै अद. 
और आव क्रमसे आदेश हों । 
जैसे गो+यम्‌=्ग्‌+अव्‌ +यमुन्गाव्यम्‌। नौम्यम्‌+न्‌ॐआव्‌+यमूज्नाव्यम्‌॥ ३१ ॥ 


( ३२ ) अध्वपारमाणं च ॥ 


“क्रमात्‌? इस अर्थका लाम केसे हुआ ? इसपर कहते हें-यथासंख्यम्‌ । तुल्योंका जो कार्य है वह 
पंपेलसिलेवार हो ॥ ५ 
२ यस्मिन्विविस्तदादावल्म्रहणे-अल्प्रहण सप्तम्यंन्त विरोषणीभूते यो विधोयते स तदादा ज्ञेयः । तद« 
न्तबिधेरपवादोऽयम्‌ । 
३ गो शब्दके ओकारको अव्‌ आदेश हो, समुदायसे मागका परिमाण गम्यमान हो तो । "गव्यु ` ` 
खोक्रोरायुगम्‌?? इत्यमरः । 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection..An eGangotri Initiative 


` (२४) लघुसिद्वान्तकॉसुदी- _ [ अच्‌- 


माके परिमाण अभमें गोशब्दके आगे यूतिशब्द हो तो ओकारको अब्‌ आदेश हो । 
` जैसे-गोश्यूति:न्या+अव+यूति:-गब्यूति: ) दो कोश ॥ ३२ ॥ 


( ३३ ) अदेङ गुणंः। १॥ १ | २॥ 
अत्‌ एडः च गुणसंज्ञः स्यात्‌ ॥ 
अत्‌ ( हृस्व अकार ) और एड (ए, ओ) गुणसंज्ञावाले हों अथात्‌ इनको गुण कहते हैं॥ ३ ३॥ 


( ३४ ) तपरस्तत्कालस्य । 3 । १ । ७० ॥ 
लः परा यस्मातस च तात्परश्ाद्ायमाणसकालस्यब सज्ञा स्यात्‌ ॥ 
जिस स्वरसे परे तकार हो अथवा तकारसे परे जो स्वर हो सो उसी उच्चारणकालवालेके 
१ ९ ) समकालकी संज्ञावाळा हो । जैसे अकारके अठारह भेद ( १८ ) हैं, परंतु यदि तकारसे 
पहले आवें, तो अत्‌ हस्व अकारके समकालका ही बतानेवाला होगा ॥ ३४ ॥ 


( ३५ ) आढ्गुणः । ६। 3 ८७ | 
अवर्णादचि परे पूर्वपरयोरेको शुणादेशाः स्यात्‌ ॥ 

अवर्णसे परे अच्‌ हो तो पूर्व और परके'स्थानमें एक गुण (३३ ) आदश हो । जैसे उप+ 
इन्द्रः इसमें पके अन्तके अकारके आगे इन्द्रः, क इस अ और इके स्यानमं एक गुण 
(अ ए ओ ) आदेश होना चाहिये, तब स्थान प्रयत्न ( ७) मिळानेसे "अ इ' का कठ और 
ताळुस्थान है, गुणोंमें कंठताढ्स्थानी ए होनेसे यही आदेश हुआ ( १४ ) तब उपू+ए्‌+न्द्रः= 
उपेन्द्र: हुआ । इसी प्रकार गङ्घा+उदकम्‌। आ और उका कण्ठोष्टस्थान गुणोंमें कण्ठ और 
सोष्ठ स्थानी 'ओ? है, तब ओ आदेश होनेसे गग्‌+ओ+दकेन्याङ्गोइकम्‌ हुआ ॥. ३९ ॥ 
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( ३६ ) उपदेशउजबुनासिक इत्‌ । १।२।२॥ 
दराऽनुनासकाऽजत्सज्ञः स्यात्‌ त्रातज्ञाइनासकयाः पाणनायाश 
लणस्ूत्रस्थावणेन सहाचाय्यमाणा रफा रलयो, ससा ॥ 
झामें ( ५ ) जो अच्‌ अनुनासिक हो उसका नाम इत्‌ हो । पाणिनीय सूत्रोमें- 
-अनुनासिकका चिह्न दृष्टि नहीं आता, परन्तु उनकी प्रतिज्ञासे जाना जाता है लणसूत्रमें जो अनु 
नासिक तथा इत्संज़्क अकार है उसके साथ हयवरट्‌ सूत्रके रट्का रेफ मिलाकर र प्रत्याहार 
-जनता है, इसमें र्‌ और ठ इन दो अक्षरोंका ग्रहण होता है अर्थात्‌ चौदह सूत्रोंमेके पांचवे 
सूत्रके रकारसे लणसूत्रके छ अन्तगत अकारतक मिलानेपर वह प्रत्याहार (८) बना है, 
उसप्तमें र छ इन दो अक्षरोंका ग्रहण होता है ॥ ३६ ॥ र 


_ (३७) उरण रपरः। १। १। ५१॥ 
` ऋ इति विंदातः संज्षेत्युक्तम, तत्स्थाने योऽण्‌ स रपरः सन्नेव प्रवतते ॥ 


«१ “त? है परे जिससे ऐसा जो वर्ण अथवा “त? से परे जो शब्द तद्‌ बोध्य जो वर्ण सो उचचार्यमाणके सम 


-कळकाहीं बोघक हां । तन अत्‌ इत्‌ उत्‌ इत्याद्यः षण्णा षण्णा सज्ञा । 
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सन्धि; ] भाषाटीकासमेता । (१५) 


ऋकारकी तीस प्रकारंकी संज्ञा ( १७) कही है उसके स्थानमें जो अण (अइ उ ) 
आदेश हो सो रपर होता हुआ ही प्रदत्त हो, अर्थात्‌ उससे रप्रत्याहारका ps (३६) मी 
हो, जैसे “ अर्‌ इर्‌ उर्‌ ” इसमें अण्‌ प्रत्याहारके अक्षरोंसे परे र्‌ दिखाया है । उदाहरण जैसे- 
कृष्ण+ऋद्धि; इसमें आद्गुणः ( ३५ ) से गुण हुआ, तब ८ उरण्रपर: ' इस सूत्रस अकार 
और ऋके स्थानमें अर्‌ गुण हुआ तो ' क्ष्णवः ' सिद्ध हुआ । इसी प्रकार तव+्ट्कारः= 
तव्‌+अळ्नकारः=तवल्कारः । ऋको अर्‌, लूको अल आदेश इए ॥ ३७ ॥ 


( ३८) लोप॑ः शाकल्यस्यं । ८। ३ । १९॥ 
अवर्णपूर्वयोः पदान्तयोर्यवयोलोपो बाइशि परे ॥ 
अकार अथवा आकार है पूर्वमै जिसके ऐसे पदान्त सम्बन्धी (१०) यकार और 
जकारका विकल्पसे लोप हो अग प्रत्याहार परे हुए सन्ते । जैसे हरे+-इह-हर्यू 
( २९ )+इह इसमें यकारका लोप करनेसे | हर इह ' और विष्णो+इह+विष्णव्‌ ( २९) 
इह इसमें वकारका लोप होनेसे “ विष्ण इह ' हुआ | अव इस प्रयोगमें ( ३५ ) सूत्रसे 
गुणकी प्राप्ति हुई परन्तु ३८ ॥ 
( ३९ ) पूर्वत्राऽसिद्वम्‌। ८। २। ३ ॥ 
सपादसप्ताध्यायीं प्राति त्रिपाद्यसिद्धा 
त्रिपाद्यामपि पूर्व प्रति परं शाखमासद्धम्‌ । 


_ "3 


पाणिनिमुनिक्ृत अष्टाव्यायीमें सवासात अध्यायके सामने पौन अध्याय अथात तान पाद, 


असिद्ध हैं । जो कार्य त्रिपादीका सूत्र कर चुका वह सवालात' अध्यायके सूत्रोंकी दृष्टिमे हुआ 
~ ~ °C र्क ~ उ पेक्ष 
“नहीं है, प्राप्त मी नहीं हो, इसी प्रकार त्रिपादीमें मी पवसूत्रकी अपेक्षा परसूजका काय 
१ के ग दी ट ह 
असिद्ध है। हर इह? और ' विष्ण इह ' इन प्रयोशोमे गुणकी प्राति है, पर्द जा युगः 
` सूत्र छठे अध्यायके पहले पादका ८७ ,सत्तासीवां. & । यह सतासात अध्यायके अन्तगेत 
६ ०२१ ~ ञे ¢ र [हन जक |] 
आगया है, यह त्रिपादीके सूत्रके कार्यको नहीं देख सकता और ह शाकल्यस्य यह 
आठवें अध्यायके तीसरे पादका उन्नीसवां सूत्र है, तो सबासात अध्यायको सामन यह सूत्र 
असिद्ध है और ( ३६ ) वें सूत्रकी दृष्टिमें मानो यकार और वकारका लोप नहीं हुआ और 
जब लोप न माना तो यकार और वकारे ब्यवधानसे गुणादेशको प्राति भी न. रहा, इस 
कारण गुणादेश न हुआ, तब “ हर इह ? और * विष्ण इह ' रूप सिद्ध इर, परन्तु लोप 
4 हः १ 
विकल्प करके होता है, जत्र यकार वकारका लोप न हुआ तो “ हरयिह ' “ विष्णविह ' रूप 
सिद्ध हुए ॥ ३९ ॥ 
eA] 
(३०) वृद्धिराद्‌त्न। 3 । 3 । ३ ॥ 
Ne ८५ 
. आदेच वृद्धिसंत्तः स्यात्‌ ॥ 
आ और ऐच ( ऐ औ ) इद्धिसंज्ञावाले हों ॥ ४० ॥ 
> ० 
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(१६) लघुसिद्धान्तकोमुदी- नच” 


(४१ ) वृद्धिरेचि । ६। १। ८८॥ ` 
आदेचि परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्‌ । गुणापवादः ॥ 
अ अथवा आ से एच्‌ ( ए ओ ऐ औ ) परे हों तो पूवेपरकै स्थानमें बृद्धि एकादेश हो | 


यह सूत्र गुणका बाधक है, यदि यहाँ भी “ आद्गुणः * सूत्र को तो बृद्धिकी सफलता कहां . 


हो, इससे वृद्धिमें गुणका निवारण है । उदाह्रण-'कृष्ण--एकत्वम्‌ यहाँ अकारसे आगे एच है 
तब पूर्वपरके स्थानमें कण्ठतालुस्थानी दृद्धिके ऐ अक्षरकी प्राप्ति हुई, तब ' कृष्णैकत्वम्‌ ? सिद्ध 
हुआ । इसी प्रकार गङ्गानओधः-्गङ्गौधः इसमें आकार और ओकारके स्थानमै औकार वृद्धि 
हुई । देवनऐश्वर्यम-देव+अ+ऐश्वर्यम्‌-देवैश्र्यम। कृष्ण+-औत्कण्ठबमर-कृष्ण+-अ+-औत्क- 
ण्ठयमूरक्ृष्णोत्कण्ठयम्‌ ॥ ४१ ॥ न 
% १०७ ७ 
जॅ ( 5 ) एत्यघत्युठसु। ६। १। ८९ | 
अवणादेजाद्योरेत्येधत्योरूठि च परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्‌ ॥ 
अकार अथवा आकारसे एच है आदिमें जिनके ऐसे इण्‌ और एघधातुके एति एधतिशब्द 
SUR ह १ पूवेपरके स्थानमें बृद्धि एकादेश हो । इस विधिके करनेका कारण यह 
वें सूतसे वृद्धिका निवारण होता है, इस कारण इससे इन दोनों घातु- 


से फिर वृद्धिका विधान किया । जैसे-उप+एतिं इस प्रयोगमें अकारसे आगे एच्‌ है 


है जिसके ऐसा इण्‌ घाठुका एति शब्द है, तो अ और एके स्थानमें ऐ बृद्धि होकर 
उपैति सिद्ध हुआ । इसी प्रकार उपनएधतें-उपैधते । प्रष्ठ+ऊहः ( वह धातुको “ बाह ऊठ ? 
के सूत्रे उठ्‌ आदेश हे )-प्रष्टोह: ॥ प्रश्‍न । एजाद्योः किम्‌ ? । एच्‌ आदिमे हो ऐसा 
क्यों कहा ? तो इसका उत्तर यह है कि इन राब्दोंका पहला अक्षर कभी कमी इकार मी 
रहता है, तो उस अवस्थामें वृद्धि न हो। जैसे-उप+इत:-उप्‌+अ+इत:-उपेतः३ । प्र+-इदि- 
धत्‌ प्रादेधत्‌ यहां गुण हो गया ॥ ४२॥ ` ह | 
दहिन्यासपर॑ 
-( 8२ ) अक्षादूहिन्यामुपसंख्यानम्‌ । 
अक्षशब्द्से ऊहिनीशब्द परे हो तो प्रूवपर अचके स्थानमें जे 

| वृद्धि हो, जेसे-अक्ष+ऊहिनी= 

अध+मी+हिनी=ंक्षौहिणी ( सेना ) ॥ ४३ ॥ . मड & 


, (8४) प्रादृहोढोट्येपैष्येषु ॥ 


न, १ कच्चे रूप लिखनेके पीछे जो दूसरे रूप स्वर अलग करके दिखाये हैं, वह इस लिये हें कि, जिससे 
हं इन = NN “~ > ७५, ५ ६ कट 
छ का कि इन इ अचोके मिलनेसे यह अच्‌ हाकर हलू अक्षरमे मिला है, शब्दोंके यथार्थ माग 
बि संधि तोड लिखे हूँ। यथा दव+एश्वयम्‌ आगे देव।ऐश्वर्यमू इस देव शब्दकों हलन्त न जाने यह स्वर - 
सोधि ज्ञानक निमित्त लिखा है, ऐसा ही आगे जानना। 
२ अक्षाणामूहिनीति विग्रहे अक्षोहिणीति । मूदोऽस्यास्तीति विग्रहे 

2 अक्षाणामूहाञस्यास्तीति विग्रहे तु अक्षोहिणी इत्येव, तत्रार्थ 
- दृहिबोपरत्वाभावात । “ पूर्वपदात्संज्ञायामगः ? इतति णत्वम्‌ । १ i 
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सन्धि; ]' भाषाटीकासमेता । (१७) 


प्र( ४८) शब्दसे परे ऊह, ऊढ, ऊढि, एष और एष्य शब्द परे हों तो पर्वे पर अचके 
स्थानमें बृद्धिरूप एकादेश हो । जेसे-प्र+-उहः=्प्र+अ+ऊहः=प्रौहः । प्र+ऊढः प्र+अ+- 
ऊढः=प्रौढः । प्र+ऊढिःन्पू+भ+ऊढिः=्प्रौढिः । प्र+रष:-प्र+अ+एप:-्रैषः । प्र-रष्यः= । 
पर-अ2ष्यः=रैष्यः ॥ ४४ ॥ 

५ [oN SS 
(४५) ऋते च तृतायासमासे । 

यदि तृतीयासमास ( ९८६ ) में अकार वा आकारसे परे ऋत शब्द हो तो पूर्व पर अचके 
स्थानमें बृद्धि एकादेश हो । जैसे-( सुखेन ऋतः.) सुख+ऋतः यहां बृद्विमें आर्‌ ( रपर 
आ हुआ) तव सुख्‌-आर्‌-तः-्सुखार्तः सिद्ध हुआ । तृतीयेलि किम्‌ ? तृतीयासमास 
कहनेका कारण यह कि विना तृतीयासमासके और समासमें ऋत शब्द परे हो तो बृद्धि न 
हो । जैसे परम+ऋतः यहां कर्मधारयं समास ( १००३ ) के कारण बृद्धि न होकर अर्‌ गुण 
होकर परमर्तः सिद्ध हुआ ( समासके बीचमें विभक्तिका छोप हो जाता है) ॥ ४५ ॥ 


(३६) प्रवत्ततरकम्बळवसनाणंदशानामृणे ॥ 
मादीनां राब्दानाम्‌ ऋणे परतः वृद्विः स्यात्‌ ॥ 
प्र, वत्संतर, कम्बल, वसन, ऋण-और दश इनसे परे ऋण शब्द हो तो एवेपर अचक्रे 
स्थानमै बृद्धि एकादेश हो । जैसे-प्र+ऋणम-ग्र=आर+णमन्प्राणेम्‌ । वत्सतर+ऋणमजू्वत्स- 
तरार्शुम्‌ | कम्बल+ऋणमकरम्बळाणेम्‌ । वसन+ऋणमज्वसनाणम्‌। ऋण+ऋणम्क्णाणम्‌ ॥ 
दशतऋणम=्दशाणम्‌॥ ४६ ॥ 
(४७) उपसंगाः क्रियायोग । १ । 8 । ५९ ॥ 
प्रादयः ऋयायांग उपसगसज्ञा, स्यु' [i 
पाद ( ४८ ) क्रियाके योगमें उपसगसंज्ञावाळे हों । > 
. (४८) प्र | परा । अप। सम्‌ | अनु । अव | निस्‌। निर्‌। दुस्‌ । दुर्‌ । वि। आङ्‌ । 
' नि । अधि । अपि । अति । सु। उद्‌ । अभि । प्रति । पारे । उप । एत्‌ प्रादयः । 
यह बाइस प्रादि कहलाते ह ॥ ४७ ॥ 


(४८ ) भूवादयो धातंवः । 3 । हे । १ ॥ 
क्रियावाचिनो भ्वादयो धातुसंज्ञाः स्युः ॥ 
जो क्रियाके कहनेवाळे शब्द भू आदि गणोंमें पढे हैं उनकी धातुसंज्ञा हो | ४८॥ 


(४९ ) उपंसर्गाहृति धांतों। ६। ३। ९१ ॥ 
अवर्णान्तादपसर्गाहकारादौ धाती परे पृद्धिरेकादेशः स्यात्‌॥ 
अवर्ण है अन्तमें जिसके ऐसे उपसगे ( ४७ ) से ऋकार है आदिमें जिसके ऐसे धातुके. 
SC ars aM STS SIT TT नर सा ७ 
१ परमश्चासौ ऋृतश्चेति विग्रह: । 
2 २ 
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(१८) लघुसिद्धान्तकोमुदी- [ अच- 


करे हुए सन्ते पूर्घपर अचके स्थानमें वृद्धि एकादेश हो । जैसे-प्रनऋच्छति इसमें ( प्र ) 

खवर्णन्त उपस है, ( ऋच्छति ) ऋकारादि धातु है, तो परव परको वृद्धि होगयी 
अरआर-च्छतित्प्राच्छेति ॥ ४९ ॥ 

(«० ) एंडि पररूपम । १ । 9 । ९४॥ ` 

आदुपसर्गदेङादी धातो परे पररूपमेकादेशः स्थात॥ |= 

अवर्णान्त उपसी (४७) से एङ्‌ (ए ओ) है आदिमें जिसके" ऐसा धातु परे होनेसे 

अपर अचके स्थानमें पररूप एकादेश हो । यथा-प्र+एजते इस प्रयोगमें ( प्र ) अवणीन्त 

उपस है उससे एडादिधातु ( एज्‌ ) परे है तो अकार भी पररूप एकारमें मिल गया, तो 


डज्ते सिद्ध हुआ। इसी प्रकार उप+ओषति=उपोषति ॥ ५० ॥ 


( ५१ ) अंचोऽन्त्यांद्‌ टि ।१। १। ६४॥ 
अचां मध्ये योऽन्त्यः स आदिर्यस्य तट्भिसज्ञं स्यात ॥ 
अचोंके मध्यमें जो अन्तका अच्‌ है सो जिसकी आदिमें हो उसके साथ उस अन्त्य 
चुकी टि संज्ञा हो ॥ जेसे-मनस्‌+ईषा इस शब्दमें नकारके अन्तगत अकार अन्तका अच 
है, उससे आगे सक्तार हळू है, उसके सहित असकी टि संज्ञा हुई । शक इस शब्दमें 
ङक्काके अन्तत ' अ ' पिछला अच्‌ है, परन्तु इससे परे हरू नहीं, इससे शकके अकारकी 
इ टि संज्ञा हुई ॥ ५१ ॥ | 


( ५२) शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यस्‌ । त्च टेः ॥ 

झकन्ध्वादि गणमें पररूप एक आदेश हो ओर वह पररूप टिको हो। रकम+अन्धुः इस 
गरोगमें ( ५९ ) सूत्रसे दीर्घ एकादेशकी प्राप्ति थी, परन्तु उसे बाधकर कके अन्तर्गत टिस- 
ङ्गक अकारके स्थानमें पररूप एक आदेशः “ अ ! हुआ तो“ शकन्धुः ' सिद्ध हुआ । इसी प्रकार 
ऊके+अन्धुः=क््‌+अ+अन्धुः=्क्ेन्धुः । मनस्‌+ईषा इसमें अस्‌ टिके स्थानमें पररूप हुआ 
तो मनीषा हुआ । लाङ्ग+ईषाऱ्छाङ्गछू+अ+ईषान्लाङ्गलीषा,। आकृतिगंणो5यम्‌ । 
मष्यकार पतज्ञलिका यह अभिप्राय है कि टि संज्ञा होकर जिन शब्दोंकी पररूप होता है 
थे शब्द राकन्वादिगणके हैं, पाणिनिके गणपाठमें शकन्ध्वादिगण नहीं है, अनुमान होता है 
क्रे गणपाठमें उन्होंने अवश्य लिखा होगा, परन्तु अब वह लोप हो गया, परन्तु 'टिके स्थानमें 
झुर्रूप होना ही उसकी पहचान ठे जहां ऐसा हो वह शकन्ध्वादि गणका शब्द जानना । 
छे * मातेण्डः ' यह शब्द शाकन्ध्वादिगणका है, इससे माते+अण्ड; इसमें तके अन्तर्गत टिसंज्ञक 
आकरे स्थानमें पररूप अ हुआ है ॥ ५२ ॥ [ 


a Cn SS न्त्यञ ~ NN 09 ० _ 
१ अचाकर मध्यम जा अन्त्य अच, वह हे आदमें जिसके एसा जो समुदाय सो टिसंज्ञक हो । “शकन? 
आदिम व्यपदेशिवद्भावसे टिसंज्ञा समझनी चाहिये । 
~ ८ TN च 
२ “ कतन्तम्यः, समथाभ्याम्‌ ? इत्यादिनिदशाश्रेहानुकूळा: । 
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संघि; ] भाषाटीकासमेता । ( १९, ) 


९००७-८४-०७. ७ 
५३) ओमाडीश्च। ६। १। ९५ ॥ 
आम आङ चात्परे पररूपमेकादेशः स्यात्‌ ॥ 
_ अकारसे परे ओम्‌ अथवा आड शब्द आवे तो पूर्व परस्थानमें परके रूप एक आदेश हो | 
असे-शिवाय+ओम्‌+नमः । इसमें यकारका अकार पररूप होगया तो शिवायोन्नमः सिद्ध 
इआ ॥ शिवनआङ्नइहि रिव्‌=अ+आ+इहि=( डकारकी इत्संज्ञा होकर लोप हुआ ) शिव+- 
दहि इसमें राका होती है कि यहां ओम्‌ और आङ्‌ नहीं है, तब यह सूत्र कैसे लगा १ इसपर 
सगा सूत्र है ॥ ५३॥ 
SAMS S 
( ५४ ) अन्तादिवच्च । ६। १। ८५ | 
ha C Las 
योऽयमेका देशः स पूर्वस्यान्तवत्परस्यादिवत्‌ ॥ 


>) 


जो यह एकादेश है सो (वैको अन्तवत्‌ और पैरको आदिवत्‌ हो । इस कारण एहिमें जो 


आ+ इ मिलकर ` ए ' यह एक युणादेश हुआ है, इसको आदिवतु मानकर अथोतू ` आ ? 


जानकर एहिमें आङ्‌ ही जानना चाहिये और आङ्‌ जानकर अकारका पररूप होनेसे “ शिवहि? 
सिद्ध हुआ है ॥ ५४ ॥ 
(९५) अकः संवणें दीर्घः । ६। १। १०१॥ 
अकः सवर्णेऽचि परे पूर्वपरयोदीर्घ एकादेदाः स्यात्‌ ॥ 
अक्‌ (अइ उ क्र ल्‌) से सवण अच परे हुए सन्ते पूवै परके स्थानमें दीर्घ एकादेश 
हो । जैसे-दैत्य+आरिः-दैत्यू+अ-+आरि:-दैत्यारि; | श्रीमशशः=श्रीशः । विष्णु+उदय: विष्ण- 
दयः । होतृ+ऋकारः होतृकारः ॥ ५९ ॥ “$८ 
( ५६ ) एङः पदान्तादति । ५। १॥ १०९॥ 
पदान्तादेङोऽति परे पूर्वरूपमेकादेशः स्यात्‌ । 
. पदान्त (२० ) एकार ओकारसे परे हस्व अकार हो तो पूर्व परके स्थानमै प्रवरूप एका- 
देश हो। जैसे-हरे+अव=हर्‌न+अंव्हरेऽव। यहां हस्व अकार पूर्वरूप एकार होगया, पूर्व- 


*रूपमें अकारका “ 5? यह चिह्न करेदेते हैं | विष्णो+अवः=विष्णोऽत् ( हे विष्णो ! हमारी 


रक्षा करो ) ॥ ९६ ॥ 
OS ८४. १ ६ ps 
(५७) सवत्र विभाषां गोः। ६। १। १२२॥ 
लोके वेदे चेङन्तस्य गोरति वा प्रकृतिभावः पदान्ते ॥ 
लोक और वेदमें, एंड प्रत्याहार है अन्तमें जिसके ऐसे गोशब्दको हृस्व अकारके परे रहते 
ग्रक्रतिभाव विकल्प करके हो पदान्तमें । प्रकृतिभाव नाम ज्योंका त्यों रहे । गो+अम्रमङ्गोअ- 
अम्‌ | ( प्रकृतिभाव ) गोञअम्रम्‌न्गोऽप्रम्‌ पूवेरूप हुआ । एङन्लस्य किम्‌ ? एडन्तः 
शोशब्द क्यों कहा १ तो उत्तर यह है-जहां एडन्त गोशब्द न हो वहां प्रकृतिभाव न हो, जैसे 
SS eR 


१ पूवघटितसमुदाय २ परघाडितसमुदाय । 
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(२०) लघुसिद्धान्तकोसुदी- [ अच्‌- , 


चित्रशुहअग्रम्‌रचित्रमवग्रम्‌ ( २१ ) यहां यण्‌ इआ। पदान्ते किम्‌ ? पदान्त वयो कहा १: 


तो गो+-असू=्गोः यहां गो शब्दका ओकार पदान्त ( १० ) नहीं, इस कारण (१९६) से 
पूर्वरूप होकर “ गोः? सिद्ध हुआ ॥ ५७ ॥ > a 
® IE VASE OE 4९ ॥ 
(५८) अनेकाल शित्सवस्य । १ | १ | ७ 
अनेकाल्‌ आदेदाः शिदादेशश्व सवस्थाने भवात ॥ 


जिस ओऔदेशके दत्सज्ञावाळे अक्षरोंको छोडकर अनेक अलहों अथवा जिसके शकारको' 


इव्सेज्ञा हो वह सम्पूर्ण स्थानीके स्यानमें हो । इससे सबके स्थानें आदेश पाया, तब-॥ ९८ ॥. 
(५९ ) डिच्चे। १। १। «३ ॥ 
डिदनेकालप्पन्त्यस्पेव स्यात्‌ ॥ 
जिसे अनेकाल्‌ ( ५८ ) आदेशके डकारकी इत्सज्ञा हो सो आदेश सबको न होकर अन्त्यके 
अल्हीकोहो॥५९॥ '. .. 
(६० ) अवङ्‌ स्फोटायनस्य । ६। 3 | १२२ ॥ 
पदान्ते एङन्तस्य गोरवडः वाऽचि ॥ 
पदान्तमें ( २० ) एडन्त गोशव्दको अवङ्‌ आदेश विकल्प करके स्फोटायनके मतमें हो 
अच परे हुए सन्दे ॥ गो+अप्रम्‌ इस प्रयोगमें सम्यूण गोशब्दको अवङ्‌ आदेश-( ५८) 
पाया, परन्तु अवङ्के डकारकी इत्सज्ञा है और इसमें अनेक अल मी हैं इस कारण ( ५९ ) 
सूत्रसे गोशब्दके अन्त्य अळू ओकारको अवङ्‌ हुआ, तब गु+ओ+अग्रम्‌=ग+अव+अग्रम= 
गवाग्रम ( ५५ ) सिद्ध हुआ और जब अवङ्‌ आदेश न हुआ तब गो अग्रम्‌, , गोडप्रम (५७) 
हुआ । पदान्ते किम्‌ ! पदान्त क्यों कहा ! इसका उत्तर यह कि गो--इ ( सप्तमीका एक” 
वचन है ) यहां गोशब्दका ओकार पदान्त नहीं है, इससे अवङ्‌ आदेश न हुआ तब ( ९९ ) 
सूत्र लाकर “ गवि ' सिद्ध हुआ ॥ ६० ॥ 


' (६१ ) इन्द्रे च। ६। १। १२४॥ 
गोरवङ्‌ स्यादिन्द्रे ॥ 


इन्द्र शब्द परे हो तो मी गोशब्दको अवङ आदेश हो । जैसे-गो+इन्द्र:-गू+ओ+ इन्द्र:-> 


ग्‌+अवनइन्‍्द्र/-्यावेन्द्र: ( ३५ ) ॥ ६१ ॥ | 
(६२) दूराद्रते चं । ८।२। ८४॥ 
र दूरात संबोधन वाक्यस्य टेः प्लुतो वा स्यात्‌ ॥ 
दूरसे पुकारनेमें जो वाक्य, हो उस वाक्यकी टि(५१ ) को विकल्प करके प्लुत (९)हो९२॥ 


SS 045 त WRN Ne SM I त त ले त 
१ अनेकाळ्‌ आदेश और झित्‌ आदेश संपूर्णके स्थानमें हो अर्थात्‌- 
२ ङित्‌ आदेश अनेकाल भौ अन्त्यको ही हो । 


~~ 


३ यावति देशे स्वाभाविकप्रयत्नोचा रिते वाक्य संवोध्यमानों शृणोति किनवधिक प्रयतनमपेक्षते तावद्‌ दूरम्‌ 
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सन्धि; ] भाषाटीकासमेता । (२९) 


(६३ ) प्छुतप्रशृह्यां अचि नित्यम्‌ । ६। 3 । १२५ ॥ 
एते अचि प्रकृत्या स्युः ॥ 
प्ठत ( ९ ) संज्ञक और प्रगृह्य ( ६४ ) संज्ञक को अच परे आवे तो नित्य प्रकृति- 
साव हो | यथा “ आगच्छ कृष्ण ३ अत्र गौश्वरति ? यहां कृष्ण ३+अत्र । वाक्यकी टिको 
प्लुत होनेके कारण संधि न होकर प्रकृतिमाव हुआ ॥ १३ | 


__ (58 ) इंदूंदेद्रिवचनं प्रगह्मम । १। १। ११ ॥ 
इदूददन्त द्विवचन प्रगह्यं स्यात । हरी एतो । विष्णू इमो । गङ्गे अन्‌ ॥ 
इकारान्त, उकारान्त और एकारान्त जो द्विवचन शब्द हैं उनकी प्रगृह्य संज्ञा 
३३ ) हो | हरी+एतौ-हरी एतौ । विष्गू+इमौः=विष्णू इमौ | गङ्ग+अमूज्ाङ्गे अमू | इन 
उदाहरणम हरो, ' विष्णू , गङ्गे ? शब्दोमे ३, ऊ, ए प्रगृह्मसंज्ञक हैं, क्योंकि ये द्विवचन हैं 
इससे प्रकृतिभाव होकर ( ६३ ) ज्योंके त्यों रहे || ६४ ॥ 


( ६५) अदसो मांत्‌। १ । १ । १२॥ 
अस्मात्परावीदूतो प्रणह्यों स्तः॥ 

अदस्‌ ( ३८६ ) शब्दके मकारके परे जो ईकार और ऊकार हों तो वे प्रगृह्य ( ६३) 
संझावाले हों । जैसे-अमी+इेशाः=भमी इशा; । रामकृष्णी+अमू+आसाते"रामक्ृष्णावसू 
आसाते | इन उदाहरणोंमें अदस्‌ शब्दके अमी और अमूके मकारसे परे ईकार और ऊकार 
हैं, सो इनकी प्रगृह्यसंज्ञा होकर ( ६३ ) से प्रकृतिमाव हुआ। मांत्किम्‌ ? मकारसे परे क्यों: 
कहा १ ( उ० ) अमुकेऽत्र । मकारका ग्रहण जो न करते तो यहां ( ६४ ) से एकारकी मी 
अनुदृत्ति होजाती और इसकी प्रगृह्यसंज्ञा हो जाती ( और यहां मकारका ग्रहण नहीं हो 
सकता ) और इस उदाहरणमें जो ( ५६ ) वाँ सूत्र लगकर यह रूप सिद्ध हुआ है यह सूत्र 
न्‌ लगता; इस कारण ( ६५ ) वाँ सूत्र प्रथक्‌ बनाना पडा ॥ ६५ ॥ 


~= १.०३ NS 
( ६६ ) चादयोऽसत्त्वे । ३। ४। ५७ ॥ 
अद्र्व्याथाश्चादया नपाता; स्युः ॥ 
जिनका द्रव्य(लिंग,संख्या,कारक) अर्थ नहीं है ऐसे च आदि अव्यय निपात संज्ञावाले हों|| ६६! 
_ (६७) प्रादयः । १।४।५८॥ 
MTS अः 
१ ल्लियां क्लीबे च “ अदे ?? इति भूत्वा “ अमू ? इते भत्रति, ततश्चकारान्तद्विवचनान्तत्वाद्‌ ८ ईदूदेत्‌? 
“इति पूवसुत्रेणव तत्र प्रणह्यत्वं सिद्धथति पुंसि ठु “ अदो ?? इति भूत्वा “ अमू ? इति भवतीति पुंछिज्ञ एवा- 
-स्यादाहरणामात ध्वनायतुं “ रामकृष्णा ?? इत्युपन्यस्तम्‌ । 
२ माद्रहणाभाव सन्नियांगाशशनां सह वा प्रश्रातःसह वा नित्रृत्तिरिति न्यायेन इंदूदेदद्रिचनमिति सूत्रायथा 


<दू'दत्यस्यानुद्रत्तस्तथवंकारश्यापं स्यात्तथा च अमुकष्श्रत्यत्र प्रगृह्यसंज्ञा स्यातस्यां च सत्यां प्रकृतिभाव स्यात्‌ + 
“सात तु माद्वहण तस्मात्‌ परकाराभावादवाननुत्रात्तरिति तत्त्वम्‌ । ३ ।लङ्गसंल्याकारकान्वत ब्रव्यब्‌। © 
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i दा 


९२२०). . लघुसिद्धान्तकोमुदी- [अचूना 


एतढाप तथा ॥ 
प्र आदि ( ४८ ) इसी प्रकार निपात ( ९९ ) संज्ञावाले हों || ६७ ॥ 


(६८) निपांत एकाजनाङ। 3 । 3। १४ ॥ 

एकोऽज्‌ निपात आडङ्वेः प्रगृह्याः स्यात्‌। वाक्यस्मरणयाराङत्‌ ॥ 

एकअच रूपवाळा निपात आइको छोडकर प्रगृह्य ( ६३ ) संज्ञक हो । जेसे-इ+इन्द्रः= 
इ. इन्द्रः | इसमें प्रथम इकारकी प्रगृह्यसंज्ञा होनेसे संधि न हुई । उ+उमेशः=उ उमेशः । यह 
प्रथम उकारकी प्रगृह्यसंज्ञा होनेसे सघि न हुई । आङ्मे मेद है वाक्य और स्मरणके अथे 
आकारके साथ इत्‌-संज्नक डकार न जानना, इससे वाक्य और स्मरण इन दोनों अवस्थाओंमे 
आकारभी प्रगृह्य होता है । यथा-आ एवे नु मन्यसे। क्या अब ऐसा मानते हो? आ एड 
किल तत्‌-हां सत्य ऐसा होता है, यहां “ आ ' स्मरणमें और ऊपरके वाक्यमें वाक्याथेमे हे, 
इससे यहां प्रगृह्य हुआ । अन्यंत्र ङित्‌ । अन्यत्र आ निपात डित्‌ है. उस दशामें उसकी 
प्रगृह्य संज्ञा नहीँ होती । यथा-आ+उष्णम=ओष्णम्‌ ( ५३५ ) यहां आङ थोडे वाचकके 
अमे है ॥ १८॥ 


( ६९) ओत्‌ । १। १। १५ ॥ 
ओदन्तो. निपातः प्रगृह्यः ॥ 
ओकारान्त जो निपात ( ६६ ) है सो प्रगृह्य ( ६३ ) संज्ञक हो । यथा-अहो+इशाः=- 
अहो ईशा; । यहां ओ प्रगृह्मसंज्ञक होनेसे संधि न हुई (२९ ) सूत्र न लगा ॥ ६९ ॥ 


( ७० ) सम्बुद्धो झाकल्यस्येतावनाष्‌। १ । 3 । ३६ ॥ 
सम्बाद्धांनमेत्तक ओकारो वा प्रगुह्याऽवादक इता पर ॥ 
सम्बुद्धि ( १९१ ) निमित्तक जो ओकार है सो विकल्प करके प्रगृह्य (६३) संज्ञक 
हो यदि उससे परे वेदमिन्न इतिशब्द हो तो । “ विष्णो इति ? यहां लौकिक इति शब्द 
परे होनेसे सम्बोधनके ओकी प्रगृह्यसंज्ञा हुई तो “ विष्णो इति ” ऐसा रह्णा। विकल्पे 
* विष्णविति ' ( २९ ) सूत्र लगा । और जब ( ३८ ) सूत्रसे वकारका लोप हुआ तक 
विष्ण इति । इस प्रकार तीन रूप बने ॥ ७० ॥ 


(७१ ) मयं उभो वो वां।८। ३। ३३॥ 
मयः परस्य उञो वो वा अचि ॥ 
मयू प्रत्याहारके आगे उके उकारको विकल्प करके बकार आदेश हो अच्‌ परे होनेपर ॥ 
यथा-किसु+उक्तम्‌=किम्‌+उ+उक्तम्‌=किम्‌+व्‌+-उक्तम्‌=विम्बुक्तम्‌ ॥ जब वकार न हुआ तब 
“ किमु उक्तम्‌? ( ६८) हुआ ॥ ७१ ॥ 


१ वाक्य आर स्मरणम आइत्‌ याना आ समझना चाहय आर अन्य जगह डत. याना आडू समझने 


-चाहिये॥ इषद्य क्रयाय[ग मयादाभावधा च यः । एतमात पडत पवद्याद्वाक्यस्मरणयाराङत्‌ ॥ 
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दि) भाषाटीकासमेता । (२३) 


(७२ ) इकोऽसैवणे शाकल्यस्य दस्वश्च । ६ । १ । १७२॥ 
पदान्ता इको हसवा वा स्युरसवणेऽचि ॥ 


पदान्त (२० ) इक्को हस्व विकल्प करके हो जो उससे परे असवर्ण अच हो तो ६ 
द्वस्वविधिसामर्थ्यान्न स्वरसन्धिः । यहां हस्व करनेका तात्पर्य यह है कि, हस्व होकर 
फिर सन्धि न हो, ज्योंका त्यों रह जाय । यथा- चक्री+अत्र=चक्रि अत्र । यहां हस्व हो 
सन्धि न हुई और जब हस न हुआ तव ( २१ ) सूत्रसे ' चत्रयत्र ' हुआ । पदान्ता इते 
किम्‌ ? पदान्त क्यों कहा ! गौरीनओ-गोर्यो इसमें 'री” के अन्तर्गत इकार पदान्त नहीं €, 
इस कारण इस प्रयोगमें यह सूत्र न लगा ॥ ७२ ॥ 


( ७३ ) अंचो रहाभ्यां द्रे । ८। ४। ४६॥ 
अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यरो दे वा स्तः । 
अच प्रत्याहारसे परे जो (रफ हकार उनसे परे यर्‌ प्रत्याहारको विकल्प करके द्वित्व हो ६ 


यथा-हर्य +अनुभवः=हर्थ्यनुमवः । और जब द्वित्व न हुआ तव “ हर्यनुभव: ' । इसी प्रहर 
गौरी+औ-र>-गौर्य्या अथवा गौर्यो यहां रेफसे परे यकारको विकल्प करके द्वित्व हुआ ॥ ७३ ४ 


NY RS 
( ७४ ) नं समास ॥ 
समास ( ९६२ ) में यह शाकल्यसुनिका हस्व ( ७२ ) विधि नहीं लगता, यथा- 
वाप्याम्‌ +अश्वः=वापीञअश्चःन्वाप्यश्चः ॥ ७४ ॥ 


(७५ ) ऋत्यकः । ६। १ । १२८॥ 
ऋति परे पदान्ता अकः प्राग्वद्वा ॥ : 
पदान्त अक्से परे ऋकार हो तो विकल्प करके प्रकृतिभाव हो । यथा-त्र्ा+कषिः=नय 
ऋषि: । जब न हुआ तब ( ३५, ३७ ) से श्रहार्षि' हुआ । पदान्ताः किम्‌ ? पदाल्त 
अक क्यों कहा ? उसका उत्तर यह कि, आ+ऋच्छतू=्आच्छेत्‌ ? इसमें आ पदान्त नहीं है, 
इससे प्रकृतिभाव न होकर “ आटश्च ' इस (२१८) से इद्धि इई ॥ ७९ ॥ 


॥ इत्यचसंधिः ॥ 
MRR Or ता नभनर 
१ हस्व विधान सामर्थ्यसे स्वरको संघि नहा होती । 
२ समासमें पदान्त इकको हस्व न हो असवर्णी अच्‌ परे रहते । द्वयोर्बहूनां वा पदानाम्‌ एकपदीभवनं समाथ:& 
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(२४) लछसिद्धान्तकोछुदी- | [ इर्‌- 


अ ef) 
थ हल्संधिः । 
—— DS 
( ७६) स्तोः इचुना इचुः । ८। ७ | ४०.॥ 
सकारलवगयाः झाकारचवगाभ्या थांग शाकारचवगां स्तः ॥ 
सकार और तवगको शकार चबगीके योगमें शकार चवग हों | सकारको शकार और तव- 
गंको चवी क्रमसे हों । यथा-रामस्‌+शेतेन्रामश्शेते । रामस्‌+चिनोतिन्रामश्चिनोति । सत्‌+ 
'चितून्सचित्‌ । दारङ्गिन्‌+जयः=्शा ङ्ग्य ॥ ७६ || 


( ७७) शातूं। ८।४।४४॥ 
शात्परस्य तबर्गश्य चुत्वं न स्यात्‌ ॥ 
राकारसे परे तवर्गका योग हो तो तवगको चवग न हो । यथा-विशु+नः>विश्नः । 
अशु+नः>प्रइन: ॥ ७७ ॥ 


( ७८ ) घना ष्टः। ८। ४। ४१ ॥ 
स्ताः छना याग एः स्यात्‌ ॥ 
यदि सकार तवसे षकार टवर्गका योग हो तो सकार तवगेको षकार टवर्ग हों | यथा- 
रामस्‌ %ष्ठः=रामष्षष्ठः । रामस्‌+टाकते=्रामष्टीकते= । पेष्‌%ताः-पेष्टा । | ततूकटीकास्तड्रीका । 
चक्रिनूनढौकसेरचक्रिण्ढौकसे ॥ ७८ ॥ 


( ७९ ) न पदान्ताट्ोरंनास्‌। ८ । ४। ४२॥ 
पदान्ताट्रवगात्परस्यानामः स्ताः छन स्यात्‌ ॥ 
पदान्त टवर्गसे परे नाम्‌ शब्दके नकारको छोडकर सकारूतवगको षकार टवर्म न हो । यथा 
घटू +सन्तः=४ट्सन्तः । षट्‌+ते=षद्ते । पदान्तात्‌ किम्‌ ? पदान्तसे क्यों कहा ! तो 
इंड +ते=इट्‌ (९० ) ते ३४ ( ७८ ) टा; किस्‌ ? टव क्यों कहा १ सरपिष्‌+तममः 
सापष्टमम्‌ ( ७८ ) यहां टवग हुआ || ७९ ॥ 


( ८० ) अनाङ्नवतिनगरीणामिति वाच्यम्‌ ॥ 
(७९ ) पिछले सून्रमें एक नामही छोडा था, परन्तु उसके साथमै नवति, नगरी इन 
शब्दोंको भी छोडना चाहिये | यथ-षड्+नाम=्षण्णाम्‌ । षड्‌+नवतिः=षण्णवति । पड्न 
-नगयः=षण्णगयः | 


पदान्त खर्गसे परे सकारको षकार न हो और नामू शब्दावयवभित्न तबर्गको ट-वर्ग न हो । 
२ नाम्‌-नवति-नगरी-एतत्‌ शब्दावयव भिन्न तवर्गको खवर्ग न हो । 
` ३ पक्षमें पट्ट नवातः, पडू नगर्यः भी समझो । 
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स्वः] भाषाटीकासमेता । (२%) | 


(८१) तोः षि । ८ । ७। ४३ ॥ 
तवगस्य षकारे पर छत्व न ॥ 
तवगेसे षकार परे हो तो षकार ठवग ( ७८ ) न हो। यथा सन+घष्ठ:-सन्षष्ठः । यहां 
तवगेसे षकार परे है, इसे ष्टुत्व न हुंमा ॥ ८१ ॥ 


( ८२ ) झंलां जंशोऽन्तं । ८। २। ३९॥ 
पदान्ते झलां जदाः स्युः ॥ 
पदान्तम झल प्रत्याहारके स्थानमें जश्‌ प्रत्याहार हो । यथा-वाक्‌+ईदाः=त्रागीशः ॥८२ It 
(८३) यराऽबुना[सकऽबुासका वां। ८। ४ । ४९॥ 
थर पदान्तस्यानुनासक पर अनुनासका वा स्यात्‌ ॥ 
पदान्त यर्‌को अनुनासिक परे हुए सन्ते विकल्प करके अनुनासिक' हो ॥ यथा एतद्‌+ 
मुरारिः=एतन्मुरारेः । जब अनुनासिक न हुआ तब 'एतद्मुरारि;? ॥ ८३ ॥ 
( ८४ ) प्रत्यये भाषायां नित्यस्‌ ॥ 
अनुनासिकादि प्रत्यय ( १३९ ) परे हो तो छोकमें अर्थात्‌ वेदको छोडकर सब ग्रन्थों 
पदान्त यर्‌को नित्य अनुनासिक ( ८३) हो । यथा-तदूममात्रम्‌ ( यह प्रत्यय है ` )=तन्मा- 
त्रम्‌ | चित+मयम्‌न्चिन्मयम्‌, यह मयट्‌ प्रत्यय है ॥ ८४ ॥ 
( ८९) तोलिं। ८। ४ । ५० ॥ 
तवर्गस्य लकार पर परसवण । नस्थाडनासंका लः । 
तवगको लकार परे हुए सन्ते परका सवर्णे हो । तद्‌+लयः=तळ्+ल्यःन्तछ्यः । विद्वान्‌+ 
लिखति--विद्वाुँ+लिखति-विद्वाल्लिखति । नकारे स्थानमै अनुनासिक ( १७) लकार 
हुआ है ॥ ८५ ॥ 
(८६) उद्‌ः स्थास्तम्भोः पूवस्य । ८। 8) ६9 ॥ 
उद; परया स्थास्तम्ना र पूवसवणः ॥ 
उद्‌ उपसर्ग ( ४७) से परे स्था और स्तम्भ शब्दको एवेका सवर्ण हो || ८६ ॥ 
(८७ ) तस्मादित्युत्तरस्य । 3 । 3 । ६७॥ | 
पञ्चैमीनिर्देशेन क्रियमाणं कार्य वणान्तरेणाव्यवाहितस्य परस्य ज्ञेयम्‌ ॥ | 
पृचम्यन्तपदके निर्देशसे जो कार्य विहित है सो उसीको हो जो पञ्चम्यन्त पदा्थसे परे 
हो उसके बीचमें किसी दूसरे वर्णका व्यवधान न हो | ८७ ॥ 


१ नासकास्थान तुल्य होनेसे । | 
= पंचम्यन्तका निर्देश करके विधीयमान जों कार्य सो अन्य वर्णके व्यवधानरहित परको हो ॥ 
Se के ह 
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(२६) लछघुसिद्धान्तकोमुदी । { हर्‌ 


(८८ ) आंदेः परसय । 3 । 3 ।५४॥ 

परस्य यद्विहितं तत्तस्यादेबोध्यम्‌ । 

जो कार्य परको कहा है सो उसके पहले अक्षरको जानना चाहिये । जैसे-उद्«स्थानम्‌ इस 
अयोगमें ( ८७ ) सूत्रके अनुसार स्था शब्दके पूव उदूका दकार है; उसका सवर्ण तवर्गका 
घ्य! अक्षर स्था? के स्थानमें पाया, परन्तु ( ८८ ) सूत्रसे दकारके परे जो स्थाका सकार 
उसीके स्थानमें “थ्‌? हुआ, कारण कि, सकारका विवार, श्वास, अघोष तथा महाप्राण प्रयत्न 
है ( २४, १६२-५ ) इसमें इन्हीं चार प्रयत्नवाला तवका “थ्‌? है. तब थकार होकर 
उदू+थू+थानम ऐसी स्थिति हुई, इसी प्रकार उद्‌+स्तम्मनमसें+उदू+थू तम्भनम हुआ ॥८८ । 

(८९) झरो झरि संवरणे) ८। ४ । ६५ ॥ 
हलः परस्य झरो वा लोपः सवर्ण झार ॥ 

हरसे परे झर प्रत्याहारका लोप विकल्प करके हो, जो सवर्ण झर्‌ परे हो ॥ उद्+थू+ 

थानम-उद्‌+थानम्‌ । उद+थ्‌-तम्भनमः्उदूत+तम्भनम्‌ ॥ ८९ || 


( ९० ) खरि चं। ८। ४। ५ ॥ 
खारे झलां चरः स्युः ॥ 
खर्‌ प्रत्याहार परे हो तो झोंको चर्‌ हों । यथा-उदू+थानम=उतन+थानमन्उत्थानम्‌ | 
उदू+तम्भनम्‌=उत्‌+तम्भनमः=उत्तम्भनम्‌ | जब लोप न हुआ तब उस्थ्थानम, उत्थूतम्मनम्‌९,० 


¬ (९१) झंयो होऽन्यतरस्याम्‌ । ८। ४। ६२॥ 

झयः परस्य हस्य वा पूर्वतवर्णः॥ नादस्य घोषस्य संवारस्य महाप्रा- 
'णस्य हस्य ताइको वगेचतुर्थः । वाग्घरिः । वाग्हारः॥ ` 

झयू प्रत्याहारसे परे हकारके स्थानमै विकल्प करके परका सवर्ण हो । प्रत्येक वामे चौथा 
चौथा अक्षर नाद, घोष, संवार और महाप्राण प्रयत्नवाला हकारके सब्श-है ( १६) (२) 
इस कारण वागु+हरिः=्वागघारैः | पक्षमे वाग्हरिः अथात्‌ झयूसै परे हरिके हकारको पूर्व कका- 
रका सवर्ण नादादिसे वकार हुआ फिर 'झला्जशोऽन्ते' से ककारको गकार हुआ, तब वाग्घारि$ 
हुआ, विकल्प पक्षमें ( ८२ ) से वाग्हारेः रहा ॥ ९१ ॥ 


I A 


(९२) झइ्छोऽटि । ८। ४। ६३ ॥ 
` झयः परस्य दास्य छो वाऽटि । तढू शिव इत्यत्र दस्य 
इ्च॒त्वेन जकारे कृते “खारि च' इति जकारस्य चकारः ॥ 
झयू प्रत्याहारसे परे शकारके स्थानमें विकल्प करके छकार हो अठ्प्रत्याहार परे 
हो तो । यथा-तद्‌+रिवः इस प्रयोगमें ( ७६ ) सूत्रसे दकारके स्थानमै चवर्गी ज' और 


१ नाद्‌-घोष-संवार-ओर महाप्राण प्रयत्नवाले हकारके स्थानमें वेसादी वर्गक्रा चोथा अक्षर होता हे ॥ 
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सन्धि: ] कि ) 
न्विः ] भाषाटकासमता । (२७): 


( ९.० ) सूत्रसे जके स्थानमें चकार हुआ तव तच-+शिव:--तेच+छिव:-तच्छिवः | इस प्रयो- 


छ 
गर्म झयसे परे शिका शकार है और शकारसे आगे इकार अद्‌ है इससे * श के स्थानमे छू 


हुआ और जब यह सूत्र न लगा तब “ तचृशिवः ' रूप हुआ ॥ ९२ ॥ 


र STING he 
. ९३ ) छत्यममीति वाच्यम्‌ ॥ | 
७ अथोत्‌ पे सूत्र (९२) में अट्‌ प्रत्याहार परे रहते छत्व कहा है वहां अस्‌ प्रत्याहार जानना 
उचित है, यथा-तद्‌+छोकेन ( ७६ ) तजू+छोकेन (९०) तच+छोकेन-तच्छलोकेन॥९३५ 


(९४ ) भोष्जुस्वारंः । ८ । ३। २३ ॥ 
मान्तस्य पदस्यातुस्वारो हाले । 


मकार अन्तवाले पदको अनुस्वार हो हळू परे हुए सन्ते | यथा-हरिम+वन्दे-हररिं वन्दे॥९४॥, 


( ९५ ) नश्चाँपदान्तस्य झँलि।८। ३ । २४॥ 
नस्य मस्य चापदांतस्य झल्यनुस्वारः ॥ 


अपदान्त ( २० ) नकार मकारसे परे झळ हो तो नकार मकारके स्थानमै अनुस्वार हो |: 


यथा-यशानू--सिऱयशांसि । आक्रम-स्पतेत्आक्रस्पते ॥ ९५ ॥ 


(९६) अनुस्वारस्य यँयि परसँवणः। ८। ४॥ ५८८॥ 


ययू प्रत्याहार परे हो तो अनुस्वारकों परका सवर्ण हो । यथा-शाम्‌+तः=झां+-( ९५ ). 


तः्शान्तः । अनुस्वारसे परे तकार हे इसका सवण “न? हुआ | ९६ ॥ 
प्रित 
(९७) वाँ पदांन्तस्य । ८ । ४।५९॥ 
पदान्तस्य अतुस्वारस्य याये पर परसवर्णो वा स्यात ॥ 
पदान्त अनुस्वारको यय्‌ प्रत्याहार परे होनेसे विकल्प करके. परका सवर्ण हो । त्वम्‌ +- 
करोषि=त्वङ्‌ करोषि | पक्षमें (९४ ) त्व करोषि॥ ९७॥ |. 
EN UA ६ ON 
(९८) मो राजि समः क्वो। ८। ३। २९ ॥ 
~ ~ he ha ~ 
कवन्त राजता पर समा मस्यम एव स्थात्‌ ॥ 


किपू=प्रयय ( ८५६ ) जिसके अन्तमें हो ऐसी राज्‌ धातु सम्‌ (४८) से परे आवे 


तो समके मकारको मकार ही हो (९४ ) से अनुस्वार न हो । यथा-सम+राट्-सत्राट्‌ 
( राज़ धातुसे किमू प्रत्यय करनेसे राट्‌ बना है ) ॥ ९८ ॥ 


(९९) हे मपरे वां। ८ । ३।२६॥ 
मपरे हकारे परे मस्य मो वा ॥ 


मकार है परे जिससे ऐसे हकारके परे होनेसे मकारके स्थानमै विकल्प करके मकार हो ।. 


यथा किम्‌+झलयति=किमझलयति । अथवा ( ९४ ) से कि हलयति ॥ ९९ ॥ 


१ अमूपरे रहते छत्व हो ऐसा कहना चाहिये यांनी “ छरछो5मे ? ऐसा सूत्र करना चाहिये । 
२ नासिका स्थान साम्यसे । 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


ih 2 3 eae NY 


0२८) लघुसिद्धान्तकोमुदी- | हछू- 


( 3०० ) यवलपरेयवला वा ॥ 
` यवलपरे हकारे परे मर्य यवला वा भवन्ति॥ 
यकार, वकार, लकार हैं, परे जिससे ऐसे हकारके परे हुए सन्ते मकारके स्थानमै विकल्प 
करके य, व, ले हों | यथा-किम्‌+ह्य:-कियूं+हा:-कियद्य: । अथवा किंहय (९४) किम्‌+ 
खचलयति-किप+हलयति-किवहलयति वा किंहृळयति । किस+हादयति=किळ+ह्वादयति=किळ- 
ह्रादयति ॥ १०० ॥ 


(३०१) नपरे नंः। ८ । ३।२७॥ 
नपर हकार पर मस्य नो वा ॥ 
नकार है परे जिससे ऐसे हकारके परे हुए सन्ते-मकारको नकार विकल्प करके हो | यथा- 
किम्‌<हुते=किन्‌+हुते+किन्हुते, अथवा ( ५४ ) किंहुते ॥ १०१ ॥ 


( १०२) डः सि धुट्‌ । ८। ३। २९ ॥ 
डात्परस्य सस्य घुड़वा ॥ 
डकारसे परे सकारको विकल्प करके धुटका आगम हो। आगम मित्रके समान होता है 
जिसके होनेसे शब्दमें कुछ विकार नहीं होता, वह आगम कहलाता है ॥ १०२ ॥ 


० १०० 


( १०३ ) आद्यन्ता टकितो।१।१। ४६॥ 
[टात्कता यस्थाक्ता तस्य क्रमादाद्यन्तावयवा स्तः ॥ 
जिस आगंमका टकार अथवा ककार इत्संज्ञक ( ५ ) हो वह .जिसको कहा हो उसके 
आदि और अन्तमें क्रमसे हो अर्थात्‌ टित्‌ आदिमें और कित्‌ अन्तमें हो | घुट्मै टकार 
-इत्संज्क है इससे सकारके आदिमें हुआ, यथा-षड--सन्त खड्नघुट्नसन्त; ( सू० ५, ३६ 
९, ७, ) से धुट्के टकःर और उकारका लोप होकर ध शेष रहा । तब षड+ध+सन्‍्त 
ग्रयोगमें ( ९० ) से धकारके स्थानमै तकार हुआ और ड़ के स्थानमै ट हुआ तब षद्‌+तू+ 
-सन्तः=ट्त्सन्तः | पक्षमे षट्‌ ( ९० ) सन्तः ( ७८ ) सूत्रसे सकारको षकारकी प्राप्ति थी 
-सो (७९) से न हुई ॥| १०३ ॥ 


( ३०४ ) डणोः कुक्टुक शरि ॥ ८। २। २८॥ 
डनकारणकारयाः कुळट॒का आगमा वा स्तः शारि परे । 
चयो (द्वितीयाः शारि पोष्करसादेरिति वाच्यम्‌ ॥ 
ङकार और णकारको कुक्‌ टुकूका आगम विकल्प करके हो शर परे हुए सन्ते, डकारको 
'ङुक्‌ और णकारको ठुकूका आगम हो । पौष्करसादि आचार्यके मतमें चय प्रतया- 


५ यथाक्रमसे। २ धुटि टकार इत्‌.उकार उच्चारणार्थः । ˆ 
Fe [a ~ ~ ~ ७० >. छदा 
रै टतू कित्‌ जिस समुदायका कहे हं उस समुदायका आद्यवयव टित्‌ और अन्तावयव कित्‌ हो । 
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सन्धिः ' ~ > 
] भाषाटीकासमेता । (२९) 
हारको वर्गके 
लो कर “ क)ड र्‌ के र ~ 
प होकर २ कारक अन्त ( १०३ ) में हुआ, प्राइ+क+घष्ठ: क और ष मिळनेसे 
क्षे हुआ तो प्राइ जिसपर र 
डुकूमेंसे उक्‌ निकलकर ' दू ' रेष रहा वह णकारके अन्तमें हुआ सुगण+ट्+घष्ठ:-सुगणूट- 
चेः, वका दूसरा अक्षर होनेसे सुगणठषष्ट: । पक्षमें सुगणषष्ठः ॥ १०४ ॥ 
«aS 
(१०५) नेश्व । ८। ३।३०॥ 
_  नान्तात्‌ परस्य सस्य घड वा॥ . 

नकारान्त पदसे परे सकारको विकल्प करके घुट्का आगम हो । यथा-सन्‌+सः=्सन्‌+ध+ 

सः-सन्‌+त्‌+सः=सन्त्सः, पक्षे सन्सः । यहां मी घुट्मेसे उट जाता रहा ॥ १०५ ॥ 
CoN) १ 
/( १०६) शिं तुक । ८। ३।३१॥ 
पदान्तस्य नस्य शा परे लुग्वा ॥ 

पदान्त नकारको शकार परे होनेसे विकल्प करके तुकूका आगम हो । तुक्मेंसे उक्की 
इत्सज्ञा होकर (५, ३६, ६, ७, ) लोप हुआ, तकार शेष रहा सो ( १०३ ) सूत्नसे नकारके 
अन्तमें हुआ. यथा-सन्‌रराम्युः=्सन्‌+त्‌==शम्भुः ( ७६ ) सुत्रसे तकारके स्थानमै चकार 
इंआ. सन्‌+च्‌=्शम्भुः ( ९२ ) से  श ! के स्थानमें * छ्‌ ” हुआ सन्‌+च्‌=्छम्भुः ( ७६ ) 
से नकारके स्थानमें ज्‌ हुआ, तब सम्‌+च+छम्युः=फिर * झरो झरि सवणे ” से चकारका 


' छोप होकर ' सन्‌ छम्युः ? रूप हुआ | चलोपके अभावमे सञ्च्छभुः ॥ ` शश्छोऽटि › के न 


छगनेसे ( ७६ ) चुल्व होनेपर सञ्चशम्मुः । ठुकूके न होनेपर नकारको ( ७६ ) से जकार 
होकर सञूरम्भुः । इस प्रकार चारं रूप हुए ॥ १०६ ॥ 
( १०७) ङमो ह ८८७ १ णि 9 ४ छ 
८ [हस्वादाच डसुण्नत्यम्‌ । ८। २। २२॥ 
00 १०७ ७. ७. 
ह्वेस्वात्परा यो ङम्‌ तदन्तं यत्पदं तस्मात्परस्याचो ङस्ुट्‌ ॥ 
हृस्वसे परे डम्‌ प्रत्याहारके अक्षर ( ङ्‌, ण, न, ) जिसके अन्तमें हों ऐसा जो पद उससे 
परे अच्‌ हो तो उसे डमुट्‌-अर्थात्‌ इट्‌ णुट्‌ और नुट्का आगम क्रमसे हो । इन तीनों आग- 


. मोंके उट्का लोप ( ५, ३६, ७ ) से हुआ ङ्‌, ण्‌ न्‌ शेष रहे सो ( १०३ ) से आदि भागमें 
इए. यथा-ग्रसङ्‌+आत्मान्पर्यड्‌+ङ्=्आत्माम्प्रत्यङ्ङात्मा । सुगणू+इराः=्सुगणू+ण्‌+ईशः= 


सुगण्णीशः । सन्‌+अच्युतः=सन्‌+न्‌+अच्युतः=्सनच्युतः ॥ १०७॥ 
5 ToS 
(१०८ ) समंः सुटि। ८। ३।५॥ 
he समो रुः सुटि ॥ 
सम्‌ शब्दके मकारके स्थानमें रु हो सुट्‌ परे हुए सन्ते ॥ १०८॥ 


१ “ कषसंयोगे क्षः ? इत्यभियुक्ताः । ` | 
२ “ अझै जचछा जचशा जशाविति चतुष्टयम्‌ । रूपाणामिह तुकूछत्वचलोपानां विकत्पनात्‌॥ ?? 
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दूसरे अक्षर हों | यथा-- प्राङ्कू+षष्ः ' यहां कुकूमेंसे ( ५, ३६, ७, उकूकाः 


रक्ष्ठ: | जब वका दूसरा अक्षर हुआ तो ्राङ्खुषष्ठः । सुगण्‌+षष्ठः |. 


६३०) लघुसिद्धान्त को मु दी- [ हर्‌- 
S “२ (5 SHS 
(१०९) अत्रांबुनांसिकः पूर्वस्य तु वां । ८ । ३ । २ ॥ 
अत्र रूप्रकरणे रोः पूर्वस्याठनासिको वा ॥ 
:इस रुके प्रकरण ( १२४ ) में रसे पूर्व वर्णको विकल्प करके अनुनासिक हो ॥ १०९ ॥ 


~ COATES NS र 
(११०) अजुनासेकात्परोऽचुर्वारः। ८। ३।४॥ 
अनुनासिकं विहाय रोः पू्वेस्मात्परोऽठुस्वारागमः ॥ 
अनुनासिकवाले पक्षको छोडकर र्से पूर्वेवर्णसे परे अनुस्वारका आगम हो || ११० ॥ 


(१११) खर्वसतानंयोविसर्जनीयंः। ८ । ३। १५ ॥ 
खरि अवसाने च पदान्तस्य रस्य विसर्गः ॥ 
खबर प्रत्याहार परे रहते और अवसान ( १४४ ) में पदान्तके रकारको विसगे हो॥१११॥ 


( ११२ ) सम्पुंकानां सो वक्तव्यः ॥ 

सम्‌ ( १०८ ) पुम्‌ (११३) ओर कान्‌ ( ११९ ) इन तीन शब्दोंके विसर्गके स्थानमें 
सकार हो । यथा-सम्‌+कतों में ( ८२८) से सुटका आगम इआं तब उट॒ जाकर सकार 
*स्हनेसे सम+स्‌+कतो प्रयोग हुआ, तब ( १०८) से * म्‌ ? के स्थानमें का र्‌ (३६, 
७ ) रहा तो सर्‌ +स॒+कता हुआ, फिर ( १०९ ) से रकारसे एव अनुनासिक किया तो सँर्‌ = 
“सु कर्ता विकल्प करके हुआ, और न किया तो ( ११० ) से रकारके शूवेवर्ण पर अनुस्वार 
हुआ, तो संर्‌+स+कतो हुआ, ( १११ ) से रकारके स्थानमें विसग हुआ तो सँ:--स--कर्ता 
अथवा संःसकता रूप हुआ. फिर ( ११५ ) सूत्रकी प्राप्ति हुई उसको ( १२९) ने बाधा 
-इसंको बाधकर ( ११२ ) से विसगेको स्‌ हुआ तत्र, सँस-स-कर्तास्सँस्कती अथवा संस+- 
सु+कता+>संस्स्कता सिद्ध हुआ ॥ ११२ ॥ 


(११३ ) पुमः खँय्यम्परे | ८। ३। ६ | 
अम्परे खयि पुमो रुः॥ ` 
अमू है परे जिससे ऐसा खयू प्रत्याहार परे हुए सन्ते पुमके मकारको रु हो । यथा पुम्‌+ 
'क्ेकिलः=पुर्‌+कोकिलंः (१०९) से रकारसे पूर्व अनुनासिक हुआ तो एुँर्‌+कोकिलः । अथवा 
ब. ११० ) से पुर+कोकिलः ( १११ ) से विस होनेसे पु:--कोकिळ: अथवा पुंः+ कोकिलः 
( ११२ ) से विसगेको सकार होनेसे पुँस+क्लोकिलः>पुस्कोकिल: । अथवा पुंस्‌+कोकिलः= 
युस्कोकिलः ॥ ११३ । 
(११४) नंइ्छव्यप्रशान्‌। ८। ३। ७॥ 
अम्प्र छाव नान्तस्य पदस्य रः, नतु अशान्‌ शब्दस्ख ॥ 
परे जिससे ऐसा छ्‌ प्रसाहार परे होनेसे नान्त एदके नकारको रु हो परन्तु 
अशान्‌ शब्दके नकारको न हो । चक्रिन+त्रायख-चक्रिर +त्रायस्य ( १०९ ) से रकारसे पूर्व 
BEERS 8809 उ ळत, (४0९2 सक or Initiative 


Mig ५, ४” ४" 


सन्धि; ] भाषाटीकासमेता । (३१) 


अनुनासिक हुआ चत्रिर + त्रायस्व ( १११ ) से रकारको विसगे हुआ तब चक्रि :+त्रायस्व 
पक्षमें चक्रिः+त्रायस्व ॥ ११४ ॥ 


( ११५ ) विसर्जनीयस्य सँः। ८। हे । ३४॥ 
विसर्जनीयस्य सःस्यात खरि परे॥ 

विसगेको सकार हो खर्‌ प्रत्याहार परे हुए सन्ते | ( ११४ ) के उदाहरणमें विसगको स . 
छुआ तव चक्रित+त्रायस्व-चक्रिल्नायस्व । अथवा - चक्रिसनत्रायसस्न्चक्रिसत्रायसय । अप्र- 
शान्‌ किमू ? प्रशान्‌का निषेध करनेसे प्रशान्‌-तनोतिस्प्रशान्तनोति । यहां प्रशानकानकार 
होनेसे यह विधि न लगी | तथा-हन्‌ +ति इसमें नकारसे परे ति अन्तत त्‌ छव्‌ प्रत्याहार है, 
उससे परे इ अम्‌ है परन्तु हनूका नकार अपदान्त (२०) है, इससे “न ' को 'रुः न होकर | 
ˆ हन्ति ' रूप हुआ ॥ ११५ | 

( ११६ ) नन्‌ पे । ८। ३।१०॥ 
व्रानत्यस्य सरूवा प ॥ 

नन्‌ शब्दके नकारके स्थानमें विकल्प करके रु ( र्‌ ) हो पकार परे' हुए सन्ते । यथा- 
चन्‌+पाहिन्नुर्‌ +पाहि= ( १०९ ) से चर +पाहि, अथवा ( ११०) से नंर्‌ +पाहि (१११) से ` 
चु:+पाहि’ अथवा नु: पाहि हुआ, और जव यह सूत्र न लगा तो पनृन्पाहि?रूप हुआ ॥ ११६॥ 


(११७ ) कुप्वोः ८ क = पो च। ८। ३।३७॥ 
कवग पवग च वसंगस्य न क नपा स्तः । चाड्रसग; ॥ 
कवग पको परे होनेसे विसगेके स्थानमें ऋमसे जिह्वामूलीय, उपध्मानीय हो |.( च ) ग्रह- 
णसे एक पक्षमें विसग भी हो । 
(११६ ) सूत्रके उदाहरणमें बुः+पाहि अथवा नुं:+पाहि इनकेज्जँ +१ पाहि अथवा ने ;२ 
` याहि रूप हुए ॥ ११७ ॥ 


( ११८ ) तस्यं परमाम्रेडितम । ८। १।२॥ 
द्विरुक्तस्य परमाम्रोंडितं स्यात्‌ ॥ 
दो बार जो कहा गया है उसके दूसरे अंशक्की आम्रेडित संज्ञा हो ॥ ११८ ॥ 


AL 


( ११९ ) कानाम्रेडिते । ८। ३। १२॥ 
व्यान्नरकारस्य छ, स्यादास्राडत । कारकान्‌, कास्कान्‌ ॥ 
आम्रेडित ( ११८ ) परे इए संते कान्‌ शब्दके नकारके स्थानमें रु हो । 
यथा-कान+कःन्‌ इसमें आम्रेडित परे रहते पहळे कानके नकारको र्‌ ( _) हुआ, कार+- 
कान्‌ ( १०९) से कार्‌ +कान्‌ अथवा कांर्‌जकान्‌ ( ११० ) फिर ( १११ ) से रकारको 


१ अत्र सूत्रे ““ खरि ?? इति संबध्यते, खरसंवांधेवात्यरथेः । तेन क-ख-प-फेष्वेवायं विधिः. प्रवते । ततश्व 


“ रामा गच्छति इत्यादा नापात्तारात बाष्यम्‌ । 
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(३२) लघुसिद्धान्तकोमुदी- [ विसर्ग- 


विसमे हुआ तव कॉः--कान्‌ अथवा कां:+कान्‌ रूप हुए फिर * सम्पुंकानां ( ११२) ? से 
विसतगको सकार हुआ तत्र कॉस्कान्‌ अथवा कांस्कान्‌ यह रूप बने || ११९ ॥ ` 
च S 
( १२०) छे च। ६।१।७३॥ 


हस्वस्य छे लुङ ॥ 
हससे परे छकार हो तो हस्व स्वरको तुकूका आगम हो । यथा-शिव+छाया इसमें अन्तः 


गेत अकारसे परे छू है तो तुकूमें उक्की इत्सेज्ञा होकर ' त्‌! शेष रहा ( १०३ ) सूत्रसे | 


अकारके अन्तमें त्‌ हुआ शिव्‌ +अतु+छाया तब शिवद्‌ ( ८२ )+छाया, फिर शिवज्‌ ( ७६ ) 
ज छाया=शिवच ( ९० )+छाया=शिवच्छाया || १२० || न 


( ३२१ ) पंदान्ताद्रा । ६। १। ७६॥ 
दीघोत्पदान्ताच्छे तुग वा ॥ 
छकार परे रहते पदान्त दीवेस्वरको विकल्प करके तुकूका आगम हो । यथा-ढक्ष्मी+- 
छाया=लक्ष्मीतु +छाया, लक्ष्मीदू ( ८२ )-छाया । लक्ष्मीजु ( ७६ ) छाया लक्ष्मीच ( २० + 
छाया=लक्ष्मीच्छाया; तुकूका आगम न किया तो लक्ष्मीछाया रूप हुआ ॥ १२१ | | 


॥ इति हल्सन्धिः || 


अथ विसर्गसन्धिः। 
( १२२ ) विसर्जनीयस्यं संः। ८। ३। ३४ ॥ 
खरि ॥ 


विसगैको सकार हो खर्‌ प्रत्याहार परे हुए संते । ( १११ सूत्र पुनः आया ) यथा विष्णु: 
उत्राता इसमें त्रमें तकार खर्‌ है तो विष्णुस्‌+त्राता-विष्णुख्नाता || १२२॥ 


(१२३ ) वाँ शार । ८। ३। ३६॥ 
शरि विसर्गस्य विसगों वा ॥ 
शर प्रत्याहार परे हुए सन्ते विसर्गको विसर्ग ही विकल्प करके हो। यथा-हारि;-शेते 
इसमें रेतेका शकार. शर्‌ प्रत्याहारका है, तो हारिः शेते, अथवा ( ११९ ) से विसगको खर 
अत्याहार परे होनेसे स्‌ हुआ तब हारेसून- शेते हुआ तव (७९) से सको श होकर हरिश+ 
शेते=हारिइशेते सिद्ध हुआ ॥ १२३ || रका 2 


१ हृस्वस्य पिति कृति तुगित्यध्मात्‌ हस्स्योति । तुगागमो बोष्यः | 
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सन्धिः ] आषार्टीकासमेता । (३३) 


( १२४ ) ससंजुषो. रः । ८। २ । ६६॥ 
पदान्तस्य सस्य सजुषश्व: रूः स्यात्‌ ॥ 
( २० ) पदान्तके सकारको और सजुष्‌ शब्दके सकारको रु ( र्‌ ) हो । यथा शिबस्‌+ 
अच्ये;-शिव+रु+अच्ये; || १२४ ॥ 


( १२० ) अतो रोर॑प्छुतांदप्छुंते। ६ । १ । ११३ ॥ 
अप्छुतादतः परस्य रोरुः स्याद्प्छ्तेऽति ॥ 
अप्छुत-( ९ ) अकारसे परे रुके स्थानमै उकार हो अप्लुत अकार पर हो तो । यथा- 
( १२४ ) उदाहरणमें रिव+र्‌+अ्च्यः इसमें वकारके अन्तर्गत अप्ठुत अकारसे परे रु है 
उससे आगे अप्छुत अकार है तो रके स्थानमै * उ ? हुआ तब शिव+उ+अर्च्यः हुआ, तब 
( ३५ ) से अ और उके स्थानमै गुण होकर शिव्‌+ओ+अर्च्यः फिर ( ५६ ) से शिवोन- 
अर्च्यः =शिवोऽर्च्यः सिद्ध हुआ. ( परवत्रा० से रुके प्रकरणमें अनुस्वार और अनुनासिक न 
इए ) ॥ १९५ ॥ वर 
(१२६) हशिं चें। ६। १। ११४॥ 
अप्लुतात्‌ अतः परस्य रोः उ; स्यात्‌ हाशि परे ॥ 
अप्लुत अतूसे परे रको उकार हो हशा प्रत्याहार परे रहते मी । यथा-शिवस्‌+वम्य 
इसमें प्रथम सकारके स्थानमै ( १२४ ) से रु हुआ उकार चला गया तब :रिव+र+वन्थः | 
शिवशब्दके वकारके अन्तरत अकार अप्लुत है उससे परे रु है उससे परे वन्यः का वकार 
हश्‌ प्रत्याहारके अंतगत है, तब रुके स्थानम (उ ) हुआ, शिव+उ>वन्यः तब ( ३५ )से 
गुण हुआ तो शिव्‌+ओ+वंद्यः शिवोवन्य: हुआ ॥ १२६ ॥ 


( १२७ ) भो भगोअघाोअपूवस्यं यो ऽश । <। ३। १७॥ 
एलत्पूवस्थ रोयांदेशो5शि । दवा इह, दवायह । 'भास्‌ भगांस अघास 
इति सान्ता निपाताः । तेषां रोयत्वे कृते- 
भोस भगोस्‌ अघोस्‌ यह ( ६६ ) सकारान्त निपात तथा अ ( १७ ) जिसके पूवं होय 
ऐसे दको य आदेश हो, यथा-देवास्‌+इह ( १२४ ) देवा+रु+इह (१२७) से देवाय्‌+इह= 
देवायिह अथवा ( ३८ ) से यकारका लोप होकर “ देवा इह ' हुआ। भोस्‌ भगोस्‌ अघोस्‌ 
इनके सकारको ( २२७ ) से यकार करनेपर-|॥ १२७ ॥ 
(१२८ ) हलि सर्वेपाम्‌ । ८। ३। २२॥ 
भोभगोंअघोअपूर्वेश्य यस्य लोपः स्याद्धालि ॥ 
सब वैयाकरंणोंके मतमें यकारसे इवे भोस्‌ भगोस्‌ अघोस्‌ अथवा अबणे ( १७ ) रहे 
और उसके आगे हटू प्रत्याहार हो तो यकारका लोप हो. यथा-भोसू+देवा; ( ११४ ) से 
१ उकारानुबन्धरेफको । ३ rr TE २. । ३ उकारानुबन्ध रेफको ] 
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। 
| 
| 
| 


(३४) | लघुसिद्वान्तकोसुदी- [विल ' 


सकारके स्थानमै “२ !( १२७ ) रुके स्थानमै ' यू” होनेपर भोयू+देवाः रूप हुआ फिर 
( १२८) सूत्र लगा तो यकारसै पूव मो और उससे आगे हळूका दकार होनेसे यकारका 
लोप होकर भो+देवाः-भो देवाः हुआ । इसी प्रकार मगोस्‌+नमस्तेन्भगो रु ( १२४ ) 
नमस्तेच्भगो-- ( १२७ ) यू+नमस्ते भगो ( १२८ )+नमस्तेःभगो नमस्ते । इसी प्रकार 
अघोसू+याहि=अधो रु ।( १२४ )म+याहिन्अधोय्‌ ( १२७ ) याहि=्अघो ( १२८ )+ 
याहि=अघो याहि ॥ १९८ ॥ 


(१२९ ) रोऽसुंपि। ८। २। ६९॥ 
अहो रेफादेशो न तु खुपि॥ 
अहन्‌ शब्दको रेफ आदेश हो, सुप्‌ परे हो तो न' हो अर्थात्‌ अहन्‌ झब्दसे परे सुप 
( १३७ ) विभक्तिका प्रत्यय न हो तो नकारके स्थानमें रेफ आदेश हो ॥ यथा-अहन्‌+ 
अहः-नकारके स्थानमें (र्‌ ) हुआ तो अहर्‌+अहः=अहरहः । अहन्‌+गणः='न्‌' के स्थानमें 
र्‌ होनेसे अहर्‌+गणः=अहगणः ॥ १२९ ॥ 
(१३०) रो रि ।८।३।१४॥ 
रेफस्य;रेफे परे लोप; ॥ 
रेफसे परे रेफ हो तो रेफका रोप हो । .यथा-पुनर्‌+रमते=्पुन+रमते | १३० ॥ 
(१३१ ) ठूंछोपे पूर्वस्य दीषोंऽणंः। ६। २ । 399 ॥ 
टेरेफ्योळोपनिमित्तयोः पूर्देस्याणो दीर्घः । पुना रमते, हरी रम्यः, 
दम्भ्‌ राजते। अणः किम्‌! तटः । बृढः । मनस+रथ इत्यत्र रुत्वे कृते 


_ हाशि चेत्युत्वे रोरीति रेफलोपे च प्रात्ते। 


यदि ढकार वा रेफके लोपका निमित्त क्रमसे ढकार अथवा रेफ ( १३०, ९८८) परे हो 
तो उससे पहले अणुको दीधे हो | जो कि ( १३० ) के उदाहरणमें रेफका लोप करके 
पुन+रमते रूप किया था सो उसमें लोप पानेवाळे रेफसे पूरव नकारके अन्तगेत ' अ ' अणू 
है उसे दीधे होकर पुना+रमते=पुना, रमते सिद्ध हुआ । इसी प्रकार हरिस्‌+रम्यः=्हारिर्‌ 
( १२४ )+रम्यः+हारि ( १३० ) रम्यः होकर ( १३१ ) सूत्र लगकर रिकारके अन्तगेत 
इकारको दीर्घ होकर हरी रम्यः हुआ | इसी प्रकार शम्मुस्‌+राजते=्म्भुर्‌+ ( १२४ )+ 
राजते=्शम्मु ( १३० )+राजते्शम्भू ( १३१ ) राजतेः शम्भू राजते |. अण्‌ कहनेका 
तात्पर्य यह है कि (अ इ उ ) के सिवाय और को दीर्घ न हो । यथा तृह+तस्‌ में (२७६ ) 
से हकारके स्थानमें ठू होकर तढ्+तस्‌ हुआ तो (५८७) से तुके स्थानमें धू होकर 
तृढ़+धस्‌ हुआ, फिर ( ७८ ) से के ध्‌ के स्थानमै ढ हुआ तब त॒ढ़+ढस्‌ हुआ फिर (९८८)से | 
प्रथम ढकारका लोप हुआ तब तृ+ढसू-तृढस्‌-तृढ: रूप सिद्ध हुआ | इसमें तृ अन्तर्गत ऋकार, 
लोपके निमित्त ढकारसे प है, परन्तु अण्‌ न होनेसे उसे(१३१) सूत्र लगकर दीर्घ नहुआ || 
उ ढे लोपका निमित ढन्रेफ परे रहते पूव आपको दर हो] 6 
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सन्धि; | भाषांटीकासमेता । (३५). 


इसी प्रकार “ बृढः ' रूप सिद्ध हुआ । इसमें भी लोप निमित्त ढकारके धनै ऋको दीधे 
न हुआ ॥ मनस्‌+रथः इस उदाहरणमें सकारके स्थानमें ( १२४ ) से रुत्व हुआ फिर 
( १२६ ) से रुको उकार फिर (१३०) से रेफका लोप प्राप्त हुआ तो ॥ १३१ ॥ 

(१३२ ) विप्रेतिपेधे परं कार्यम्‌ । १। ४।२॥ 
तुल्यबलावराध पर काय स्यात्‌ ॥ 

बराबर बलवाले सूत्रोंके विरोधमें अष्टाध्यायीके क्रमानुसार जो पर हो वह कार्य हो । 
( १२६ ) सूत्रसे जो उ प्राप्त हुआ है वह अष्टाध्यायीके छठे अध्यायका सूत्र है और रुके 
लोप ( १३० ) का आठवें अध्यायका है तो पर काये होना चाहिये तथापि ( ३९ ) सून्नसे 
(१३० ) सुत्र असिद्ध है तो उसकी कही विधि नहीं लगती तो “( १२६) से उकार हा 
हुआ तब मन+उ+रथः.( ३५ ) सूत्रसे गुण होकर ` ओ? हुआ तो मन्‌+ओ+रथः= 
मनोरथ; हुआ ॥ १३२ ॥ 


(१३३ ) एतत्तदोः सुंठोपो$कोरनजसमांसे हाले । ६।१।१२३ ॥ 
अककारयोरेतत्तदोयः सुस्तस्य लोपो हालि न तु नञसमासे ॥ 
ककाररहित एतद्‌ शब्द और तदू शब्दकी प्रथमा विभक्ति सु ( ११७) का लोप हो 

हल प्रत्याहार परे रहते परन्तु नन्‌ ( १०१० ): समासमें लोप न हो । यथा-एष+सु+ 


विष्णुः-( सु परे होनेसे २१३ और ३३८ सूत्रसे एतद्का रूप एष हुआ है ) एषम॑खु - 


विष्णुः=एष विष्णु; । 

इसी प्रकार स+सु+शम्भुः ( २१३, २३८ सूत्रके तदके स्थानमै स हुआ है ) स+सु+ 
शम्मुः=स शम्भुः । अक्को; किम ? ककाररहित क्यों कहा १ इसका आशय यह कि; कका- 
रसहित होनेमें यह विधि नहीं लगती; यथा-एषकमसुमरुद्रः=्एषक+स्‌ ( ३९ ) + सदर 
एषक+र्‌ ( १२४ )+रुद्र/-एपक+उ ( १२६ `)+रुद्रः=्एषको ( ३९ )+रुद्र:-एघको रुद्र: । 
अनञ्समासे किम्‌ ? नब्‌समासका निषेध क्यों किया १ तात्पर्यं यह कि नञसमासमें 
यह विधि नहीं लगती. यथा-अस+सु+शिवः (यहां नञ्समास है.) असनस्‌( २६ ) +शिवः= 
अस+र्‌ ( १२४ )+शिवः=्असः ( १११ )+शिवः=भस+ ( १२२ ) स्‌+सिवः=्अस+ 
( ७६ ) श+शिव:-असरिशिव: सिद्ध हुआ । हलि किम्‌ ? हर्‌ कहनेका कारण यह है कि 
` विना हल परे हुए यह विधि नहीं लगती, यथा-एतद्‌+सु+अत्रन्एष ( ३३८ )+सू+( ३९) 


अन्र-एघ+रु ( २२४ )+अत्ररएब+ठ ( १२५ )मअन्रन्एघू+ओ ( ३६ )+अत्र=्एष} . 


ओढत्र ( ९६ ) एषोऽत्र ॥ १३३ ॥ 


(१३४ ) सो 5चिँ लोपे चेत्‌ पादपूरणंम्‌। ६। १ ह १३४॥ 
jE OS न 
१ अन्यत्रान्यत्र नारताथयो$ शाजझ्नयारकत्र लक्ष्य युगपत्‌ समावेशस्तुल्यबलावराध है 
१ विसर्ग पक्षमें ¦ अस्त रि ! ऐश इप भी जागो । 
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( ३६.) लघुसिद्धान्तकोसुदी- [ झजन्त= 


स॒ इत्यस्य सालापः स्थादाच पाद्श्वष्लाप सत्यब पूयत ॥ 
सस्‌ ( तद्‌ ) शब्दकी प्रथमा विभक्ति सुस्त पर अच्‌ हो और छोक अथवा वेदमत्रका 
रण ठीक न बैठे और सकारके लोपसे ठीक हो जाय तो उस ससके सुका लोप हो। यथा- 
सस्‌ इमोम विड्ढि प्रभृतिम्‌ य इशिषे ' इसमें सकारके आगे सू है वह प्रथमा विभक्तिका सु 
है, यदि इसका लोप न किया जाव तो एक चरण द्वादश अक्षरका नहीं बन सकता क्योंकि 


इस प्रयोगमें द्वादश अक्षरं हैं तब स्‌ का छोप करके सके अन्तगत अकार और इमाम्‌ की , 


' इको ( ३५ ) गुण करके ` सेमामं विड्ढि प्रश्नतिम्‌ य इरिष ' यह द्वादश अक्षरका पाद 


हुआ । इसी प्रकार “ सल्‌ एष दाशरथी रामः ' इसमें सू का ळोप कर, स के अन्तरगत अ 
और एके स्थानमें ( ४१ ) इद्धि ऐ होकर नौ अक्षरके स्थानमें आठ अक्षर हो गये ( सैष 
दाशरथी रामः ) बह छोकका चौथा चरण सिद्ध हुआ ॥ १३४ ॥ 


इति विसर्गसंधिः ॥ 


अथ षड्लिड्गाः । 
| = 
( १३५ ) अंथवदधांतुरप्रत्ययंः प्रातिपदिकम्‌ । १। २। ४५॥ 
धातु प्रत्यय प्रत्ययान्तं च बजोयेत्वा अर्थच्छब्दरूपं 
प्रातिपदिकसंज्ञं र्थात्‌॥ 
धातु ( ४९ ) प्रत्यय ( १३९ ) और प्रत्ययान्तको छोडकर अर्थवाले शब्दोंकी प्रातिः 
पदिक संज्ञा हो ॥ १३५ ॥ 


~ ७ छ 
(१२६ ) कृत्तद्वितसतमासांश्चं। १।२। ४६॥ 
. कृत्तद्धितान्तों समासाश्च तथा स्यु: ॥ 
कृदन्त और तद्वितप्रत्ययान्त और समास इनकी मी प्रातिपदिक संज्ञा हो ॥ १३६ ॥ 


( १३७ ) स्वाजसमाट्छटम्यासाभिसङमभ्याम्म्यसूङासिभ्या- 


म्भ्यसडसोसामड्योस्सुंए। ४ । १। २॥ 


इन इक्कीस प्रत्ययोंका नाम सुपू प्रत्याहार है । 


१ “सस्‌ ? इसके सुक! लोप हो अच्च परे रहते, लोप होने पर ही पाद्की पूर्तं हो तों । 
२ समाम विड्ढि प्रशत य ईशिषे यहाँ बेद मन्त्रमें जगती छंदका बारह अक्षरका चरण और “ सेष 
दाशरथी रामः १? इस ळाकक वाकम अचुष्टुप्‌ छन्दका आठ अक्षरका चरण लोप होनपर ही पूरा होता है। 
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पुँछिङ्गम्‌ ] भाषाटीकासमेत । (३७) 


७१४१ 


विभक्ति | एंकवच. द्विवेच. बेंहुवचन. |शब्दोंमें छगकर नीचे लिखा रूप होता है, 


प्रथमा । सु औं . जस्‌| स्‌ (३६, ७) और अस्‌ (१४८, ७) 
द्वितीया। अस . औटू शस्‌| अम्‌ औ अस्‌ँ ( १५५, ७) 
तृतीया । टा म्यामू मिस्‌| आ(१४८,-७) म्याम्‌ मिस्‌ अथवा भिः 
चतुर्थी । डे भ्याम्‌ भ्यस्‌. ए (१५५, ७ ) म्याम्‌ म्यस्‌ अ० भय: 
पश्चमी । डसि भ्याम्‌ भ्यस्‌। अस्‌ ( १९९, ७, भ्याम्‌ भ्यस्‌ अ० भ्यः 
षष्ठी । डस्‌ आओस्‌ आम्‌| अस्‌ ( १५९, ७) ओस्‌ आम्‌ 

सप्तमी । डि ओस्‌ सुप| इ( १५५, ७,) ओस्‌ सु(५, ७)॥ १३७ 


( १३८) ङचाप्प्रातिपदिकांत्‌ । ४ । १ । १ ॥ 
अंधिकारसूत्र है ( १४० ) सूत्रमें अर्थ देखो ॥ १३८ ॥ 
(१३९ ) प्रत्ययः। ३। ३। 3 ॥ 
यह अधिकारसूत्र है, आगे इसका काम स्त्र होगा । जो प्रकतिके अथवा अपने अर्थको 
कहै उसे “ प्रत्यय ? कहते हैं, जिससे प्रथय किया जाय उसे “ प्रकृति ? कहते € ॥ १३९ ॥ 


(१४० ) प्रश्च॑। ३। १। २॥ 
इत्यथिकत्य- | 
उचन्तादाबन्तात्प्रातिपदिकाञ्च परे स्वादयः प्रत्ययाः स्युः॥ 
यह भी अधिकार सूत्र है। झ्यन्त (.डीपू डीष अथवा डीन जिसके अन्तमें हों ) आबन्त 
( आप्‌ , टाप्‌ , डापू और चाप्‌ जिसके अन्तमें हों) उससे प्रे और प्रातिपदिक ( १३५ ) 
परे सु ( १३७ ) इत्यादि प्रत्यय हो । यह तीनों अधिकार सूत्रोको मिलाकर “ स्वौजस्‌ ” 
इस सूत्रका अर्थ हुआ ॥ १४०॥ 


( १४१ ) सुपंः। १। ४। १०३ ॥ 


सुपस्त्राण त्राण वचनान्यकदा एकवचन द्विंवचनबहुवचनसंज्ञानि स्युः ॥ 


प्‌ प्त्याहारके जो तीन तीन भाग हैं वह ऋमसे एकवचन द्विवचन बहुवचन संज्ञावाले 
हों । यथा-सु एकवचन, औ द्विवचन और जस्‌ बहुवचन है ॥ १४१ ॥ ; 
१०७) (0४ ha I 
( १४२ ) द्रथेकयोद्रिवचनेकवर्चने। 3 । ४ । २२॥ 
द्वत्वकत्वयारत स्तः ॥ 
दोकी अपेक्षामें द्विवचन और एककी अपेक्षामें एकवचन हो ॥ १४२ ॥ 
(१४३ ) बहुषु बहुवचनम्‌ं। १। ४। २१ ॥ 
बहुत्वविवक्षायां बहुवचनं स्यात्‌॥ 
बहुतकी विवक्षामें बहुवचन हो ॥ १४३ ॥ 


१ “ स्वदेश वाक्यार्थशन्यत्वे सति परदेशे वाक्यार्थवोधजनकत्वम्‌ ? आघिकारत्वम्‌ । 
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(३८) लघुसिद्वान्तकोमुढी- [ अजन्त- 


(१४४) विरामोऽवसानम्‌ ।0॥४॥११०॥ 
वणांनामभावो$वसानसंज्ञः स्यात्‌ ॥ 

वर्णोके अभावकी अवसान संज्ञा है। १३५, १३६ ) सूत्रसे रामशब्दकी प्रातिपदिक 
संज्ञा हुई ( १३८, १३९, १४० ) सूतसे राम शब्दके आगे सुपू प्रत्याहारकी सातों 
विभक्तियां आई, उनमें एक रामकी विवक्षामें ( १४२ ) सूत्रसे राम शब्दके आगे सु प्रत्यय 
छानेसे राम+सु हुआ ( ३६ ) सूत्रसे सुके अन्तगेत उकारकी इत्संज्ञा हुई (७) से 
उसका लोप हुआ, तब राम+स्‌ हुआ, ( २० ) से स्‌ पदान्त होनेसे ( १९४ ) से सकारके 
स्थानमें रु आदेश हुआ, तब राम+र हुआ इससे रुके अन्तगत उकारकी ( ३६ ) से इत्सज्ञा 
होकर ( ७ ) से लोप हुआ राम+र्‌ रहा तब ( १४४ ) से सूकारके आगे अवसान है तो 
( १११ ) से रकारको विस होकर राम+;=्रामः प्रथमाविभक्तिका एकवचन सिद्ध हुआ 
अथ-एक राम ॥ १४४ ॥ 


( १४५ ) संरूपाणामेकशेषं एकविभक्तौ । १।२।६४॥ 
एकविभक्तो यानि सरूपाण्येव दृष्टानि तेषामेक एव शिष्यते ॥ 


एकविभैत्तिमें जितने समान रूप देखे जॉय उनमें एक ही शेष रहे, औरोंका लोप हो। दो 
रामकी विवक्षा होनेमें राम राम ( १४२ ) ऐसी स्थिति हुई. परन्तु ( १४५) से एक ही 
राम शब्द रहकर उसके आगो द्विवचनका  औ ' प्रसय आर्या । राम+आ ( ४१ ) से मकारके 
अन्तरत अकार और औ के स्थानमें वृद्धि प्राप्त थी परन्तु -॥ १४५ || 

( १४६ ) प्रथमंयोः पूर्वसवंणः। ६। ३ । १०२॥ 
अकः प्रथमाद्विती ययोरचि पूर्वसवर्णदीर्घे एकादेशः स्यात्‌ ॥ 

अकूसे प्रथमाद्वितीयासम्बंधी अच्‌ परे हुए संते पवैसवर्ण दीधे एकादेश हो। यहां प्रथमा, 

सम्बन्धी अच्‌ परे होनेसे मके अकारको दीर्धेकी प्राति हुई, परन्तु ॥. १४६ ॥ 


१ जिस वर्णके उच्चारणक्रे बाद अन्य वर्णका उच्चारण नहीं होता उस अन्त्य वर्णका नास अवसान है । 

२ सम्पूर्ण शब्दोमें दो पक्ष हुआ करते हैं उनमें एक व्युत्पत्तिपक्ष दूसरा अव्युत्पत्तिपक्ष, सो यदि राम शब्दमें 
“ रमु क्रीडायाम्‌? धातुसे घञूप्रत्यय करके “ रमन्ते योगिनोऽस्मित्निति रामः ?-इस प्रकार व्युत्पत्ति करके वयुत्पाति- ` 
पक्ष किया जाय तो ( १३६ ) से प्रातिपदिक संज्ञा होगी और यदि राम ऐसा किसी पुरुष विशेषका नाम है तो 
( १३५ ) से प्रातिपदिकसंज्ञा होगी । सब शाब्दोंमें यही क्रम जानना चाहिये 

३ यहां ‹ एक ? से यावत्‌ विभक्तियोंसे मतलब है ओर “ विभक्तो ? पदको विषयसक्तमो समझना चाहिये। 
इससे “ यावत्‌ विभक्तियोंके विषयमें ? इसका अर्थ होता है। अतएव परिछेत्त और जननी. वाचक मातृशब्दोंका 
एकरेष नहीं होता । 

४ “ था दिध्यते स ळप्यमाताथोलिधायी !? इति न्यायो बोध्य। । 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


पुलिज्ञम | . साषाटीकासमता । (३९) 


(१४७) नादिचि । ६। १ । १०४॥ 
आदिचि न पूर्वसवर्णदीघेः॥ 
अवर्णसे इच्‌ परे हुए सन्ते पूर्वेसवर्ण दीधे न हो । जब दीर्घ न हुआ तो ( ४१ ) से वदवि 
होकर राम+औ-रामौ यह प्रथमाका .द्विवचन सिद्ध हुआ । अर्थ-दो राम । बहुवचनकी. विव- 
्षामें दशबीस राम कहनेमें आते परन्तु ( १४५ ) से एक राम रहकर उसमें आगे बहुवचनका 
"जस्‌' प्रत्यय किया यथा राम+जस्‌ ॥ १४७ ॥ 


(१४८) चुटू । १। ३। ७॥ 
अत्ययाद्यो चुटू इतो स्तः॥ 
प्रत्ययके आदिके चब टवर्ग इत्संज्ञवाले हों, “जस्‌? प्रत्ययके आदिमें जकार चवर्गका अक्षर 
है, इसकी इत्सज्ञा होकर ( ७ ) से लोप हुआ, तब राम+अस हुआ ॥ १४८ ॥ 


NI ८5 


( १४९ ) विभाक्तिञ्चं । १ । ४। १०४॥ 
सातङड बभाक्तक्तशा स्तः ॥ 
सुग (१३७) तथा तिङ्‌ ( ४०८ ) विभक्तिसंज्ञावाळे हों ॥ १४९ ॥ 
( १५० ) ने विभक्तो तुस॑माः। १। ३।४॥ 
विभक्तिस्थास्तवर्गसमा नेतः ॥ 
विभक्तिमें स्थित तवर्ग, सकार और मकार इत्सज्ञावाले न हों | राम+अस्‌ यह रूप (१४८) 
हुआ, इसमें असुका सकार विमक्तिका होनेसे इसकी इत्संज्ञा न हुई और इसीसे लोप भी न 
हुआ. और ( १४६ ) से मके अन्तर्गत अ अकूसे प्रथमा बिभक्तिके असुका अ अच परे है तो 
पूवेसवर्णदीर्घ आ? आदेश होकर रामा+स्‌ हुआ तब ( १२४, १११ ) सके स्थानमें र्‌ 


होकर उसे विसग होकर प्रथमाका बहुवचन 'रामाः' सिद्ध हुआ । अर्थ-बहुत राम ॥ १५०॥ - 


( १५१ ) एकवचनं सम्बुद्धिः । २। ३ । ४९ ॥ 
सम्बोधने प्रथमाया एकवचनं सम्बुद्धिसंत्त स्यात॥ | 

सम्बोधनमें प्रथमाके एकवचनकी सम्बुद्धि संज्ञा हो॥ १५१ ॥ 

( १९२ ) यस्मात्मत्ययविधेस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ । १। १।४॥ 
यः प्रत्ययो यस्मात्क्रियते तदादि शाब्दस्वरूपं तस्मिननङ्गं स्यात्‌ ॥ 
जिस शब्दसे परे जो प्रत्यय किया जाता है वह प्रत्यय जिससे परे रहे उस समुदाय 

इब्द्स्वरूपकी उंसी प्रत्ययके परे रहते अंगसंज्ञा हो । यथा-रामराब्दसे ' सु ” आया तो सु 


“(अपवादे निषिद्धे पुनरत्सर्ग: प्रवतेते?? इतिं न्यायातँ । 


२ '“जो प्रत्यय जिससे किया जाता हैं, वह प्रतिप हे आदिम जिसके ऐसा जी शब्दक्षरूप सो 


उस प्रत्ययके परे रहते अङ्गसं्ञक हो”? | राम शब्दकी अङ्गसंज्ञा व्यपदेशिवद्राब्रसे समझती चाहिये | 
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(९०) -लघसिद्वान्तकौसुदी- [ अजन्त 


न्‌ ७ और क गे (९ i 
प्रत्यय पर रहते रामशब्दकी अंगसंज्ञा हुई कारण कि, राम+सु के! मध्यमे ओर कोई प्रत्यय 
नहीं है कि उस शा्दसमूहकी सु परे रहते अंगसंज्ञा हो | इसका फल-॥ १९२९ ॥ 


( १५३ ) एङ्हर्वांत्संबुद्धे : । &। १ । ६९॥ 
एउःन्ताइथस्वान्ताच्चाङ्गाद्वल्ळ्प्यते सम्बुद्धेश्वेत्‌ । 
एडन्त तथा हस्वान्त अङ्ग ( १५९ ) से परे सम्बुद्धि ( ३५१ ) का हल्‌ होतो उसका 
लोप हो । हे राम+सःत्यहां हस्वान्त अङ्ग, रामसे परे सुके स्‌ का सम्बुद्धि होनेसे लोप होकर 
राम! सिद्ध हुआ । हे रामौ, हे राभाः, एवैबत्‌ समझो । राम+अम्‌ द्वितीयाका एकवचन 
( ५५ ) सूत्रसे दीवता प्राप्त हुई परन्तु-॥ १५३ ॥ 


( १५४ ) अमि पूर्ः। ६। १। १०७॥ 
अकोऽम्यचि पूर्वरूपमेकादेशः ॥ 
अक्‌ प्रत्याहारसे परे जो अम्‌ सम्बन्धी अच हो तो प्रवेरूप एकादेश हो । राम+अमर-रामम्‌ 
द्रितीयाका एकवचन ( रामको )। रामौ (४१-) द्वितीयाका द्विवचन ( दो रामोंको ) । 
राम+शस्‌ द्वितीयाके बहुवचनका प्रत्यय || १५४ ॥ 


( १५९) लशक्वतद्धिते । १। ३।८॥ 
तद्धितवजंप्रत्ययादया लशकवर्गा इतः स्थुः 
तद्वितके प्रत्ययोंको छोडकर प्रत्ययके आदि ल, श और कवगे इत्संज्ञावाले हों । राम+ 
ास्‌+इसमे प्रत्ययके आदिके शकारकी इत्सज्ञा होकर लोप हुआ तब राम+अस्‌+( १४६ ) से 
रामास्‌-॥ १९५ ॥ 


( १५६ ) तस्माच्छसो नः पुस । ६ । १ । 9०३ ॥ 
पूबेसवणदीघात्परो यः शासः सस्तस्य न; स्यात्पासे ॥ 


एर्वसवणदीघेसे परे जो शस्‌का सकार उसको नकार हो पुँछिंगमें । रामास्‌=्रामान्‌। यहां 
एवेसवणंदीर्धसे परे रास्‌का सकार था, उसको नकार हुआ ॥ १५६ ॥ 


( १९७ ) अद्कुप्वाङ्बुमूव्यवायेऽपं । ८। ४। २ ॥ 
अद्‌ कवर्गः पवर्ग आङ नुम्‌ एतेव्यस्तेयंथासंभवं मिलितेश्च व्यवधा 
नेऽपि रषाभ्यां परस्य नस्य णः समानपदे ॥ 
अट्‌ प्रत्याहार, कवग, पवे, आङ्‌ ( उपसगे )-चुम्का अनुस्वार यह सब अलग अलग 
वा मिले इए रेफ षकार और नकारके बीचमें हों तो भी एकपदमें स्थित रकार षकारसे परे 


नकारको णकार हो । “रामान्‌? इस? प्रयोगमें रकारके अन्तर्गत “आः अट्‌ प्रत्याह्ारका है . 


उससे परे मकार पवग है उसके अन्तगत आकार अट्‌ है उससे परे नकार है तो र और 
नकारके मध्यमें आ-म्‌-आ अव्यवधानरूप हैं तो व्यवधान होनेसे भी रकारसे परे नकारको 
णकार पाया, परन्तु-॥| १९७ 
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लिङ्गम्‌ ] ` भाषाटीकासमेता । (४१) 


( १५८ ) पदान्तस्य । ८ | ४ । ३७॥ 
नस्य णो न ॥ 
पदान्त नकारके स्थानमें णकार न हो। रामानमें नकार पदान्त है इससे नकारको णकार 
न हुआ, “ रामान्‌ ' द्वितीयाका बहुवचन सिद्ध हुआ। अथे-बहुत रामोंको । राम-टा तृतीयाके 
एकवचनका प्रत्यय ॥ १५८ ॥ 


( १५९ ) टाङसिङसामिनात्स्याः। ७। १।१२॥ 
अदन्ताट्टादीनामेनादय; स्युः ॥ 
अदन्त अङ्गसे परे टा, डसि और ङसूको क्रमसे इन, आत्‌, स्य आदेश हों । राम+इन 
= ( ३५ ) रामेन=( १५७ ) रामेण, तृतीयाका एकवचन । अथे-रामकरके । राममभ्याम्‌ 
तृतीयाके द्रिवचनका प्रत्यय ॥ १९९ | 


( १६० ) सुंपि चं । ७। ३ । १९२ ॥ 
यञादो खुपि अतोऽङ्गस्य दीर्घः । 
यञ्‌ आदि सुप्‌ विमक्तिके प्रत्यय अदन्त अङ्गसे परे आवें तो अङ्गके अन्तर्गत अकारको 
दीधे हो । राम अकारान्त शब्दसे परे भ्याम्‌ प्रत्ययका भकार यन्‌ प्रत्याहारका है तो ' म? के 
अन्तर्गत अकारको दीर्घे हुआ तब * रामाम्याम्‌ ' सिद्ध हुआ । अर्थ-दो राम करके । राम+ 
मिस तृतीयाके बहुवचनका प्रत्यय ॥ १६० ॥ 


( १६१) अतो भिसं ऐसे । ७। १। ९॥ 
अदन्तात्‌ अङ्गात्परर्य भिस ऐस स्यात्‌ ॥ 
अदन्त अङ्गसे भिस्‌ प्रयय आवे तो उसके स्थानमें ऐस्‌ आदेश हो । राम+ऐस्‌ ( २७) 
( ८८, ५८ ) रामैः ( ४१, १२४, १११ ) तृतीयाका बहुवचन ।अथे-बहुत रामोंकरके । 


राम+ङे चतुर्थी विभक्तिके एकवचनका प्रत्यय ॥ १६१ ॥ 
| २० ६९१ 


(१६२ ) ङेय :। ७।१।१३ ॥ 
अतोऽङ्गात्परस्य ङेयांदेशः स्थात्‌ ॥ 
अकारान्त अङ्गसे परे डेके स्थाने य आदेश हो । यथा-राम+य ॥ १६१२ ॥ 
( १६३ ) स्थानिवदादेशो5नल्विधो । १। १। ५६ ॥ 
आदिशः स्थानिवत्स्यान्न तु स्थान्यलाश्रयविधो ॥ 


१ आदेश स्थानीके तुल्य हो-स्थानिग्रतिधभवाला हो-आदेशका स्थानीभूत जो अळ तथा आदेशका त्या. 
» .. निसबंधी जो अळ तदाश्रय कार्य कतव्य हो तो स्थानिवत्‌ न हो । सुप्ख थे जेसे ए (डे )आ(टा ) आदेअल 
में है, वैसे भ्याम्‌ आदि अमलमें भी है, इससे वह अल्मात्ररात्ते धर्म नहीं है, अतएव स्थानी डे दवत सुझ्व धर्मका 
य भादेशमें अतिदेश ,होनेसे ' य ? रूप यजादि छुप्‌ परे रहते दीधे सिद्ध हुआ । Sa 
$ SR 
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(४२) _ लेघुसिद्वान्तकोमुढी” [ अजन्ते- 


ज” द कं धे 
आदेश स्थानिबत्‌ हो, परन्तु स्थानीके अवयव अथवा स्थानीरूप अलके धमव स्वीकार कर 


॥ जहां कार्य किया जाय वहां आदेश स्थानिवत्‌ न हो | यथा+राम+' डे ? इसमें डे छुप्‌ है, इसके 


स्थानमें यकार आदेश सुप्वत्‌ हुआ, राम+य इस प्रयोगमें यको सुपूमाव मानकर ( १६० ) 
से मके अन्तर्गत अकारको दीधे होकर रामा+य>रामांथ रूप. हुआ । रामनभ्याम 
रामाभ्याम्‌ , चतुर्थीका द्विवचन । अर्थ- दो रामके निमित्त । रामन्भ्यस्‌ चतुर्थीके बहुवचनका 


प्रत्यय ॥ १६३॥ 


( १६४ ) बहुचेने झंल्येत्‌ं । ७। १ । १०३॥ 

झलादो बहुवचने सुप्यतोऽङ्गस्येकारः ॥ | 
झलादि बहुवचन सुप्‌ परे हो तो अकारान्त अङ्गको एकार हो । राम्‌+अमम्यसून्राम्‌+ 
ए+म्यस्‌=रमेम्यस्‌ ( १२४, १११ ) से रामेम्यः। सुपि किम्‌ ? सुप्‌ ग्रहण क्यों 
किया १ जो सुपका ग्रहण न करते तो झुपके विना भी दूसरे स्थानमै यह विधि छग जाती, 
यथा- पच+ध्वम्‌, इसमें ' ध्वम्‌ ' प्रत्यय सुप्‌ नहीँ किन्तु तिङ्‌ है, इससे अकारको एकार न 
होकर 'पचंध्वम्‌ ' हुआ । राम+ङसिन्राम+आत्‌ ( १५९, ५८ ) “ रामातू ? पंचमीका एक 


` बचन । अथे-रामसे ॥ १६४ ॥ 


Fe 
£ 


( १६५ ) वाऽवसाने । ८ । ४। ९६॥ 
अवसाने झलां चरो वा ॥ 


अवसान हो तो विकल्प करके झलोंको चर्‌ हों। “ रामात्‌ ' प्रयोगमें तके स्थानमें दू | 


( ८२ ) नित्य ही था परंतु अवसान होनेसे विकल्प करके ' द्‌ ? को “ त्‌ ' हुआ तो "रामात्‌ 
और चर्‌ न किया तो  रामाद्‌ ' हुआ । राम-भ्याम्‌ ( १६० ) रामाम्याम्‌, पञ्चमीका 
द्विवचन । अर्थ-दो रामोंसे रामेभ्यः ( १६४ ) पञ्चमीका बहुवचन । अर्थ-बहुतसे रामोंसे । 


राम+डस्‌+( १९९, ५८ ) स्य=रामस्य, षष्टीका एकवचन । अथे-रामका । 'राम+ओस्‌ ` 


षष्टीका द्विवचन ॥ १९९ ॥ 
S 


AY 
(१६६) आसति चं। ७।३।१०८॥ 
अतोऽङ्गस्येकारः॥ 
ओस्‌ प्रय परे हो तो अदन्त अङ्गको एकार हो । राम+ओसून्राम्‌+ए+ओस्‌ः्ाम्‌+अय्‌ 
( २९ )+ओसू=्रामयोस्‌ ( १२४, १११ से रामयोः। अर्थ-दो रामोंका । राम+आम्‌ 
ष्ठीके बहुवचनका प्रत्यय ॥ १६६ ॥ 
५ १ 
(१६७) हस्वनद्यापो चुट्‌। ७।१।५४॥ ` 
Tn 
१ सुप्नि च इति दोर्घे कतेव्ये* सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य ? इति परिभाषा न त 
ङ्य करमणि १ इत्या दिनिदेशात t र 
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mii कळवता 


` पुँछिक्गम्‌ ] पु | (४३): 


हस्वान्तात्रद्यन्तादाबन्ताच्चाङ्घात्परस्यामा लुडागमः ॥ 
हस्वान्त ( ९ ) नन्त ( २१५ ) और आबन्त ( १३४२ ) अङ्गसे परे आमको नुट्का 
आगम हो । नुट्मेसे उकारकी इत्सज्ञा ( ३६, ७ ) से होकर लोप हुआ, टका ( ९, ७ ) 
से लोप हुआ, शेष “ न्‌? रहा सो ( १०३ ) टित होनेसे आमू के आदिमें हुआ, तब राम+ 
नू+आमङराम+नाम्‌ हुआ ॥ १६७॥ 
(१६८ ) नामि । ६। ४। ३ ॥ 
अजन्ताङ्गस्य दीर्घ! ॥ 
नाम्‌ प्रत्यय परे होनेसे अजन्त अङ्गको दीध हो। राम्‌#अ+नामूनराम्‌+आ>नामङरामा- 
नाम्‌=( १५७ ) रामाणाम्‌ षष्ठीका बहुवचन । अथे-बहुतसे रामोंका । राम=ङि सप्तमी 
का एकवचन, यहां ( १५५, ७ ) से ढि-के डक्रारका लोप हुआ तो राम+इ ( ३५ ) से 
रामे सप्तमीका एकवचन सिद्ध हुआ । अर्थ-राममें । राम+ओसूजरामेन्‌( १६६ ) ओस 
रामयो ( १३९ ) सू-रामयो: ( १२४, १११) सप्तमीका द्विचन । अर्थ-दो रामोंें 
राम+सुप्‌ सप्तमीके बहुवचनका प्रत्यय ( ९, ७ ) से सुपूके पकारका लोप हुआ, तब राम+सु 
( १६४ ) से मके अकारके स्थानमें ' ए ? हुआ तब रामेसु ॥ १६८.॥ 
( १६९ ) आदेशप्रत्यययोः । ८ । ३।%९ ॥ 
इण्कुभ्यां परस्यापदान्तस्यादेशः प्रत्ययावयवश्च यः सस्तस्य 
सूधेन्यादेश; । ईषद्विवृतस्य सस्य ताहदा एव षः॥ 


इण्‌ प्रत्याहार और कवर्गसे परे अपदान्त आदेशरूप सकार वा अपदान्त प्रत्ययका अब- , 


यव सकार आवे तो उसके स्थानमें मूद्भन्य आदेश हो | सकारका इषद्विवृत प्रयत्न है, उसके 
समान षकार आदेश होकर ' रामेषु ? सिद्ध हुआ। अर्थ-बहुत ्षामोर्मे ॥ 
इसी प्रकार अकारान्त पुँछिंग कृष्ण मुकुन्द आदिके रूप जानने ॥ १६९ ॥ 


CAO 


( १७० ) सर्वादीनि सर्वनामानि । १ । १ ।२७॥ 
सर्वादीनि शब्दरूपाणि सर्वनामसंज्ञाने स्युः॥ 
सर्वादि शब्दस्वरूपोंकी सवैनाम संज्ञा हो । अब सर्वादिगण लिखते हँ सर्त, विश्व, उभ, 
उमय, डतर, डतम, अन्य, अन्यतर, इतर, खत, त्व, नेम, सम, सिम । ( सवे ) समूर्ण 
( विश्व) संसार (उभ ) दो ( उभय ) दो अवयवविशिष्ट ( डतर डतम ) यह दोनों प्रत्यय 
हैं, इससे इनके अन्तबाळे शब्द लिये जाते हैं, यृथा-कतर कतम । ( अन्य ) दूसरा (अन्यतर) 
दोमेंसे एक ( इतर ) दूसरा ( त्वत, त्व ) दूसरा ( नेम ) आधा ( सम ) समूर्ण । 
पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌॥ 
पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर यह सात शब्द जो व्यवस्थामें हों और किसीकी 
संत्राने न हों तो सर्वादिगणमें इनका पाठ जानता, अन्यथा नहीं । स्वमज्ञाति)। - 
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र (४४) लघुसिद्वान्तकोखुदी- [ अजन्त- 


ख्यायाम्‌ । खशब्दका अर्थ जब आत्मा और आत्मीय हो ,तो सर्वादिगणमें इसका पाठ 
जानना । ज्ञाति और धनका अर्थ हो तो सवोदिगणमें पाठ न जानना । अन्तर बहि- 
योगोपसंख्यानयों । अन्तर शब्दका अर्थ जो बहियोंग बाह्य अर्थवाचक और उपसंव्यान 
` ( पहरनेः) का वाचक हो तो सर्वादिगणमें जानना | त्यद्‌, तदू, यदू, एतद्‌, इंदम्‌, अदस्‌, 
एक, दि, युष्म्‌, अस्मद्‌, भवतु, किम्‌ । ( त्यद्‌ ) वह ( तद्‌ ) वह (यद्‌) जो ( एतद्‌ ) 
यह ( इदभ्‌ ) यह ( अदस्‌ ) वह ( एक ) एक ( द्वि ) दो ९ युष्मद्‌ ) तू ( अस्मद्‌ ) मैं 

( भवतु ) आप ( किम्‌) कौन । इन सबको भी सर्जीदिगणमें जानना | 

सर्वनाममें विभक्ति लगानेकी बिधि । 
प्रथमा-सर्व: । सर्वो, रामवत्‌ । सवे+जस्‌ ॥ १७० || 
§ IA 
( १७१ ) जसः झा।७।१।१७॥ 
१ अड र ~ 

अदन्तात्सवनाम्नो जसः शी स्यात्‌ । अनेकालत्वात्सर्वादेञः । सर्वे ॥ 

_ अदन्त सबेनामसे परे जसको शी हो । झी अनेकाल्‌ है इस कारण संपूर्ण जसको हुआ, 
संवं+शी ( ९ < )=( १५५, ७) से सई (३५) से ' सर्वे ? प्रथमाका बहुवचन । 
बितीया-सबम्‌ । सर्वो । सर्वान्‌ । तृतीया-सर्वेण । सर्वाभ्याम्‌ । सर्वैः । चतुर्थी- 
सर्व+डे ॥ १७१ ॥ | 

60 न २ 
( १७२) सवनाम्नः स्मे । ७।१। १४ ॥ 
न अतः सर्वेनाम्नो डेः स्मे ॥ 
द्न (९८ ~ थानमें ~ € ~ Ce 0७ ` 
क टी सवेनामसे परे डेके स्थानमें स्मे हो | सर्व+स्मै-स्वस्ती । सवाभ्याम्‌, सर्वेभ्यः | 
पचमी-सबे+ङस्‌ ॥ १७२ || 
OE यो हु 3.6... ha 
(१७३) ङसिङयोः स्मांत्स्मिनो । «। १। १५॥ 
अतः सवनाम्न एतयोरेतो स्तः। 
अदन्त सवनामसे परे ङसि और डिके स्थानमें ऋमसे स्मात्‌ और स्मिन्‌ आदेश हों | सै 
स्मातृज्सवस्मात्‌ | सवाभ्याम्‌ | सर्वेभ्यः | घष्ठी-सवैस्य | सर्वयोः । सर्व--आम्‌ || १७३ || 
Te 60 « 
(१७४ ) आमि सर्वनाम्नः सुट ७। १।५२॥ 
C रः ATS 
अवणान्तात्परस्थ सवेनाम्नो वाहतस्यामः सुडागमः. ॥ 
अवणान्त अङ्गसे परे सर्वनामसे विहित आमको सुट्‌ हो । सुटमेंसे ( ३६, ५ ७ ) 
सूत्रसे स्‌ रहा वह ( १०३ ) से आदिमें हुआ तब सवे+-स्‌+-आम्‌=सर्वसःम्‌ ( १६ ) सर्वे- 
षाम्‌ ( ११९, ) सप्तमी-सर्व+ङि=स्मिन्‌ ( १७३ >-सरवेस्मिन्‌ । सबैयोः । सर्वेषु । एवं 


१ “ अदुन्तादक्ञात्परत्य सबैताम्लो विहितस्य जस;  इत्येवमत्र सूत्राणामर्ध;, तेत थे, ते इथादी त दोष ॥ 
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पँिङ्गम्‌ ] भाषाटकासमेता । (४५) 


एवं विश्वादयोऽप्यदन्ताः । इसी प्रकार विश्व आदि अदन्त सर्वनाम ( १७०) इब्दोंके ` 
रूप जानने | उभरब्दों नित्यं द्विवचनान्तः । उभ शब्द नित्य द्विंवचनान्त हे. 20 
उभौ २ । प्रथमा तथा द्वितीयाका द्विवचन । उभाभ्याम्‌ ३ । तृतीया, चतुर्थी तथा पंचमीका 

द्विवचन । उभयो: २ । षष्ठी तथा सप्तमीका द्विवचन । 


तस्येह पाठोऽकजर्थः । सर्वनामसंज्ञाका एकवचन और बहुवचनमं ही फल है, कारण 
कि एकवचन और बहुवचनमें ही सर्वनामसंज्ञा प्रयुक्त कार्य होते हें ॥ जब यह द्विवचन हे तो 
सर्वादि गणमें रखनेका प्रयोजन क्या ! उत्तर-उभशब्दकी टि ( १३ ) के पूर्वे सवेनामका 
अकच्‌ प्रत्यय ( १३२२ ) होता हे । जो उम सर्वादि गणमें परिगणित न होता तो टिके पूर्व 
अकच्‌ मी न हो सकता । डतरडतलभो प्रत्ययौ । डतर और डतम प्रत्यय हैं । प्रत्यय” 
ग्रहणे तदन्तग्रहणमिति तदन्ता ग्राह्माः । यह जिस शब्दके अन्तमें झो उसका 
भी ग्रहण सर्वनामसंज्ञामें हो । इस कारण इन प्रत्ययोंका ग्रहण किया । नेम इत्यथे । 
नेम शब्दका अर्थ आधा है; समः सर्वपर्यायः तुल्यपयीयस्तु न, समानामिति 
ज्ञाषकात्‌। सम शब्दका अर्थ सवेवाचक हो तो उसकी गणना सवेनाममें करना और 
« तुल्यवाचक हो तो सर्वनाभमें गणना न करनी, कारण कि, पाणितिने तुल्यवाचक इस शब्दकी 
ष्टीमें  ससानाम्‌ ' ऐसा उच्चारण किया है । यथाखेख्यमबुदेशः समानाम्‌ । और 
सर्ववाचक सम शब्दकी षष्टीका बहुवचन “ समेषाम्‌? होता है || १७४ ॥ 


( १७० ) पूर्वपरावर्दक्षिणोत्तरापशधरांणि व्यवरुथाँया- 
मसंज्ञांयाम्‌ । १।१। ३४ ॥ 


एतेषां व्यवस्थायामसंज्ञायां सवेनामसंज्ञा गणसन्रात्सवंत्र 
या प्राप्ता सा जसि वास्यातात | 

पूर्व--( प्रथम प्रवेदिशा पूर्वदिशावर्ती वा ) | पर-( परदिशा, परदिशावर्ता ) । अवर 
( पश्चात्‌दिशा, पश्चातूदिशावतीं )दक्षिण-( दक्षिणदिशा, दक्षिणदिशावती ) उत्तर-( उत्तर 
दिशा, उत्तरदिशावती ) अपर-( ऊपरकी दिशा वा दूसरी दिशावती ) और अधर ( नीचे ) 
इन शब्दोंकी गण ( १७० )-सूतनसे व्यवस्थामें और असंक्ञामें सर्वनासंज्ञा स्त्र प्राप्त है, 
सो जस प्रत्यय परे होनेसे विकल्प करके हो । यथा-पूर्वे ( १७१, ३५ ) सव्वनामसंज्ञामें 
प्रथमाका बहुवचन । एर्वाः-रामशब्दके समान, यहां सर्वनाम संज्ञा न हुई । इसी प्रकार 
ऊपर लिखे दूसरे शब्दोंका रूप जानना । असंज्ञायां किम्‌ ? एव॑ आदि शब्दोकी असं- 
ज्ञानें सर्वनामसंज्ञा क्यों कही'? उत्तर,-उत्तराः कुरवः । (उत्तरकुरु देश ) यह देशकी 
SS oS St 

५ “ प्रत्ययक्रे प्रदणमें तदम्तका वानी प्रत्ययान्तका भ्रण होता दे” इस परिभाषा डतर-इतम-प्रत्य- 
यान्त शब्द लिये जाते हैं । कतर कतम थतर यतम ततर ततम एकतर एक्रतम एते. शब्दा प्राह्म।। 
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(४६ ) लघूसिद्धान्तकोछुदी- [ भजेन्त- 


IN 


संज्ञा होनेसे सर्वनामसंज्ञा न हुई, नहीं तो ( उत्तरे ) होता । स्वासधेयापेक्षावधिनि” 
यमो व्यवस्था । इन सातौं शब्दोंके अथसे अपेक्षित सामान्यविधिके निश्चयको व्यवस्था 
कहते हैं । व्यवस्थायां किम्‌ ? व्यवस्थामें सर्वनामसंज्ञा हो ऐसा क्यों कहा १ उत्तर= 
दक्षिणा गाथकाः । ( चतुर गानेबाले ) इस उदाहरणमें दक्षिण शब्द व्यवस्थावाचक 
नहीं इससे सवेनामसंज्ञा न होकर रामशब्दके समान रूप हुआ ॥ १७५ ॥ 


( १७६ ) स्वंमज्ञातिधनाख्यांयाम्‌। १। १। ३९ ॥ 


ज्ञातिधनान्यवाचिनः स्वशब्दस्य प्रात्ता संज्ञा जसि वा ॥ 
ज्ञाति और धनको छोडकर अन्य अर्थवाची स्वशब्दकी सर्वनामसंज्ञा सर्वत्र प्राक्त है सो 
जसूके परे विकल्प करके हो | यथा-' स्वे ? ( १७१, ३५ ) सवनाम, संज्ञाका रूप । स्वा: 
विकल्पका रूप सवेनाम संज्ञा न होनेमें हुआ । आत्मीया आत्मान हते वा । आप 
वा अपना । ज्ञातिधनवाचिनस्तु स्वाः । ज्ञातयोऽर्था वा। ज्ञाति और धन अर्थमें 
एक ही रूप होता है ( स्वा; ) ज्ञाति वा धन । यहां सर्वनाम संज्ञा न हुई ॥ १७६ ॥ 


( १७७) अन्तरं बहियोंगोपसंख्यानंयोः। १। १ । ३६॥ 
बाह्य परिधानीये चाथ$न्तरळब्द्स्य प्राततासज्ञाजासवा॥ 

अन्तर शब्द बाहरके अर्थ वा वन्न पहरनेका वाचक हो तो इसकी सवेत्र सर्वनाम संज्ञा 
प्राप्त है, परन्तु जसूके परे विकल्प करके हो। यथा-अन्तरे( १७१, ३५ )अथवा ' अन्तराः ! 
रामवतू ॥ १७७ ॥ 

(१७८ ) पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वां। ७। १।१६॥ 

एभ्यो ङसिङचोः स्मात्स्मिनो वा स्तः॥ 

पूवोदि नौ शब्दोंकी पञ्चमी तथा सप्तमीके प्रत्यय डसि और डिके स्थानमें विकल्प करके 
स्मात्‌, स्मिन्‌ आदेश हों । यथा-पूवस्मात्‌ अथवा पूर्वात्‌ , पंचमीका एकवचन । पूर्वेस्मिन्‌ अथवा 
पूर्व, सप्तमीका एकवचन । इसी प्रकार दूसरे आठ राब्दोंके रूप जानने । शोषं सवेबत्‌ । 
शेष सवंशब्दके रूपवत्‌ जानने ॥ १७८ ॥ 


( १७९) प्रथमचरमंतयाल्पाथकतिप॑यनेमाश्चं । १। १। ३३ ॥ 
एत जासे उक्तसंज्ञा वा स्युः ॥ 


प्रथम चरम तयप्रत्ययान्त शब्द अल्प अधे कतिपय और नेम इन शाब्दोंके आगे जस 
प्रत्यय आवे तो विकल्प करके सर्वनाम संज्ञावाले हों | यथा-प्र० ब० प्रथमे ( १७१, ३५) 
SOT To 


१ पूर्व आदि सात शब्दोंका,दिक-देश-काल-रूप जो अर्थ, उससे अपेक्ष्यमाण जो अवाधिका गियम, सो 
ब्यबस्था कहिये । जस-काशी प्रयागात 
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पुँलिङ्गम्‌ ] _ आषाटीकासमेता । (४७ ) 


अथवा प्रथमाः, रंमंवत|तयप्रययान्त-द्वितये अथवा द्वितयाः । शोषं रामवत्‌ । शेष रूप 
रामशब्दवत्‌ । नेमे अथवा नेमाः । दोष सर्वेबत्‌ । बाकी सवंशब्दके समान ॥ १७९ ॥ 
( १८० ) तीयंस्य डित्सु बां । 

तीयप्रययान्त ( १२६३, १२६४ ) शब्दोंसे परे डित्‌( चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सक्ष- 
मीके एकवचनके ) प्रत्यय आवें तो उनकी विकल्प करके सवेनामसंज्ञा हो । यथा-द्वितीय+डे= 
द्वितीय+स्मै ( १७२ ) द्वितीयस्मै अथवा द्वितीयाय ( १६२, १६३, १६० ) । इसी प्रका- 
तृतीयशब्दका रूप जानना । द्वितीय+ङसि=द्वितीय+स्मात्‌ ( १७३ ) द्वितीयस्मात्‌ पंचमीका 
एकवचन । जब सवेनामसंज्ञा न हुई तो रामशाब्दवत्‌ “द्वितीयात्‌? रूप हुआ । षष्ठीके एकवचनमें 
'द्वितीयस्य' । षष्ठीका कार्य पुँलिंगके एकवचमें नहीं होता इस कारण द्वितीयस्य? हुआ । 
द्वितीय+डि=द्विततीय+स्मिन्‌ ( १७३ ) 'द्वितीयस्मिन्‌’ सप्तमीका एकवचन । जब सवेनामसंज्ञा 

न हुई टो रामबत्‌ 'द्वितीये' रूप हुआ ॥ १८० ॥ 
निर्जर ( देवता ) 
प्र० निजेर+सु-निजरः । निर्जेर+औ-निजरो | अथवा-- 

( १८१ ) जराया जरंसन्यतरस्याँम्‌ । ७। २। १०१ ॥ 

अजादो विभक्तो जराशब्दस्थ जरसादेशो वा स्यात । ` 

जराशब्दके आगे अजादिविभक्ति आवे तो उसको विकल्प करके जरस्‌ आदेश हो । 
पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च । निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति॥ 
पदाधिकार और अज्ञाधिकार (१५२) इन दोनोंमें जिस शब्दको जो आदेश होता है वह 
तदन्तको भी होता है, इस कारण जराशब्दको जो जरस्‌ आदेश होता है वह निजेरको भी 
हुंआ | प्र ०-तो सम्पूर्ण निजेर शब्दको मेटकर जरस्‌ आदेश होना चाहिवे ? उत्तर-जिसके 
निमित्त सुत्रने कहा है उसीके स्थानमै आदेश हुआ करते हैं, सूत्रमें जरा शब्दको जरस्‌ आदेश 
कहा है, इस कारण निर्जर शान्दके अवयव जरकोही जरस्‌ हुआ । प्रइन-निजेर शब्दमें तो. 
जरा नहीं है किन्तु जर है? उ०-“एकद्शविक्ृतमनन्यव॒त्‌”” इति जरशब्दरुप 
जरस्‌ । जो एक देशमें विकारको प्राप्त होता है वह दूसरेके तुल्य नहीं होता; जैसे-धूंछँ कठा 


® 


१ पदाविक्रारमें और अङ्गाथिकारमें सूत्र पठित और सूत्र पठितान्तको कार्य होता है । अष्टमाध्यायमै पदाधि- 
फार और छठे तथा सातवें अध्यायमें अङ्गाधिकार होता 
२ आदेश निर्दिश्यमान यानी सूत्रमें उच्ार्यमाणको होते है । षषीप्रङतिजम्यप्राथमिकोपास्थितिवषयरवं निदि 
३यमानत्वम्‌ । प्ठी प्रक्रतिः-जराया इत्यत्र जरा इति, तज्ञन्या प्राथामेका-शास्रान्तरासहळता उपस्थितिः जरा- 
विषयिका न तु निजरवेषायका, तस्या “पदाङ्गाधिका\? इति शात्नसहक्रारेण जातत्वादिति जरा इत्यत्येव स्थाने 
जरसादेशो भवाति न तु निर्जर शते सम्पूर्णस्योते सभन्वयः । “सूत्रे थतः षष्टी विभक्तिरुचारेता तन्निदिइयमानम्‌? 
हाते सरलं लक्षणम्‌ । 
३ “ छिन्नपुच्छः रवा इवेव भवाति न चारों न गदभः इति ० ती माष्यम्‌ | 
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(४८) लघुसिद्वान्तकोसुदी । [ अजन्ते- 


कुत्ता कुत्ता ही रहता है इससे जरकोही जरस्‌ हुआ । निर्जरस--औरनिजेरसौ प्र०-द्विवचन | 

इस प्रकार अजादिविभक्ति परे रहते एक पक्षमें शौर हळादि विमक्तिमें रामशब्दके समान जानो॥ 
आकारान्त विश्वपा शब्द । 

विश्वपा+सु=विश्वपाः विश्वपानओऔ ( १४६ ) औके स्थानमै 'आ' प्राप्त हुआ ॥ १८९ ॥ 


( १८२) दीर्वाजँसि चं। ६। १ । १०५॥ 
दीर्घाजसि इचि च परे न पूर्वेसवणदी घेः ॥ 

दीर्घसे परे जस्‌ प्रत्यय वा इच्‌ प्रत्याहारके अक्षर हों तो पूर्वसवर्णदीघ न हो । तब दीध न 
होकर ( ४१, ) दृद्धि हुई विश्वपा+और-विश्वपी, प्रथमाका द्विवचन । विश्वपा+जसूत-विश्वपा+ 
अस्‌ ( १४, ५५ )-विश्वपा।+रामवत्‌ | प्रथमाका बहुवचन । हे विश्वपा+सु=हे विश्वपा+स 
हे विश्वपाः । सम्बोधनमे “विश्वपा’ एडन्तः तथा -हस्वान्त नहीं है इस कारण सुका लोप 
( १३३ ) से न हुआ । हे विश्वपाः, हे विश्वपो, हे विश्वपाः ॥ द्वितीया । विश्वपाम्‌ । विश्वपौ। 
विश्वपा+अंस ॥ १८२ ॥ 


( १८३ ) सुडनपुंसकस्य । १। १ । ४३ ॥ 
स्वादिपश्ववचनानि सवेनामस्थानसंज्ञानि स्युरक्लीबस्य ॥ 
सु औ जस्‌ अम्‌ औट्‌ यह पांच प्रत्यय हैं, नपुसकरिंगको छोड समैनामस्थानसंज्ञावाळे हों। १ ८३ 
( १८४ ) स्वांदिष्वसर्वनामर्थांने । १ । ४। १७॥ 
कएप्रत्ययावधिषु स्वादिप्वसवेनामस्थानेऽु पूर्व पदं स्यात्‌ ॥ 
सर्वनामस्थानके प्रत्ययोंको छोडकर ( १८९) सु ( १३७ ) प्रत्ययसे लेकर कपूप्रत्यय तक 
जितने प्रत्यय, अष्टाध्यायीमें मिळते हैं, उनसे पूवेकी पदसंज्ञा है॥ १८४ ॥ 
( १८५ ) यचि भम्‌ं। १। ४ । १८॥ 
यादिष्वजादिषु च कपशत्यथावाधिष स्वादिष्वस- 
बेनामस्थानेष पूव भस स्यात्‌ ॥ 
सर्वनामस्थानको छोडकर झुसे लेकर कपूप्रत्ययतक जितने यकारादि, और अजादि स्वादि 
प्रत्यय हैं तिनसे पहिलेकी भसंज्ञा हो । अब.यहां=विश्वपा+भस्‌ इस प्रयोगमें ( १८४ ) से पद- 
संज्ञा प्राप्त हुई और ( १८५ ) से भसंज्ञा प्राप्त हुई, तो कौनसी हो ! इसपर सूत्र-॥१ ८९ ॥ 


( १८६ ) आं कडांरादेका संज्ञां । १। ४। १ ॥ 

इत ऊर्ध्व “कडाराः, कर्मधारय? इत्यतः प्रागेकस्थेकेव संज्ञा ज्ञेया । 
या पराऽनवकाशा च॥ | , 

अष्टाध्यायीके क्रमसे पहले अध्यायके चौथे पादके पहले इस सूत्रसे लेकर ( १८९) 

कडाराः कर्मधारये इस सूत्र तक जो एक स्थानमें अनेक संज्ञा प्राप्त हों तो एक ही 

हो । जो संज्ञा पूर्‌ हो और जिसके और कहीं होनेका अवकाश न हो, वही हो । जिसकी 
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पुलिएम्‌ | भाषाटीकासमेता । | ९ ४९) 


अन्य स्थानमें प्राति न हो उसे अनवकाश कहते हैं, थथा-पदसंज्ञाके विषयको त्यागकर 
भसंक्ञाकी प्राप्ति अन्य स्थानमें नहीं हे तो जो सबही स्थानमें पदसंज्ञा हो जाय तो भसंज्ञा 
कहां होगी, इसे कहीं और तो अवकाश हे ही नहीं, तो अच्‌ आदिविमक्ति परे रहते पद- 
संज्ञाको बाधकर भसंज्ञा ( १८५ ) हुई और हलादि विभक्ति परे रहते पदसंज्ञा जानना 
चाहिये ॥ १८६ ॥ 


BOI OS ८ 
(१८७) आता धातोः । ६ । ४ । १४० ॥ 
आकारान्तो यो धातुस्तदन्तस्य भस्याङ्गस्य . 
लोपः स्यात्‌ । अलोऽन्त्यस्य । विश्वपः ॥ 

आकारन्त धातु ( ४९ ) जिसके अन्तमें है, ऐसे भसंज्ञक ( १८५ ) अङ्ग ( १५२ ) के 
अन्तका लोप हो । यथा-विश्वपा+अस्‌ इसमें पा आकारान्त धातु है सो जिसके अन्तमें है वह 
भसंज्ञक अङ्ग विश्वपा है, उसके अन्तके आकारका लोप ( २७ ) से हुआ, तब विश्वपू+अस्‌- 
विश्वपस्‌+ ( ११४, १११ ) विश्वपः, द्वितीयाका बहुवचन | तृ० ए० विश्वपा+टा=विश्वपा= 
आ ( १४८, ७ )-विश्वपू( १८५, १८७, २७ ) आन 


विश्वपा, विश्वपाभ्याम्‌, र विश्वपाभिः ॥ 
चतु ० ए०-विश्वपा+ङे=विश्वपा+ए ( १५९, ७ )न्विश्वप्‌ ( १८५, १८७, २७ ) ए= 
विश्वपे, विश्वपाम्याम्‌, विश्वपाभ्यः ॥ 


पष्ठी-विश्वपः ( ११७, १५५, ७, १८५, १८७, २७) विश्वपो:( १८५, १८७, 
२७, १२४, १११ ) विश्वपाम्‌, 


सप्तमी-विश्वपि ( १९७, १५५, ७, १८५, १८७, २७) विश्वपोः | विश्वपासु । 
एवं दोखध्मादयः । इसी प्रकार शंखध्मा आदि शब्दोके रूप जानने । धातो! किम्‌ ? 
घातुके आकारका लोप हो, यह क्यों कहा £ इसका कारण यह है कि धातुके विना आकारका 
लोप न हो, यथा-हाँहा ( गन्धैवे ) । 


प्रथमा । हाहाः हाहौ हाहाः पं० हाहाः ( अस्‌ ) हाहाभ्याम्‌. हाहाम्यः 
द्वितीया । हाहाम हाही हाहान्‌ ष० हाहाः हाहौ जः 
तृतीया । हाहा (आ) हाहाम्याम्‌ हाहामिः स०हाहे ( ङिन्शुणः ) हाहौः हाहासु 
ज्वतुर्थी । हाहे(इृद्धि:) हाहाम्याम्‌ हाहाभ्यः सम्बो० हे हाहाः हे हाही हे हाहाः 


a ————\\\\\\__\_ ााााााबाा न ब््>>_>>>>><><२>>>>«-. 
१ आकारान्त जो धातु, तदन्त जो भस॑शक अङ्ग, उसका लोप हो । 
२ गन्धवेविशेषवाचकमव्युत्पन्नं प्रातिपदिकमेतत । “ हाहा हूहूखेवमाद्या गश्धर्वाज्िदिवोकसाम्‌ !? इत्यभरः । 
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(९०) लघुसिंद्वान्तकोमुदी- [ अंजन्त- 
हस्व इकारान्त हरिशब्द । 


प्रयमा-हरि+सून्हारेः ( १२४, १११) । हरिमऔ हरी (१४६ )। हारेन' 
जस्‌ ॥ १८७ ॥ 
US 
( १८८) जसि च। ७। ३।१०९॥ 
हस्वान्तस्याङ्गस्य गुणः स्याञ्ञसि परे। 
जस्‌ प्रत्यय परे हुए सन्ते हस्वान्त अंगको गुण हो | हरि+जस्‌-्हारे+अस्‌ ( ९, १५०, 
१४८, ७) हरे ( १८८ )+अस्‌=्हरयः-( २९, १२४, १११) । सम्बोधन हे 
हरि+सु ॥ १८८ ॥ | 


( १८९ ) हस्वस्य गुणः। ७। ३। १०८॥ 


हृस्वस्प शणः स्यात सम्बुद्धी ॥ 
सम्बोधनका १ बचन परे हो तो हस्वान्त अंगको गुण हो । हे हरे ( १५३ ) हे हरी | 
हे हरयः । द्वितीया-हारिम्‌। हरी । हरीन्‌ । तृतीया-हारि+टा ॥ १८९ ॥ 


TESS १ १ 


( १९०) शोषो ध्य॑संसि। १। ३। ७ ॥ 
अनदीसंज्ञौ ह्रस्वो याविदुतौ तदन्तं सखिवर्ज घिसंज्ञं स्यात्‌॥ 
नदीसंज्ञासे रहित हस्व इ और उ अन्तवाले शब्दोंकी घि संज्ञा हो सखिशब्दको 
छोडकर ॥ १९० ॥ | 
(१९१) आडी नांऽख्रियाम्‌ं।७। ३। १२०॥ 
घेः परस्याडो ना स्याद्रियाम्‌। आङिति टासंज्ञा ॥ 
ख्रीलिङ्ग शब्दको छोडकर घिपंज्ञक प्रातिपदिक ( १३५, १३६ ) से परे जो आङ्‌ (टा ) 
उसके स्थानमै ना आदेश हो | हारि+टा-( १४८) हरि+आ ( १९० ) से घिसंज्ञा हुई 
तब हृरि+ना ( १९१ ) हरि+णा ( १५७ ) हारेणा। हरिभ्याम्‌ | हारेमि; ( १२४, १११ ) 
चतुर्थी-हरि+डे+हरि+ए ( १५५, ७ ) ॥ १९१ ॥ 


( १९२ ) 'चेडिंति। ७ । ३। १११ ॥ 
धिसंज्ञकस्य डिति छुपि गुणः ॥ 
डित्‌ छुप्‌ ( डे डसि डस्‌ डि ) परे रहते घि ( १९० ) संज्ञक अङ्गको गुण हो। हर्‌ 
ए+ए्हरय्‌ ( २९ )+एमहरयै । हरिम्याम्‌। हारेम्यः ॥ 
 पश्चमी-हेरिमङसिन्हरिञअस्‌ ( १५५, ३६, ७ ) इसकी ( १९०) से घिसंज्ञा है हरे, 
( १९२ )असूनहरेश अः ( १२४, १११ )॥ १९९ ॥ 
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पुँङ्लिगम्‌ ] भाषाटीकासमेता । (५१) 


(१९३ ) ङसिङसोश्चं। ६ । १। ११० ॥ 
एडने डःसिडसोराते पूवेरूपमेकादेशः स्यात्‌ ॥ 
एड्से परे ङसि ङस्‌ सम्बन्धी अकार परे हो तो पूवरूप एकादेश हो। हरे+अः । हरे; । 
हरेभ्याम्‌ । हरिम्यः ॥ 
षष्ठी-हरे; ( पञ्चमीके समान.) हरि+ओस ( ५, १५०, २१ ) हरय्‌+ओस्‌=ह्योस्‌= 
हयोः ( १३४, १११ ) अथवा ( ७३ ) से यकारको द्वित्व होकर हर्याः । हारे+आम्‌ 
( १६८, १६७, १५७ )=हरीणाम ॥ ै 
स्तमी-हारि+ङि ( १९२) से गुण प्राप्त हुआ परन्तु ॥ १९३॥ ` 


(१९४) अँच्चं वे :। ७। ३। ११९॥ 
इढुद्भवासुत्तरस्य ङेरोत्‌ घरत ॥ 


इकार उकारसे परे डिके स्थानमें औकार हो, तथा घि ( १९० ) संज्ञक अङ्गको अकार 
हो । हारि+औन्हर+औन्हरौ । हयोः वा हर्य्यो: । हरिषु ( १६९ )। एवं कव्या- 
. दयः । इसी प्रकार कवि रवि अग्नि आदि शब्दोंके रूप जानने ॥ सखि झन्दकी घि संज्ञा 
नहीं है, उसके रूप | प्रथमा-सखि+सु ॥ १९४ ॥ 


(१९९ ) अनङ्‌ सो। ७। १। ९३॥ 
सख्युरंगस्यानङादेशोऽसंबुद्धो सो ॥ 
संबुद्धि भिन्न सुप्रत्यय परे इए सन्ते सखिरूप अङ्ग ( १५२ ) को अनङ्‌ ( ९८, ५९ ) 
आदेश हो। अनड्में अङ्की ( ३६ ) से इत्सज्ञा है (७) से लोप होकर अन्‌ शेष रहा । 
सो (५९, ५९ ) से सखिशब्दके खिके अन्तगत इकारके स्थानमें हुआ सखु+अन्‌+स्‌ 
(२६, ७ )॥ १९५॥ ४ 
( १९६ ) अलौऽन्त्यातंपूर्वं उपधां। १। १ । ६५ ॥ . 
“अन्त्यादलः पूर्वो वणे उपधासंज्ञः स्यात्‌ ॥ 
अन्त्य अलसे पूर्ववर्णकी उपधा संज्ञा हो। सख अनमें अन्त्य अळू नकार है, उसके पूर्व 
अकारकी उपधा संज्ञा हुई ॥ १९६ ॥ 
( १९७) सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ । ६। ४ । ८॥ 
नान्तस्योपधाया दीघोंऽसंबुद्धो सव नामस्थाने॥ 


नान्त अङ्गकी उपधाको दीव हो सम्बुद्धिमिल्न सर्वनामस्थान परे हुए सन्ते । सख अन+सूछ 
संखून मात. ( १९७ )+सन्सलातकस | १९७ || 
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(५२) लघुसिद्धान्तकौसुदी- . [ अजन्त- 


( १९८ ) अपक्त एकाले प्रत्ययः । १। २। ४१॥ 
एकाल प्रत्ययो यः सोऽपृक्तसंज्ञः स्यात्‌ ॥ 
एक अछ्‌ ( वर्ण ) रूप जो प्रत्यय अर्थात्‌ जिस प्रत्ययमें एक ही अळू है उसकी अपक्त 
संज्ञा हो । सलान्‌+स्‌ यहां सकारकी अपृक्तसंज्ञा हुई ॥ १९८ ॥ । 
( १९९ ) हल्ड्याग्भ्यो दीपेत्सितिस्यपक्तं हलू । ६। । ६८॥ 
. हलन्तात्परं दीर्घो यो उचापौ तदन्ताञ्च परं सुतिसीत्येतदएक्त 
हल्ळुप्यत ॥ 
हलन्तशब्दसे परे सु, ति, सि तथा दीव डी ( २६६ ) और आप्‌ ( टाप्‌ १३४२ ` 
प्रश्नति ) यह त्रीलिङ्गके प्रत्यय जिसके अन्तमें हों उन शब्दोंसे परे सु इत्यादि -परत्यर्योका जो 
अपृक्त ( १९८ ) हल आवे तो उसका लोप हो। सखान्‌+स्‌ इस प्रयोगमें नकार हसे परे 
स्‌ सुका अएक्त हल है इसका लोप होकर “ सखान्‌ ? रूंप-रहा ॥ १९९ ॥ 


(२०० ) नं छोपः प्रातिपदिकान्तस्य । ८। २।७॥ 
मातिपदिकसंज्ञकं यत्पदं तदन्तस्य नस्य लोपः स्यात ॥ 
प्रातिपदिकसंश्ञावाले पदके अन्तके नकारका लोप हो । सखान्‌ यह ( १३५, १३६ ) से. 
प्रातिपदिकसंज्ञक पदे है, इसके नकारका लोप हुआ । तब “ सखा ' यह प्रथमाका एकवचन 
सिद्ध हुआ । सखि+ओ प्रथमाका द्विवचन ॥ २०० ॥ 


ख्यु ५ ७ ३९ ५ 
( २०१ ) सख्युरसम्बुद्धौ । ७। १ । ९२॥ 
सख्युरङ्गात्परं संबुद्धिवज सवेनामस्थाने - णिद्वत्स्यात्‌ ॥ 
सखि अंगसे परे सम्बुद्धि ( १५१ ) रहित सर्वनामस्थान ( १८३ ) प्रत्यय आवे तो वह 
णितके तुस्य हो अथौत्‌ इत्संक णकारवालेको मानकर जो कार्थ होता हे सो इसको 
मानकर भी हो । सखि+औ इसमें औ प्रत्यय सर्वनामस्थान है, यह णितके तुल्य 
हुआ ॥ २०१॥ | 
EEN ०७ NS क 
( २०२ ) अंचो न्णिति । ७। २। ११५ ॥ 
अजन्ताङ्गस्य वृद्धिर्ञिति णिति च प्रत्यये परे ॥ | 
जकार अथवा णकार जिसका इत्संज्ञक हो उस प्रत्ययके परे रहते अजन्त अंगको वृद्धि हो । 
सखि+ओ वृद्धि होनेसे ` ऐ ' हुई तव सखैनऔचज्सखायू ( २९ )+औ-सखायौ । 
काका स ५ OS Sooo 
१ हळन्तसे परे सु-ति-सि-एतत सम्बन्धी अएक्त दळ्का लोप ददो और दीर्घ जो डी से 
8! तंबन्धी भद्रता दठका लोप हो । यद सिद्धान्त अर्थ हुषा । ET 0200 
९ ' प्रश्पयलक्षणम्‌ ! इति सूम एमसतष्यभन्‌ | 
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पुँछिङ्गम्‌ ] भाषाटीकासमेता । (८३) 


प्रथमाका द्विवचन | प्र० ब० सखि+जसू-सखि अस्‌ ( १४८) फिर (२०१, २०२ ) से 
सखै--असुत्सखाय्‌ ( २९ ) अस्‌=्सखायः ( १२४, १११ ) हुआ ॥ 
संबोधन-हे सखे ( १८९, १५३ ) हे सखायौ, हे सखायः | 
द्वितीया-सखायम ( २०१, २०२, २९ सखायौ, सखीन्‌ ( १४९, १९६ ) 
लुतीया-सख्या (२१) सखिभ्याम्‌ सखिमिः । 


चतुर्थी-सख्ये ( २१ ) सखिभ्याम्‌, सखिम्यः | 


पशथ्चमी-सखि+डसि+सखि+अस ( १५५, ७) सखय (२१ )+अः ( ११४, 

१११ )॥ २०२ | छ ) 
(२०३ ) ख्यत्यांत्परंस्य । ६। १॥ ११२॥ 

खितिशब्दाम्याँ खीतीशब्दाभ्यां कृतयणादेशाभ्याँ परस्य ङसि- 
डःसोरत उ; । 

जिनको यण्‌ ( ११ ) आदेश किया गया है, ऐसे हु खि, ति, और दीधे खी ती 
शब्द उनसे परे जो ङसि और डसूका अकार तिसको उ हो । 

सखय्‌+उन्सख्युः सखिम्याम्‌ सलिभ्यः 

षष्ठी-सख्य्‌+उःसख्युः सख्योः सखीनाम्‌ ( १६८, १६७) 

सत्तमी-सखि+डि-॥ २०३ ॥ 


(२०४) औत्‌ । ७। ३ । ११८॥ 
इतः परस्य ङेरोत्‌ ॥ 


. हृस्व इकारान्त अङ्गसे परे डि प्रत्यय भावे तो उसके स्थानमै औकार हो । सखि+आ= 


सखय ( २१ ) औ+सख्यो | सखिषु ॥ २०४॥ 
( २०५ ) पैति समांस एवँ । १।४। ८॥ 
पतिशब्दः समासे एव घिसंज्ञः । 
` पतिशब्दकी (९६४ ) समासमें ही घि( १९० ) संज्ञा हो । जिस समय पतिशब्दकी 
: चिसेज्ञा नहीं है वह रूप रिखते है- | 


प्रथमा । पतिः पती पतयः (१८८, २९, १२४, १११ ) 
द्वि०- पतिम्‌ पती पतीन्‌ (१४६, ११५ ) 
लू०= पति$भाठ पर्तुवैतआन्मत्या पतिभ्याम्‌, पतिमिः . 
० पतित पर्द पतिभ्याम्‌ पतिकः 
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(९४) लघसिद्वान्तकोशुदी- [ अजन्त 


च०- पत्ति+भस्‌ः्पतयै+उँ पद्यः पतिभ्याम्‌, पतिभ्यः 
ष०-पत्युः पत्योः पतीनाम्‌ ( १६८, १६७ ) 
स०-पत्यौ (२१, २०४) पत्योः पतिषु 

स०हे पते ( १८९, १५३) ` हे पती, हे पतयः 


समासे तु भूपतये । मूपतिशन्द समासवाचक है उसकी घि संज्ञा होकर चतुर्थीमें 
भूपतये इस प्रकार यह शब्द समी विभक्तियोंमें हारेके समान होगा | काति ( कितने ): यह 
संख्यावाचक विशेषण सदा बहुवचनान्त है. कति+जस्‌-प्रथमाके बहुवचनका प्रत्यय ॥२०५॥ 


(२०६) बहुगणवतुडति संख्या । 3 । १ । २३॥ 
बहु गण बलु डति एते संख्या; स्युः ॥ 
बहुशब्द, गणशब्द, जिनके अन्तमें वतु तथा डति प्रत्यय हो वह संख्या संज्ञावाले 
हों ॥ २०६ ॥ 
(२०७) डंति चं । १ | १।२५॥ 
डत्यन्ता संख्या षट्संज्ञा स्यात्‌ ॥ 


जो डत्यन्त संख्या ( २०६ ) है वह षट्‌ (३२४) संज्ञक हो) कतिशब्द डति प्रत्ययान्त 
है, इससे इसकी षट्‌ संज्ञा हुई ॥ २०७ ॥ 


(२०८) षड्भ्यो लुक । ७।१।२२॥ 
षड्भ्यः परयोः जसदासोळुळ स्यात्‌ ॥ 
जस्‌ और शास्‌ प्रत्यय षट्संज़्कशब्दसे परे आवे तो जस्‌ और शसूका लोप हो ।।२०८॥ 
६ भि ॥ 
( २०९ ) प्रत्ययस्य लुकङ्लुलुपः | १।१। ६१ ॥ 

छब्हळुलपळाब्देः कृत प्रत्ययादशन कमात्तत्तत्संज्ञं स्यात्‌ ॥ 

छुक इछ और ठप्‌ शब्दोंसे जो प्रत्ययका अदर्शन ( अमाव ) किया हो तो इनकी क्रमसै 
ठकू ३ और लपू संज्ञा हो ॥ २०९ ॥ ः 


( २१० ) प्रत्ययलोपे प्रत्ययलेक्षणम्‌ । १ । १ । ६२॥ 
प्रत्यये लुप्ते तदाश्रितं कार्य स्यात्‌ ॥ 
प्रत्ययके लोप होनेमें मी उसके आश्रित अंगका कोर्य हो | कति+जस इसमें जस्‌ का लुकः 
(२०८) से इआ फिर ( १८८ ) से गुण प्राप्त हुआ, परन्तु-॥ २१० ॥ = ` 


१ अर्थोत्‌ प्रत्यथक्रा लोप होनेपर भी प्रत्यय तिमित्तक कार्थ हो । 
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-. --“का सया हब 


पुम्‌ ] भाषाटीकासमेता। . (५५) 


(२११ ) नं छुमंताऽदगस्य । १। १। ६३॥ 


4३ छुमता शब्देन छुपे तन्निमित्तमङ्गकार्थ न स्यात्‌ ॥ 

शब्द जिसमें हो उसको छमान्‌ कहते हैं, तिसकरके अथीत्‌ लुक्‌ छ्‌ और लुप्‌ (२०९) 
इन शब्दोंकरके जहां प्रत्ययका लोप हुआ हो, वहां लुप्त प्रत्ययको मानकर जो कार्य होता ह, 
सो अंगकार्य न हो । इससे अंगकार्य जो युण है सो न हुआ ॥ 

'कति' प्रथमा तथा द्वितीयाका बहुवचन । कतिभिः तृतीयाका बहुवचन, हारिवत्‌ । कत्तिभ्यः 
चतुर्थी पंचमीका बहुवचन | कतीनाम्‌ ( १ ९७, १६८ ) ष बहुचन । कतिषु सप्तमीका 
अहुवचन । युष्मद्स्मत्षटसंज्ञकास््िण सरूपाः। युष्मद्‌ अस्मद्‌ तथा पट्सेज्ञक 
(२०७, ३२४ ) शब्दोंके रूप तीनों लिङ्गोमे समान रहते हैं ॥ 

NIN के. 
त्रिशब्दो नित्यं बहुवचनान्त; । त्रिशब्द नित्य बहुवचनान्त है | त्रयः ( १८८) 


प्रभ वः । त्रीन्‌ (१४३, १११ ) द्वि० ब० | त्रिभिः-तृ० ब० | त्रिम्य:-चतुर्थी तथा 


पंचमीका बहुवचन | त्रि+आमू षष्टीके बहुवचनका प्रलय ॥ २ ११॥ 


( २१२ ) त्रेख्रंयः । ७। १ । ५३॥ 


| त्रिदाब्दर्य त्रयादेशः स्यादामि ॥ 
आम्‌ प्रत्यय परे हुए सन्ते त्रिशब्दको त्रय आदेश हो |. त्रय+आम्‌( १६७, ५६८, १९७ ) 
त्रयाणाम्‌ ष० बहुवचन | त्रि ( १६९ ) स° व° | गोणेत्वेऽपि । जहां त्रिशब्दको 
गौणत्व है अर्थात्‌ मुख्यता नहीं वहांभी बहुत्रीहिसमासमें ' प्रियत्रयाणाम्‌ ' रूप होता है, इस 
स्थलमें भी त्रिशब्दो त्रय आदेश होता है ॥ द्विशब्द द्विवचनान्त है इसका बुन्न और 
बहुवचन नहीं है । द्वि+ओ प्रथमाके द्विवचनका प्रत्यय ॥ २१२ ॥ न 


(२१३ ) त्यंदादीनामंः। ७ । २।१०२॥ 
एषामकारोऽन्तादेशः स्यात्‌ विभक्तो परतः । द्विपर्यन्तानामेवेषटरिः । 
विभक्ति प्रत्यय परे हो तो त्यदादि ( १७० ) को अकार अन्तादेश हो | | 
त्यढ्‌। त । यद्‌ । एतद्‌ । इदम्‌ । अदस्‌ । एक | द्वि । यह आठ सर्वनाम 

त्यंदादि हैं, इन्हीमें यह विधि लगे, यह महामाध्यकारका अभिप्राय है | 
द्‌इ+औ>दअ+और/+औजदौ ( १४६, ४१ ) प्रथमा तथा द्वितीयाका द्विवचन | वाम्यं 
( १६० ) तृतीया, चतुर्थी तथा पंचमीका द्विवचन | न 
oo | 
१ अङ्गँत्वात्तदन्ते देश इति भावः न्यायस्तु नेह प्रश्नत्तिमहेति 9 
हन कलपन तिरा य य | 
२ द्विपयन्त ही त्यदादिकोंको अकार होता है, ऐसी भाष्यकारकी इष्टि-इच्छा-है । 
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(५६) लघुसिद्धान्तकौमुदी- [ झषजन्त-- 


दिमओसुस्द पओस्न्दै १ ओसुन्द्धयूतओसुन्द्वयो:, षष्टी तथा सप्तमीका द्विवचन । 


पालि लोकमिति पपीः सूर्य! । लोकका रक्षण करनेवाला सूर्यवाचक दींधे इकारान्त 


पपीशब्द । प्रथमा-पपीः । पपींनऔ ( १४९ ) से एर्वसवणेदीधेता पाई, परन्तु-॥२११॥ 


(२१४) दीर्षाज्जासि चे । ६ ।१।१०५॥ 


दीर्घात्‌ जसि इाचे च परे न पूवेसबणेदीघेः ॥ 
दीघँसै जस्‌ तथा ईच परे होय तो पूवेसवर्णदीघ न हो ॥ 


पप्दै+भोननपष्यौ पष्य घृ० पप्यः पप्यो पप्याम्‌ 

द्वि० पर्पीम पप्यौ पषीन्‌ ( १५६ ) दी्घेत्वान्लुडभावः । दीर्घ होनेके कारण 
तृ? पप्या पपीम्बाम्‌ पपीमि ( १६७) से घुट्‌ न होकर यण्‌ हुआ । 
ब्व० पर्ये पपीभ्याम्‌ पफीभ्यः | स० पपी (५५ ) पप्योः पपीडु (१६९ ) 
पं० पप्य; पपीम्याम्‌ पपीभ्यः स० हे पपी: हे पप्यौ हे पप्यः । 


इसी प्रकार बातप्रमी ( एकप्रकारके हरिणकी जाती ) के रूप जानने । बह्वचः श्रे- 
यस्यो यस्य स बहुश्रेयसी । जिसके पास बहुतसी कल्याण करनेवाली स्री हों, उसे 
बहुश्रेयसी कहते हैं ॥ २१४ ॥ 


(२१९) यूं रुयाख्यों नंदी | १। ४। ३॥ 


हैदूदन्ती नित्येस्रीलिङ्गौ नदीसंज्ञो स्तः। प्रथमलिंगग्रहण च ॥ 

दीधे इकारान्त ऊकारान्त नित्य स्त्रीलिंग शब्द नदीसंज्ञवाले हों । श्रेयसीशब्द नित्य- 
ल्लीलिंग है. परन्तु बहुब्रीहिसमाससे पुरुषका विशेषण हो पुंछिंग हो गया है, . परन्तु माष्य« 
कारका अभिप्राय है कि ऐसे शब्दोंमें प्रथमलिंगका मी ग्रहण हो अर्थात्‌ जो शब्द पहले 
ल्लीलिंग हों समासादिमें विशेषण होकर पुलिंग होजाय तो मी वे पहिले स्री वाचक थे इस 
कारण नदीसंज्ञक हों तो बहुश्रेयसीशब्दकी पुरुषवाचक होनेसे भी नदी संज्ञा हुईं, कारण कि 
यह पहले ल्लीलिंग श्रेयसी शब्द था । बहुश्रेयसी+सु=( १९९) से सकारका लोप होकर 
बहुश्रेयसी, बहुश्रेयस्यौ, बहुश्रेयस्यः | सं०-हे बहुश्रेयसी+सु ॥ २१५ ॥ 


( २१६) अम्बार्थनद्योहेस्वँः । ७। ३। १०७॥ 


अम्बाथानां नद्यन्तानां च हस्वः स्यात्‌ सम्बुद्धो ॥ 
अम्बार्थ ( माता वाचक ) और नयन्त शाब्दोंसे परे सम्बुद्धि प्रत्यय आवे तो उनको 


हस्व हो । 


१ छिंगान्तरानीभधाथकत्वं नित्यल्लैत्वम्‌ । ९ समासपृत्तिसे पहले जो नित्य ल्लीलिंग वाचक .शब्द है, 
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पुछिङ्गम्‌] भाषाटीकासमेता । ` (०७) 


अर हे बहुश्रेयसि ( १५३ ) हे बहुश्रेयस्यों हे बहुश्रेयस्यः 
द्वेतीया । बहुश्रेयसीम्‌ बहुश्रेयस्यौ बहुश्रेयसीन्‌ 
तृतीया । बहुश्रेयस्या बहुश्रेयसीम्याम्‌ बहुश्रेयसीभिः 


चतुर्थी । बहुश्रेयसी+ङे ॥ २१६ ॥ 


(२१७) आंण्नद्यांः । ७। ३। ११२ ॥ 
नद्न्तात्परेषां ङितामाडागमः॥ ॒ 
नदन्त शब्दसे परे डित्‌ ( डे डसि ङस्‌ डि ) प्रत्यय आवें तो उन्हें आट्का आगम हो। 
आद्मेसे ( ५, ७ ) से आ शेष रहा, तब बहुश्रेयसी+आ+ए ॥ २१७॥ 


(२१८) आटश्चं । ६। १ । ९० ॥ 
आटो5चि परे बृद्धिरेकादेश:ः ॥ 
आद्‌ ( २१७) से अच्‌ परे हुए सन्ते पूर्वपरके स्थानमें वृद्धि एकादेश हो | 
त वहुश्रेयसी+े=बहुशरेयस्‌यै+रे=्वहुश्रयस्यै | बहुश्रेयसीम्याम्‌ । बहुश्रेयसीम्यः 
पण्बहुम्रयस्या: ( २१७, २१, २१८, १२४, १११ ) वहश्रेयसीम्याम्‌। बहुभ्रेयसीम्यः . 
ष०बहुश्रेयस्या; ( ४2 ) बहुश्रेयस्यो; | बहुश्रेयसीनाम्‌ 


नद्यन्तान्तुटू---नदीसंक्ञक होनेके कारण बुट्‌ हुआ । 
स्‌०बहुश्रयसी+ङि ॥२१८॥ 


ध्‌ १ € ८ र 

(२१९ ) ङराम्नयाम्नाभ्यः ।9। २३। ११६ ॥ 

नद्यन्तादढाबन्तान्नीशब्दाञ्च परस्य ङेराम्‌ ॥ 
नदम्त ( २१५ ) आबन्त और नीशब्दसे परे डिको आम्‌ आदेश हो । बहुश्रेयसी+- 
आमल्बहुश्रेयस्यास ( २१ ) बढ्श्रेयस्यो: । बहुश्रेयसीपु । अङचन्तत्वान्न सुलोपः । 
अतिलक्ष्मीः । लक्ष्मीका अतिक्रमण करनेवाला । प्रथमा तथा संबोधनके एकवचनके सुके 
सकारका लोप ( १९९ ) से प्राप्त था सौ न हुआ, कारण कि, ' अतिरक्ष्मी ” शब्द डचन्त 
; नहीं है, इससे सु का लोप न हुआ तब “ अतिकक्ष्मी: ' हुआ । शेष बहुश्रेयसीके समान ॥ 

प्रधी-( महाबुद्धिवाला ) इकारान्त शब्द । प्रथमा-प्रधी: । प्रधीस्औ ॥ २१ तट 


कळ ड्नुध 5 ¢ ६ ७ ८० 3९ ' हु 

( २२० ) अंचि शइनुधातुर्थुवां थ्वोरियडुवङौ । ६। ४) ७७॥ 
१ यद्यपि ङयि व्राद्दरोचे इत्येव सिद्वमू, ङसिङसोश्च सत्यापि सवर्णदीे क्षतिनीरित, तथापि “ ऐन्दृत ? 
इत्यायर्थ सूतं न्याय्यत्वादिहाप्युपन्यत्तम्‌ । री ती 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


ru मह... की 


किया मलिक सस सि न 33 सडक? 


Tapes ९४४४00 शशश तीह = 


(९८) लघुसिद्धान्तकोमुदी- [ अजन्त-' 


इतुप्रत्ययान्तस्येवणोंवर्णान्तस्य धातो भूइत्यस्य चाङ्गस्येयडुवङो 
स्तोऽजादो प्रत्यये परे। डात प्राप्ते ॥ 
अजादि प्रत्यय परे रहते जिस अंगके अन्तमें इनु प्रत्यय हो वा इवर्णान्त और उवर्णान्त 
धातु हो उसके स्थानमै और श्रू अंगको इयड्‌ उवङ्‌ ( ५९) आदेश हों । प्रधी+ओऔ यहां 
अन्तमें इवर्णीन्त धातु है, तब यह सूत्र लगा परन्तु-॥ २२० ॥ 
(२२१ ) एरनेकांचोऽसंयोगपूर्वस्य । ६। ४। ८२ ॥ 
धांत्ववयवसंयोगपूवों न भवाति य इवर्णस्तदन्तो यो धातुस्तदन्त- 
| ' स्थानेकाचोऽङ्गस्य यणजादो प्रत्यये । 
जिस अंगके अन्तमें असंयोग पूर्वे ( पूवैमें संयुक्त अक्षर न हो) धातुका अवयव इका- 


` रान्त आवै वह धातु जिस अनेकाच्‌ अङ्गके अन्तमें हो उससे परे अजादि प्रत्यय हो तो 


इकारान्तको यण्‌ आदेश हो । प्रधी शब्द अनेकाच्‌ अंगवाला है, अन्तमें इवणोन्त धातु भी 
है, घीके ईैकारसे पहले धातुका अवयव संयोग ( १९ ) भी नहीं है, इस कारण अजादि 
प्रत्य परे रहते प्रधीके ईकारको यण्‌ हुआ ॥ 
प्रधी+औरप्रधेय+औरद्रध्यौ प्रध्यः ॥ 

द्विश प्रध्यम्‌ प्रध्यौ प्रध्यः 
तू० ' प्रध्या प्रधीम्याम्‌ प्रधीमिः| घ० प्रध्यः प्रध्योः प्रध्याम्‌ । 
च० प्रध्ये प्रधीभ्याम्‌ प्रधीभ्यः| स० प्रष्यि (२२१ ) प्रध्योः प्रधीषु । 
पं० प्रथ्यः प्रधीभ्याम्‌ प्रधीभ्यः| सम्बो० हे प्रधीः हे प्रध्यौ हे प्रध्यः । 

इसी प्रकार ग्रामणी ( गावोंमें श्रेष्ठ अधिपति ) शब्दके रूप जानने, षष्ठीतक 
प्रधीके समान जानने ॥ 

सत्तमीन्प्रामणी+डि न्यन्त है इसकारण( २१९ ) . से ग्रामणी+आम्‌-ग्रामण्याम्‌ 
( २२१ ) ग्रामण्योः ग्रामणीडु। ( २२१ ) में ( अनेकाचः किम्‌ ) अनेकाच्‌ क्यों कहा १ 
कारण यह है कि अनेकाच्‌ न हो तो यण आदेश न हो, जैसे नीशब्दमें एक अच्‌ है. तो 
(२२० ) से इयङ्‌ आदेश हुआ 


प्रथमा । नीः नी+ओ इयङ्‌ इसमेंसे अङ्‌ जाता. रहा तो नूइय्‌+औ=नियौ, नियः । | 


द्वितीया। नियम्‌ नियौ नियः| षष्टी । नियः नियोः नियाम्‌ 

तृतीया। तिया नीम्याम्‌ नीमिः| सप्तमी । नियौम्‌ नियोः नीषु 

चतुर्थी । निये नीभ्याम्‌ नीभ्यः| सम्बो० हे नीः हे नियौ हे नियः 
नीम्याम्‌ नीम्यः 


पंचमी । निय 
ज जकारदमाणाणासणाणणणणा 
१ घातुका अवयव संयोग नहीं है पूर्वेमे जिसके ऐसा जो इवर्ण, बह इवर्ण है अन्ते जिसके ऐसा जो 
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घ जिसके ऐसा जो भनेकाच्‌ अंग, उसको यण्‌ हो भजादि प्रत्यय परे रहते । 


Whereis... 


ह ] भाषाटीकार्समेता ।. (५९) 


असँयोगपूवंस्य किम्‌ ? असंयोगपूर्व क्यों कहा १ (उ. ) जब संयोगपूर्व रहे तब 
यण्‌ नहीं होता (२२० ) से इयङ्‌ आदेश होता है । सुश्री शब्द ( जिसकी श्रेष्ठ शोभा है) 


प्र० सुश्री; सुश्रियो ( २२० ) सुश्रियः | पूं० सुश्रियः सुश्रीम्याम्‌ _ , सुश्रीम्यः 
द्वि० सुश्रियम्‌ सुश्रियौ सुश्रियः | ष० सुश्रियः सुुश्रियोः सुश्रियाम्‌ 
तृ० सुश्रिया सुश्रीभ्याम्‌ सुश्रीभिः | स० सुश्रियि . सुश्रियोः सुश्रीषु 
० सुश्रिये ` ` सुश्रीम्याम सुश्रीम्यः | सं० हे सुश्रीः हे सुश्रियो हे सुश्रियः 

इस प्रकार यवक्री ( जो लेनेवाला ) शब्दके रूप जानने । शुद्धधी शब्द ( जिसकी 
श्रेष्ठ बुद्धि है ) प्र० शुद्धधीः शुद्रधी+औ { २२१ ) यण प्राप्त हुआ परन्तु-॥ २२१ ॥ 


१८४०, ७ ~ 
(२२२ ) गंतिश्वं। १। ४ । ६० ॥ 
घादयः क्रियायोगे गतिसंज्ञाः स्युः। . 

प्र ( ४८ ) आदि उपसगे क्रियाके योगमें गति संज्ञावांले हों । यद्यपि शुद्वशब्दकी गति 
संज्ञा नहीं है परन्तु गतिकारकेतरपूर्वपदस्य यण नेष्यते । माष्यकारने कहा है कि 
जिस अङ्गका पर्वेपद गति वा कारकसे अन्य है तिसको यण्‌ ( २२१ ) न हो । यहां झुद्धधी 
शब्दमें धीरान्दसे पहले शुद्धशब्दकी गतिसंज्ञा तथा कारक संज्ञा नहीं है, इससे यण्‌ न होकर 
( २२० ) इयङ्‌ आदेश हुआ। शुद्ध घ्‌+इय्‌+भो=शुद्वधियौ । झुद्धधियः । शेष रूप सुश्रीशब्दके 
समान हैं । सुधी शब्द ( श्रेष्ठबुद्धिमान्‌ ) प्र० सुधी+ओ धीके पूवे सु उपसगे गतिसंज्ञक है 
( २९२ ) से यण्‌ ( १२१ ) से प्राप्त हुआ, परन्तु २२२॥ 


( २२३) न भूसुधियोः । ६। ४। ८५॥ 
एतयाराचि सुपि यण्न स्थात्‌ । 
अजादि सुपू परे रहते भू और सुधी शब्दकों यण न हो । तो यणुका निषेध होकर 
( २२० ) से इयङ्‌ आदेश हुआ, तब सुध्‌ इय्‌+ओ-=सुधियौ सुधियः इत्यादि । रोषरूप सुश्री 
शब्दके समान जानने । सुखमिच्छतीति खुखीः ( सुखकी इच्छा करनेवाला ) 
सुतमिच्छतीति सुती; ( पत्रकी इच्छा करनेवाला ) ( २२१ ) सै यण्‌ आदेश हुआ । 


= कियानविलं कारकलम ल लोग अन्‍य गज ता ता क्ियान्वयित्वं कारकत्वम्‌? जिसका क्रियाके साथ अन्वय हो, उसे कारक कहते हैं “शुद्दा धार्यस्य? 
विग्रहम ' शद्ध? शब्दका “धी? शब्दके साथ अन्वय है किन्तु क्रियाके साथ नहीं, इससे वह कारक नहीं ग 
इसका “बुद्ध” ब्रह्म ध्यायति ऐसा विग्रह किया जाय तो यह कारक होगा, इससे यण्‌ होगा । कु क दे 
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(> 


(६०) लघुसिद्धान्तकोमुदी- [ अजन्त-- 


>) 


प्रथमा'। सुखीः सुख्यो सुख्यः | पे ० सुँ; सुखीम्याम्‌ सुखीम्यः 
द्वितीया । सुख्यम्‌ सुख्यौ सुख्यः|ष० सुख्युः सुख्योः सुख्याम्‌ 
तृतीया । सुख्या सुखीम्याम्‌ सुखीभिः|स० सुँख्यि सुख्योः सुखीषु 
चतुर्थी सुख्ये सुखीम्याम्‌ ` सुखीम्यः | से० हे सुखी: हे सुख्यो हे सुख्यः 


इसी प्रकार खुती शब्दके रूप जानने । शाँशुहेरि वत्‌ । शम्मु शब्द हरिशब्दके समान है | 
हस्व उकारान्त ठासम्भ ( शिव ) शाब्द 


प्र०्शंमः ` शम्भू शम्भव: ( १८८ । २९ | १२४। १११) 
द्वि० शम्मुम्‌ शैम्भू शम्भूनू 
तृ० राम्मुना ( १९० । १९१ ) शम्भुभ्याम्‌ राम्भुभिः 


च० शम्भवे ( १९२ ) शम्मुम्याम्‌ शम्मुभ्यः 
पं० शम्मो; ( १९३ ) शम्मुभ्याम्‌ शम्मुभ्यः 


घ० इम्मोः झम्भ्वोः शम्भूनाम्‌ ( १६८ ) 
स॒० शम्मौ ( १९४) शम्भ्वो: ` शम्मुघु 
सं० हे शम्भो ( १८९ ) हे शम्भू हे शम्मवः 


एवं भान्वादयः। इसी प्रकार मालु आदि शब्दोंके रूप जानने । क्रो ष्ट (श्रगाछ) शब्द । 
तेज्वर ०१ १ न 
(२२४ ) तज्वक्कोष्टः । ७। १।९५ ॥ 
असंबुद्धौ सर्वेनामस्थाने परे क्रोष्ठब्दस्य स्थाने 
कोष्टुदाब्द्‌ः प्रयोक्तव्य इत्यर्थः । 
सम्बुद्धि ( १९१ ) को छोडकर सवेनामस्थान परे हुए सन्ते कोष्ट शब्दके स्थानमें 
तृज्वत्‌ अथात्‌ क्रोष्टशब्दका प्रयोग करना । प्रथमा क्रोष्टु+सु-॥ २२४ ॥ 
६ ७ ८. ७0. he 
(२२५ ) ऋतो डिसंवनामस्थानयोः । ७।३। ११०॥ 
ऋतोऽङ्गस्य गुणो डो सर्वनामस्थाने च। | 
ऋदन्त अङ्गसे परे सबेनामस्थानसंज्ञक तथा डिप्रत्यय आवै तो 'क्रकारान्तके स्थानमै गुण 
हो । इससे क्रोष्टकों गुण प्राप्त हुआ तब- 
६ eM IN INU ot IS 
(२२६) ऋढडुशनर्पुरुदशाऽनहसा च। ७। १ । २४॥ 
ऋदन्तानासुरानसादीनां चानडः स्यादसंबद्धो सो ॥ 
कारान्त शब्द, उशनस्‌, पुरुदशस्‌ तथा अनेहस्‌ इनको अनङ्‌ आदेश हो जो असम्बुद्धिका 
खु परे होय तो । अनड्के अङ्का लोप होकर शेष अन्‌ क्रोष्ट शब्दके अन्तर्गत ऋकारके 
स्थानमें हुआ तब क्रोप्ट>अन्‌ स-क्रो्ट+अन+( १९९ )- 
१ अर्थक्कत साद्श्यसे “ष्टः शब्दके त्यानमें तृच्‌ प्रत्ययान्त * कोष्ट? शब्द होता है, कदे आरे नही । 
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NI PSG 


ह ] भाषाटीकासमेता । (६१) 


१० ~ 
(२२७) अप्तून्तृच्स्वसूनप्तनेष्टत्वष्टक्षत्तहोतृपोत- 
द्‌ 
अशास्तृणाम। ६ । ४।११॥ 
अबादीनासुपधाया दीघोंऽसंबुद्धो सर्वनामस्थाने ॥ 

४ अप शब्द, तृन्‌ प्रत्ययान्त अथवा तृच्‌ प्रथयान्त और सवस नप्तृ नेष्ट त्वष्ट क्षत्त होतृ 
पढि प्रशास्तृ इन अंगोंसे परे असम्बुद्धि सर्वनामस्थान प्रत्यय आवे तो इनकी उपधा 
( १९६ ) को दीव हो । क्रोष्टुशब्द तृचुप्रत्ययान्त है क्रोप्ट+अनूमें अ उपधा है उसे दीर्घ 
हुआ तो- ग / 

क्रोप्ू-आनू-क्रोष्नू-क्रोष्टी' । 

कोष्ट "+औन्ओध्र्‌+( ३७, २२५ ) औ-क्रोष्टीरं/औ-क्रोशरी क्रोष्टारः । 

ड्वि०-क्रोष्टारम क्रोष्टारौ क्रोष्रन्‌ ( १४६, १५६) 

त०-कोष्ठुम्टानक्रोष्टुमना ( १४८, १९१ ) क्रोष्टुना अथवा क्रोष्ट>आ- 


. (२२८) विभाषा तैतीयादिष्वेंचि। ७। १। ९७॥ 
अजादिषु तृतीयादिषु कष्टा तृज्वत । 


तृतीया आदिके अजादिप्रत्यय परे हों तो कष्ट शब्दको विकल्पकर तृज्वत्‌ भाव हो । तब 
क्रोष्ट और क्रोष्ट यह रूप रहे । क्रोट्डआ ( १४८ ) क्रोप्टर ( २१ )+आ= 


क्रोष्ट्रा ` क्रोष्ट्रम्याम्‌ क्रोष्टुभिः 
न्य 3९२ (8 * २२८ ह. 
चतुर्थी ०क्रोष्टवे ष्ट्रे . क्रोष्टम्याम्‌ कोष्टुम्यः 


पं०-क्रोष्ट+डसि-्क्रोशे+अस-क्रोष्टे+स-क्रोष्ट: (१२४, १११) 
अथवा ( २२८ ) क्रोष्ट+अस्‌- 
(२२९ ) ऋतं उत्‌। ६। १। ११। 
ऋतो ङसिङसोरति उदेकादेशः ॥ 


ऋदन्त अंगसे ङसि तथा डस्‌ प्रत्ययका अकार परे आवे तो ूवपरके स्थानमै उकार एक । 
आदेश हो । सू ( ३७ ) से उर्‌ हुआ तो क्रोष्टराउर्‌नअस्‌- । 


(२३० ) रांत्सस्यं । ८। ८। २४ ॥ 
रेफात्संयोगान्तस्य सस्यैव लोपो नान्यस्य । रस्य विसर्ग; ॥ नु 
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>> अया ७१ छ यि डा आए उन ना के 


(६२) छघुसिद्धान्तकोमुदी- [ अजन्त- | 
रेफसे परे संयोग ( १९ ) के अन्तके सकारमात्रका लोप हो अन्यका नहीं । “ खरवसानयोः ” 
-से रेफको विसग होता है ॥ 


क्रोष्टुः ( १११ ) क्रोष्टुम्याम्‌ क्रोष्टुम्य; । 
षष्ठी ०क्रोष्टो: क्रोष्ट: क्रोप्टवो: क्रोष्टो: । क्रोष्टु+आम्‌-- 
( २२८ ) से तृज्वद्भाव प्राप्त हुआ और ( १६९ ) से चुट्का आगम प्राप्त हुआ, फिर 
( १३२ ) से परकायं ठृच्‌ है सो वही होना चाहिये परन्तु- 


(२३१) नुमचिरतज्वद्वावेभ्यो जुट पूर्वविप्रतिषेघेन । 
वार्तिककारकी आज्ञा है कि आम्‌ परे हो तो नुम्‌ (२७१ ) अच परे रहते रभाव 
२४९ ) और तृज्वद्भाव ( २२८ ) इन तीनोंको बाधकर नुटका आगम हो । ( १३२ ) 
सूत्रमे विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌ तुल्य बलवाले सूत्रोंके विरोधमें परकार्य कहा है, परन्तु 
वातिककारकी आज्ञा है कि क्रोष्ठुआदि शब्द्से परे आम्‌ हो धूवेविप्रतिषेधसे इसे बाधकर 
लुटू ही हो । 
क्रोष्टु+आम्‌ में नुट्का आगम किया ोष्टु+न्‌+आमःन््रोषटूनाम्‌ ( १६७, १६८) 
स॒० क्रोष्टो अ० क्रोष्टार ( २२८, २२५ क्रोष्टोः अ० क्रोष्ट्रोः क्रोष्टुषु । 
सं० हे क्रोष्टो हे क्रोष्टारौ हे क्रोष्टारः । 
पक्षे हलादौ च शाम्शुवत्‌। पक्षमें और हलादि सुप्‌ परे रहते शम्मुवल्‌ रूप होते हैं । 


हूहू ( गन्धव ) 
प्र० हू: हृह्दौ (२१ ) हुः | प० हद! हुहुम्याम्‌ हुहृम्याः 
द्विश हम इद दहन | ष० इदः हृदो हाम्‌ 
तु” हृहद हहूम्याम्‌ हूहमिः | स० हृहि हृहोः हह 
च० हृदे हूहूभ्याम्‌ हहभ्यः | सं० हे हूहः हे हुह्दो हेहूहः । 


| 
आतंचम शब्द ( सेनाका अतिक्रमण करनेवाला ) अतिचमूशब्दे तु नदी- ' 
कार्य विकोषः । चमू शब्द नित्य ल्लीलिंग है, इससे ( २१९ ) से उसमें नदीसंज्ञाका । 
काय विशेष होता है ' । 
प्र० अतिचमू: अतिचम्वी अतिचम्वः पं०अतिचम्वाः अतिचमूम्याम्‌ अतिचमूभ्यः 
॥हू० अतिचमूम्‌ अतिचम्वौ अतिचमून्‌ घृ० अतिचम्वा; अतिचम्वो अतिचमूनाम्‌ 
त० अतिचम्वा अतिचमूम्याम्‌, अतिचमूमिः | स० अतिचम्वाम्‌ अतिचम्वो अतिचमूु 


२१७ २१८ 


च”० अतिचम्षै अतिचमूस्याम्‌, अतिचमूम्यः । स० हे अतिचमु हे अतिचम्वौ हे अतिचम्व 
खलपू रान्द्‌ ( दुष्टोंको पवित्र करनेहारा ) 
प्रथमा-खलपू: खलपू+ औ-- 
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| ] भाषाटीकासमेता । (६३) 


( २३२ ) ओः सुंपि। ६। ४ । ८३॥ 
धात्वंवयवसंयोगपूर्वो न भवाति य उवर्णस्तदन्तो यो धातुस्तदन्त- 
स्यानेकाचोऽङ्गस्य यण्‌ स्यादचि सुपि ॥ 


जिस अङ्गके अन्तमें असंयोगपूर्व उकारान्त धातुका अवयव आवे ऐसा धातु जिस अने- 
काच्‌ अङ्गके अन्तमें हो उससे परे अजादि प्रत्यय ( सुप्‌ ) आवे तो अङ्गके अन्त उकारको 
यण आदेश हो। ... 


खलपूव्‌+औ=खळप्वो खलप्वः प० खळ्प्रः खलपृम्याम्‌ खलप्रम्यः 
द्वि० खलम्वम्‌ खलप्वौ खलप: ष० खलप्वः खलप्ोः  खलप्वाम्‌ 
तु० खलप्वा खल्रम्याम्‌ खलपूमिः स० खलप्वि खलप्वोः आ खलपूपु 
च० खलप्वे खल्पूम्याम्‌ खलपम्यः | सं० हे खल्पू; हे खलप्वी हे खलप्व: 


दसी प्रकार खुलू ( अच्छी प्रकार काटनेवाला ) आदि शब्द जानने ॥ 
रूवभू ( स्वय उत्पन्न होनेवाले विष्णु ) शब्द । 


प्रथमा खभ: ( २२२ ) से यण्‌ न हुआ। खभूनउव्‌ ( २२० )+औ-सवभुवी । खुव: ` 
द्वि० खमुवम्‌ खमुवौ स्वभुवः 


तु० स्वभुवा स्वभूम्याम स्वभूमिः षृठ स्वभुवः स्वभुवोः खमुवाम्‌ 
च० स्वभुवे सभूभ्याम्‌ स्वभूम्यः * स० सभुवि स्वभुवोः खमूपु 
पं० खमुवः स्वभूम्याम्‌ स्वभूम्यः सं० हे स्वभूः हे स्वभुवौ हे स्वमुवः 


वर्षाभू ( वर्षामें उत्पन होनेवाला ) शब्द । 
प्रथमा वर्षाभूः । वर्षाभू+औ ( २२३.) से यणूका निषेध पाया परन्तु- ' 
(२३३) वषन्विश्व । ६। ४।८४॥ 
. अस्य यण स्यादचि सुपि॥ 
वर्षाभू शब्दको यण्‌ ( २२३ ) आदेश हो अजादि सुपू प्रत्यय. परे रहते । वर्धामव्‌+ 
औच्वर्षाम्वौ । वर्षाभ्वः । शेषरूप खल्पूरब्दके सदृश जानने | 
हन्भू ( हिंसक उत्पन्न होनेवाला सांप.) शब्द, 


Q NT हह”, 
(२२४) हन्करपुनःपवस्य भुवा यण्‌ वक्तव्यः । 
एवं करभूः । पुनभूः । 
१ धातुका अवयव संयोग पूवे नही हे जिसके ऐसा जो उवर्ण, वह उवर्ण हे अन्तमें जिसके ऐसा जो 
धातु, वह धातु है अन्तमें जिसके ऐसा जो अनेकाच्‌ भंग, उसको यण्‌ हो, भजादि सुप्‌ परे रहते । 
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(६४ ) लघुसिद्धान्तकोसुदी- [ अजन्त 


भू शब्दसे पूव न्‌, कर अथवा पुनर्‌ आवे तो उसे यण्‌ हो । इस वार्तिकके अनुसार 
दृन्भू, करभू और पुनभू शब्दोंके रूप वर्षामूके समान जानने । 
॥। 
ऋकारान्त धातु ( पोषण करनेवाला ) शब्द, 


प्रथमा । धात+सुर्धात्‌ओन-+सू+बोतू+आर-धांती, धातीरौ ( २२५, २२७ ) धातारः 


द्वि० धातारम्‌ धातारौ धातृन्‌ पं० धातुः घौँक्कयाम्‌ घातृम्यः 

तृ० घात्रा धातृभ्याम्‌ धातृभिः ष० धातुः धात्रोः धातृ+आम्‌ 
४ ० घ घे १८ 

च० घात्रे धातृभ्याम्‌ धातृभ्यः +न्‌ आम्‌ ( १६७) 


( २३५ ) ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌ । 


ऋवणेसे परे नकारके स्थानमै णकार कहना । घातृ+ण+आम=धातृणाम्‌ । 
२००३७ ब 


सप्तमी । धातरे । धात्रो: । धातुं । 
सम्बोधन । हे घातः ( २२५, १९९, १११ ) हे धातारौ। हे धातारः । 


इसी प्रकारसे ( २२७ ) नप्तू ( पौत्र ) शब्दके रूप जानने | (२२७) से इनकी 


उपधाको दोघे होता है। नप्त्रादिग्रहर्ण व्युत्पत्तिपक्षे नियमार्थ, तेनेह न। उद्वा- 


तृशब्दस्य तु भवत्येव, समथेसुत्रे उद्वातार इति भाष्यप्रयोगात्‌ । पितृ आतृ 
जामात शब्दोंका उपधासंज्ञक आकार दीध ( २२७) नहीं होता, ( प्रश्न ) जब कि नप्त्रा- 
दिकोंका पाठ उणादिमें है और उणादिमें तृन्‌ तथा तृचुप्रत्ययान्त शब्दोंको दीवि. होता ही 
है फिर (२२७) में नप्त्रादिग्रहण क्‍यों किया ! (उत्तर) इनके ग्रहण करनेका कारण यह है कि 
ब्युत्वत्तिपक्षमे जो उणादिसिद्ध तृनन्त तृजन्तकों दीधे हो तो केवळ नप्त्रादिको दीं हो, अन्यको 
नहीं । इसीसे जो उंगादि शब्द तृन्‌ तृच्‌ प्रत्ययोंसे सिद्ध होते हैं तिनको दीर्ध नहीं होता । 
कारण कि उणादिमे तुन तृच॒प्रत्ययान्त पितृ आतृ जामातृ भी हैं इनको दीर्घ न हो । क्थोकि 
नप्तृसे लेकर प्रशास्तृतकहीकों दीव हो अन्य जामात आदिको नहीं । क्योंकि ( सिद्धे 
सति आरभ्यमाणों विधिनियमाथेः ) सिद्ध होनेपर फिर उसमें कोई . विधि आरंभ 
की जाय तो नियमके निमित्त होती है, परन्तु उद्गाते शब्दकी उपधाको तो दीर्घ होता 'ही है | 
कारण कि समथेसूत्रमे “उद्गातारः? ऐसा भाष्यकारने प्रयोग दिया है । यदि ऐसा न होता तो 
'डुद्वातर;' ऐसा लिखते । - 


प्रथमा । पिता पितरौ पितर: पश्वमी-। पितुः पितृम्यामू पितृभ्यः 
द्वितीया । पितरम्‌ पितरौ पितृन्‌ | षष्टी । पितुः पित्रोः ` पितृणाम्‌ 
तृतीया । पित्रा पितृभ्याम्‌ पितृभिः | सप्तमी । पितारि पित्रोः पितृषु । 

तुथ । पित्रे पिठुम्याम्‌ पितृभ्यः सम्बो० । हे पितः हे पितरौ हे पितरः 
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क भाषाटीकासमेता । (६५) 


- इसी प्रकार जामातृ भ्रातू शब्दोंके रूप जानने | 
ऋकारान्त न्‌ शब्द ( मनुष्य ) 


प्रथणा। ना नरौ नरः चतुर्थी । ने ब्रम्याम्‌ दम्य) 
द्वेतीया । नसम्‌ नरौ नुन्‌ पंचमी। चुः नृभ्याम्‌ नृभ्यः 
तृताया । न्रा नृभ्याम्‌ नृभिः षष्ठी । जुः नोः नु+आम-नुन्‌आम-तनाम्‌ 


( २३६) नृं चं। ६।४।६॥ 
नाम्‌ परे हुए सन्ते रके badly द घे 
हुआ तब उणाम्‌ | | र i ठ 
सप्तमी। नरि न्रोः इषु | सम्बो०। हेनः। हेनरी नरः 
ओकारान्त गोशब्द ( बैल ) 


NEN A EE 
(२३७) गोतो णितं । ७। २। ९०॥ 
0२५ 00 5 ७ ट्‌ + ७”. 
आकाराद्वाहत सवनामस्थान णद्वत । 
गोशब्दके समान ओकारान्त शब्दसे परे जो सर्वेनामस्थान प्रत्यय आवे सो णिद्वत्‌ हो । 
प्रथमा । गौः (२०२) गावौ ( २०२) । (२९) गावः । द्वितीया । गो+भम्‌ 


(२३८) ओतोऽमशंसोः। ६। १।९३॥ 
ओतोऽम्शसोरचि आकार एकादेदाः । 

अम्‌ अथवा शसू प्रत्ययका अकार ओकारसे परे रहे तो दोनोंके स्थानमै आकार एकादेश 
हो । गु+आम्‌ज्याम्‌ गावौ (२३७, २०२, २९, ) गाः ( २३८) 

तृतीया । गवा ( २९ ) गोभ्याम्‌ गोमिः| षष्ठी । गोः गवोः. गवाम्‌ 

चतुर्थी गवे ` गोभ्याम्‌ गोभ्यः . सत्तमी । गवि गबोः गोषु 

पञ्चमी: । गोः (१९३) गोम्याम्‌ गोभ्यः| सम्बो० ।. हे गौः हे गावौ हे गाव: 

ऐकारान्त रै शब्द ( धन ) | 
प्रथमा रे+सु- 


(२३९) रायो हालि । ७।२। ८५ ॥ 
अस्याकारादेशो हलि विभक्ती । 
हलादि विभक्ति परे रहते रै शब्दको आकार आदेश हो | 
शा चमक 


१ सूत्रे गकारोऽविवक्षित इति ध्याचष्टे--ओकारादिति । 


~ 


छ 
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Re 


आ 


(६६) लघसिद्वान्तकोमुदी - [ अंज॑न्त- 
प्रथमा । राः रायौ ( २९ ) रायः पञ्चमी । राय; राभ्याम्‌ राभ्यः 
द्वितीया । रायम्‌ रायौ रायः. | षष्ठी । रायः रायोः रायाम्‌ 
तृतीया । राया राभ्याम्‌ राभिः सप्तमी । रायि रायो राख्नु 
चतुर्थी । राये राभ्याम्‌ राभ्यः | संबोध हे राः हे रायौ हे रायः 

i ओकारान्त ग्लो शब्द ( चन्द्रमा ) 

प्रथमा । ग्लौः ग्लावौ. ग्लावः पश्चमी । ग्लावः ग्लौभ्याम्‌ ग्लौभ्यः 
द्वितीया । ग्लावम्‌ ग्लावौ ग्लावः षष्ठी । ग्लावः ग्लावोः ग्लावाम्‌ 
तृतीया । ग्लावा ग्लौम्याम्‌ ग्लौभिः सप्तमी । ग्लावि ग्लावोः  म्लौषुः 
चतुर्थी । ग्लावे ग्लौम्याम्‌ ग्लौम्यः संबो०। हे ग्लौः हे ग्लावौ हे ग्लावः 

अजन्त पुँछिङ्ग समाप्त ॥ 

[a लि 
अजन्त ्लीठिंग । 


आकारान्त रसा शब्द ( लक्ष्मी ) 
प्रथमा । रमा ( १३७। ३६ । १९९ ) रमा+औ- 
. (२४० ) ओडं आँपः । ७ । १। १८॥ 
आबन्तादङ्गात्परस्यौङ; शी स्यात्‌ । औडङित्यौकारविभक्तेः संज्ञा । 
आबन्त अङ्गसे परे जो ओङ्‌ (प्रथमा द्वितीयाके/द्विवचनका प्रत्यय) उसके स्थानमें शी हो । 


: औङ्‌ (ओं और ओट्‌ इन दो विभक्तियोंका नाम है) 


रमा+शीन्रमा+( १५५) इमे ( ३५ ) रमाः । सम्बोधनम्‌-हे रमा+सु- 


( २४१) संबुद्धोचं । ७। ३ । १०६ ॥ 
आप एकारः स्यात्संबुद्धो । एङ्द्वस्वादिति संबुद्धिलोपः । 
सबोधनमें सुप्रत्यय परे हुए सन्ते आबन्त अङ्गको एकार हो । 
हे रमे ( १५३ ) हे रमे ( २४० ) हे रमा: । द्वितीया । रमाम्‌ ( ११४) रमे 
रमाः । तृतीया-रमा+टा=रमा+आ (२४५ ) 
(२४२ ) आडि चाँपंः । ७। ३। १०५॥ 
आडि ओसि चाप एकारः । 
आड ( टा) और ओस्‌ प्रत्यय परे रहते आबन्त अङ्गको एकार हो । 
रमे+आ-रम+अय्‌ ( ९९ )आन्रमया, समाभ्याम्‌ रमामिः । चतुर्थी | रमा+डे= 
रमा+ए ( १५५ ) 
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ल्लीलिज्ञम्‌ ] _ भाषाटीकासमेता । ह.) 


(२४३ )योडापः। ७। ३॥,११३॥ 
आप, परस्य डिद्वचनस्य याडागम, स्यात्‌ । 


आबन्त अङ्गसे परे डित्‌ ( डे डसि ङस्‌ ङि ) प्रत्ययोंको याटका आगम हो। 
याट्मेंसे टकारका लोप हुआ । आदेश टित्‌ है सो प्रत्ययके पुवेमे हुआ, रमाया+ए= 


रमायै ( ४१ ) रमाम्याम्‌ रमाम्यः 
पंचमी । रमायाः ( १३७, २४३) ` रमाभ्याम्‌ रमाभ्य 
षृष्ठी | रमाया रमयोः ( १३७, २४२, २९ ) रमाणाम्‌ ( १६७,१५७ ) 
सप्तमी । रमायाम्‌ ( २१९ ) रमयो रमासु 


इसीप्रकार दुगा अम्बिका आदि शब्दोके रूप जानने । 
सर्वा ल्वीलिङ्ग ( सवनाम ) 


प्रथमा । सवो सर्वे सर्वाः | तृतीया। सर्वया सर्वाम्याम्‌ सर्वाभिः 
द्वितीया । सर्वाम्‌ सर्वे सर्वाः | चतुर्थी । सर्वो+डे= 


(२४४ ) सर्वनांप्रः स्याङ्‌ दस्वेश्वे। ७। ३। ११४॥ 
आबन्तात्सवेनाम्रो ङितः स्याट्‌ स्थादापश्च हृस्व; । 
आबन्त सवेनामसे डित्‌ सुप्‌ परे हो तो उसको स्याट्का आगम और आबन्त अङ्गको 
हृस्व हो । स्याट्मेसे टकारका लोप हुआ, स्याट्‌ टित्‌ है इस कारण डेके पूर्व हुआ और 
आबन्त सवाके आकारको हव हुआ । 
सर्वे+स्पा+ए-सवेस्थे सवोभ्याम्‌ सर्वाम्य: | स० सवेस्थौर्म॑ सर्वयोः सर्वासु 
पश्चमी । सवस्याः सर्वाभ्याम्‌ सर्वाभ्यः | स० हे सर्वे है सर्वे हे सर्वी: 
षष्ठी । सवेस्याः सर्वयोः सर्वासाम्‌ 
इसी प्रकार बिश्वा आदि आबन्त स्रीलिंग शब्द जानने । 
उत्तरपूर्वाराब्दके उत्तर और पूर्वके बीचकी दिशा ( ईशानकोण ) 


( २४५ ) विभाषा दिक्सँमासे बहुँत्रीहो । १ । १। २८॥ 


अत्र सवेनामता वा स्यात्‌। ~ 
दिशावाचक शब्दोंके अन्तर अर्थमें बहुत्रीडि समासकी विकल्पकरके सर्वनामसंक्ञा हो 
प्रथमा । उत्तरपूर्वी - उत्तरपूर्व उत्तरपूर्वी; 
द्वितीया। उत्तरर्वाम्‌ उत्तरपूर्वे उत्तरः 
तृतीया। उत्तरपूवया | 'उत्तरूर्वीभ्याम्‌ ` उत्तरपूर्वामिः 


१ उत्तरस्याः पूर्वस्या अन्तरालं या दिक्‌सा “ दिइलामान्यन्तराले ” इति बहुधीदिः । 
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\ 
He 
पश्चमी । < 

७ ट्‌ 

` षष्ठी । { 

सप्तमी । { 

( 


संबोधन । 


` लघुसिद्धान्तकोमुदी- [ अजन्त- 
उत्तरपूर्वायै ( २४३ ) उत्तरूर्वाम्याम्‌ उत्तरपूर्वाम्य: 
उत्तरपूवस्ये ( २४५, २४४ ) 


उत्तरएवांयाः ( ३४३ ) उत्तखूवाभ्यां उत्तरूवीम्य 
उत्तरपवेस्याः ( २४५, २४४ ) 


उत्तरएवायाः ( २४३ ) उत्तरपूरवयो: उत्तरपुर्वांसाम्‌ उत्तरपूवाणाम्‌ 
उत्तरपूवस्पाः ( ९४५, २४४ ) 


उत्तरएवायाम्‌ ( २४३ ) उत्तरपूवयो उत्तरएवासु 
उत्तपूवेस्याम्‌ ( २४५, २४४ ) 


हे उत्तरपूर्व हे उत्तरपूर्वे हे उत्तरधूवा 


तायस्यात वा संज्ञा । डितिप्रत्यय परे तो तीयप्रत्ययान्त शब्दोंकी, विकल्पकरके सः- 


नामसंज्ञा हो । 


प्रथमा । 


द्वितीया । 
तृतोया । 
चतुर्थी । 


पञ्चमी। 


~ ~ 05 ८७ पे 


षष्ठी 


सप्तमी । < 
( 


संबोधने । 


द्वितीया ( दूसरी ) 

द्वितीया द्वितीये द्वितीयाः 
: द्वितीयाम्‌ , द्वितीये द्वितीयाः 

द्वितीयया द्वितीयाभ्याम्‌ ` द्वितीयामिः 
द्वितीयाये ( २४३ ) द्वितीयाभ्य्राम्‌ द्वितीयाभ्यः 
द्वितीयस्येः( १८०, २४४ ) 
द्वितीयायाः ( २४३ ) द्वितीयाभ्य़ाम्‌ द्वितीयाम्यः | 
द्वितीयस्याः ( १८०, २४४ ) 
द्वितीयायाः (२४३) _ । 

- द्वितीयस्याः ( १८०, २४४ ) द्वितीययोः ` द्वितीयानाम्‌ 
द्वितीयायाम्‌ द्वितीययोः द्वितीयासु _ 
द्वितीय स्याम्‌ क 

हे द्वितीये हे द्वितीये हे द्वितीया: 


इसी प्रकार तृतीया रान्दके रूप जानने । 
` अम्बा राब्दके रूप रमावत्‌ जानने पर ( २१६ ) से सम्बोधनमें हस्व होता हे 


ह्‌ अभ्न 


द अम्ब. हे अम्बा; 


इसी प्रकार अक्क अल्ल आदि अम्बावाचक शब्दोंके रूप जानने | 
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ल्लीलिङ्गम्‌ ] भाषार्टाकासमेता । (६९ ) 


जरा शब्द ( वृद्धपन ) 
प्रथमा । जरा ( १९९ ) जरे ( विकल्प ) जरसौ (१८१) जरा: ( विकल्प ) जरस 
डिताथा । जराम्‌ ( वि० ) जरसम्‌ ( १८१ ) जरे (वि० ) जरसौ जराः ( वि० ) जरस 


तृताया । जरया ( वि० ) जरसा जराभ्याम्‌ ` जराभिः 
चतुर्थी । जरायै ” जरसे जराभ्याम्‌ जराभ्यः 
पंचमी । जरायाः ” जरसः जराभ्याम्‌ जराभ्यः 

~ 99 जा 
षष्ठा । जरायाः ” जरसः जरयो: जरसोः जराणाम जरसाम्‌ 
सत्तमी । जरायाम्‌'? जरसि जरपो; जरसोः जरासु 
ON ~ जरे ~ _ ~ 
संबोधन । जरे, हे जरसौ जराः हे जरसः 


गोपा राब्दके रूप बिश्वपा पुँछिंग ( १८१ ) शब्दके समान जानने । 
इकारान्त ल्लीलिंग मलिशब्द ( बुद्धि )- 


अथमा। मतिः मती तयः | तृतीया । मत्या मतिभ्याम्‌ मतिभिः 
द्वितीया।मतिम्‌ मती मतीः | चतुर्थी ।मति+डे मतये, (१९,१९२) अथवा 


८ NU S र 
(२४६) डिंति हस्वश्चं । १। ४॥ ६॥ 

® इयड्बडस्थानो खीशब्दभिन्नो नित्यसत्रीलिङ्गावीदूतो ह्वस्वौ च इवणो- 
वणा त्रयां वा नदासशा स्ता डात । 

ल्ली शब्दको छोडकर नित्य ल्लीलिंग इकारान्त ऊकारान्तको इयङ्‌ उवङ ( २२० ) 
आदेश प्राप्त हुआ हो तथा स्रीवाचक इ, उवणान्त हो और इससे परे डित्‌ प्रत्यय भाव तो 
वे विकल्प करके नदीसेज्ञावाले हों | 
मत्यं ( २१७, २१८) मतिभ्याम्‌ मतिभ्यः ` 


i षष्ठी । मत्याः, मतेः मत्यो, मैतीनीम्‌ 
पचमा।मत्याः (वि०) मतिः मतिम्याम्‌ मतिम्यः 


सप्तमी । मतौ ( १९४ ) (वि०) मति+ङि 


(२४७) इदुद्भयाम । ७। ३ । ११७॥ 


. इदुद्धयां नदीसंज्ञकाभ्यां परस्य ङेराम्‌ । 
नदीसंज्ञक इकारान्त उकारान्त अङ्गसे परे डिको आम्‌ (२१९ ) आदेश हो । 


मत्याम्‌ मत्योः मतिषु 
संबोधन । हे मते ( १८९ ) - हे मती हे मतयः 


१ क्याकि यह स्वाभाविक आकारान्त हे, आबन्त नहीं। | “०७ 
१ इयड़ 8 स्थिति है जिवमें ऐसे जो ही शब्दमिन्त नित्य ब्ीलिक दीर्ष ईकारं ककार तथा ली लिङ्गमे 
बतमात, जो हलवणे उबर्ण, सो डि परे रहते विकत्मते नदीक्षेश्क हों । 
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(७० ) लघ॒सिद्धान्तकौघ्दी- [ अजन्त- 


एव बुद्धयादय; । इसी प्रकार बुद्धि आदि शब्दोके रूप जानने ॥ 
घरि ( तीव--- 
(२४८) त्रिचेतुरोः ख्नियां तिसृचतसृ । ७। २। ९९॥ 
सत्रीलिङ्गयोरेतयोरेतो स्तो विभक्तो । 
ल्लीलिगवाचक त्रि तथा चतुर शब्दोंसे परे विभक्ति प्रत्यय आवे तो त्रिको तिस्‌, चतुरको 
चतस्र आदेश हों । 
प्रथमा । तिस+जसू-तिस्र+अस्‌ । इसका एकवचन और द्विवचन नहीं होता। 


(२४९ ) अचि र॑ ऋतः । ७। २ । १०० ॥ 
तिस्‌ चतस्‌ एतयोक्रकारस्य रेफादेदौः स्यादचि ॥ गुणदाघात्वानामपवाढ | 


तिस॒ और चतसृ शब्दके ऋकारके स्थानमें रेफादेश हो अच परे हुए सन्ते । गुण (२२९५) 


दीष ( १४६ ) और उकार ( २२९ ) को बाधकर रेफ आदेश होता है । 
तिस्र्‌ +अस=ति्रः ( १२४, १११ ) प्रथमा द्वितीयाका बहुवचन । तृतीया-तिसमि 
चलुथ। पश्चमी-तिसुभ्यः । षष्टी तिसृ+आम=तिसु+न्‌ . १६७) आम्‌ (१६८ ) से 
दीघकी प्राप्ति हुई परन्तु 
( २५० ) नं तिसृचतसृ । ६। ४। ४९॥ a 


एतथोनाोमि दीघों न स्यात्‌ । 
नाम्‌ प्रत्यय परे इए सन्ते तिस॒ चतसृ शब्दोंको दीधे आदेश न हो । तिसणाम्‌ (२३५) 
सप्तमी तिसृषु ॥ 
दि० (दो) यह शब्द द्विवचनमात्रमे है । 


प्र० दिन्औऱद ( २१३ )+औ । द्विशब्दको अ आदेश होनेके पीछे आ प्रत्यय होकर 
इक्झान-औऱ्द्वानऔ फिर ( २४० ) से 'शी” आदेश होकर ई शेष रहा द्वा+ई-हे । 


द्व० द ! तृतीया चतुर्थी पञ्चमी-द्वाम्याम्‌ । षष्ठी सक्षमी-द्रयोः (२४२, २९ ) ॥ 
इकारान्त गोरी शब्द ( पावती ) 


प्र० गौरी (१९९) गौयौं (२१४) गौः 
द्वि० गौरीम्‌ गौय गौरी: 
तृ० गौयी . .गौरीम्याम्‌ गौरीमि: 
. चर गौर्ये (११९,२१७,२१८) गौरीम्याम्‌ गौरीम्य; 
पै० गोर्या: गौरीम्याम्‌ , गौरीभ्यः 
ष० गौराः ७ गौ्षोः गौरीणाम्‌ 
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ह ].- भाषाटीकासमेता । (७१) 


स० गौयाम्‌ ( २१९ ) गौर्योः गौरीपु 
सं० हे गौरि ( २१६) ` हे गौयौं हे गौये; 
एद नद्याद्थः । इसी प्रकार नदी वाणी आदि इाब्दोंके रूप जानने ॥ 

लक्ष्मी शब्द । 
मथमा। लक्ष्मीः डीबन्त न होनेके कारण ( १९९ ) से लोप न हुआ । लक्ष्म्यी लक्ष्म्यः 
स० हे लक्ष्मीः हे लक्ष्य हे लक्ष्य: । शोषं रूपं गोरीवत्‌ । एवं तरीलन्तर्यादयः। 
इसी प्रकार तरी ( नौका ) तन्त्री (वीणा ) आदि शब्दोंके रूप लक्ष्मीवत जानने ॥ 

स्त्री शब्द | 

प्रथमा । त्री ( १९९ ) त्री-औ- 


(२५१ ) ख्रियाँः। ६। ४ | ७९ ॥ 
अस्येयङ स्थादजादो प्रत्यये परे । 
त्री शब्दके आगे अजादि प्रत्यय आवे तो उसे इयङ्‌ आदेश हो । 
लु+श्यू+औ-ज्ियी । ल्लियः । द्वितीया । ी+अमःनन्रीम्‌ ( १५४ ) अथवा ल्ली+अम्‌- 
०0 0७ 
( २५२ ) वाम्झंसोः। ६ । ४। ८०॥ 


| अमि शासि च स्त्रिया इयङ्‌ वा स्यात । 
अम्‌ तथा शस्‌ परे रहते खनी शब्दको विकल्प करके इयङ्‌ आदेश हो । 
ल्इय्‌+अम्‌=त्रियम्‌ । त्यौ ल्लिय: अ० स्री: ( १४६) । 


तृ्‌० लिया ज्ीभ्याम्‌ ल्जीमिः परत्वान्बुट्‌ ( २५१ ) से पर होनेके 
ल लिव ल्लीम्याम्‌ ्रीम्यः |. कारण ( १६७ ) से नुट्‌ ही हुआ । 
प० स्त्रिया; स्रीम्याम्‌ ्रीभ्यः स० स्त्रियाम्‌ स्त्रियोः रीषु 


ष० त्रिया: ख्ियोः ब्लीणोम्‌ सं०हे स्रि(२१५, २१६) हे ख्नियौ हे क्रियः 
श्री शब्द (लक्ष्मी) | 
प्रथमा | श्रीः | श्रियो ( २२० ) श्रियः 
है संबो० हे श्री+सुत्श्री: २१६ ) से हसता «प्राप्त हई कारण कि (२१९ ) से नदी- 
संज्ञक है परन्तु-- र 


(२५३ ) नेयेडवंड्स्थानावंस्री। १) ४। ४ ॥ 
इयङुवङोः स्थितिर्ययोस्तावीदूतो नदीसंज्ञो न स्तो न तु स्री । , 


१ “ अवीलक्ष्मीतरीतन्त्रीधीहीश्रीणामुदाहृतः । सप्तानामपि शब्दाना सुळोपो न कदाचन ॥ ? 
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(७१) . लघ॑सिद्वान्तकोमदी- ˆ [सिजन 


| | ल्ली शब्दको छोडकर जिन इकारान्त, उकारान्त शब्दोंको इय्‌, उबङै आदेश हों तो 
| उनकी नदी ( २१५ ) संज्ञा न हो। 


| | शरीः हे श्रियौ हे श्रियः 
| द्वितीया । श्रियम्‌ श्रियौ शरियः 
| तृतीया। श्रिया श्रीम्याम्‌ श्रीमि: 


चलुथी । श्रिये ( २४६, २१७, २१८) श्रिये श्रीम्याम्‌ श्रीभ्यः 
पश्चमी | श्रियः अ० श्रियाः (२४६, २१७, २१८ ) श्रीम्याम्‌ . श्रीभ्यः 
षष्ठां । श्रियः अ० श्रियाः ( ” ) श्रियोः श्रीऊआम्‌ 


_ (२५४) बामिं। १।४।५॥ 
इयङुवङ्स्थाना स्त्र्याख्या यू आमि वा नदीसंत्ञो स्तो न त॒ स्त्री॥ 
क्ली शब्दको छोड़कर स्रीवाचक इकारान्त, उकारान्त शब्दोको इयङ्‌, उवङ्‌ ( २०० ) 
|| | आदेश होते हैं सो आम्‌ परे रहते विकल्प करके नदी संज्ञक ( १ १ ५) हों (१६७, 
i १५७ ) श्रीणाम्‌ अथवा श्रियाम्‌ । 
| सप्तमी । श्रियाम, श्रियि, श्रियोः श्री । घेलुमैतिवत । 
या ज्रीलिङ्ग उकारान्तः घेलु शब्द (गाय. ) 


| }। प्रण धेनुः धन्‌ नवः पं० ेन्वाः( अ० )धेनोः, धेनुभ्याम्‌ धेनुभ्यः 
द्वि० घेवुम्‌ घेन. धेनू ष० धेन्वाः ( अ०' ) धेनोः धेन्वोः धेनूनाम्‌ 
त्‌ धेन्वा धेनुभ्याम्‌ धेनुभिः स० धेन्वाम्‌ '( अ० ) घेनौः धेन्वोः धेनुषु 
| च० धेनवे (अ०) धेन्वै धेनुभ्यां भयः सं० हे धेनो हे धेनू हे धेनवः 
। | 7 कष्ट्ट ( शगाली ) 
| (२५५ ) खिंयां चं। ७। १। ९६॥ 


सत्रीवाची कोष्टशब्दस्तजन्तवद्रपं लभते ॥ 
ल्लीवाचक क्रोष्टुशब्दके रूप तृजन्तवत्‌ ( २२४ ) हो । यथा क्रोष्ट । 
| ( २५६ ) ऋन्नेभ्यो डीप्‌ । ४।१।५॥ 
| ऋदन्तेभ्यो नान्तेभ्यश्च स्त्रियां डीप ॥ 
ऋकारान्त और नकारान्त शब्दोंसे जो ल्लीलिड्गकी विवक्षा हो तो उनसे परे डीप प्रत्यय 
हो । क्रोप्ट+डीए-क्रोप्ट>३ ( १५५, ७, ६ )=ोष््री। शोषं गौरीवत्‌ । इसके शेष रूप गौरी 
( ९५० ) की तरह जानना | 


१ इयङ्‌ उवङ्की स्थाति है जिनमें ऐसे जो नित्य ज्लीलिज्ञ दीर्घ ईकार ऊकार, सो हा 0 गज ता 
FR डक (प: i गर ऊकार, सो भाम्‌ परे रहते बि 
नंदी संज्ञक हों किन्तु झ्लीशब्द नर्दासज्ञेक न हो । १ पर रहो ति 
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॥ तक 


नपुंसकलिङ्गम्‌ | भाषाटीकांसमेता । (७३) 


भू शब्दके रूप (२२० ) से श्रीशब्दवत्‌ होते हैं, परन्तु उवड आदेश होता है । 


० रूः ५ ५ “य 0 छ अभ्या 

भ्‌ ५६ जा श्चुः | पुँ० आओ बा), श्रुवः म्‌ श्रूभ्यः 
छ क ७. ७ + 

द्वि झवम्‌ झु शबः | ष० सेवा, भुवः श्वोः अणाम्‌ भुवाम्‌ 

तृ० शुबा भ्रूम्याम्‌ भ्रूमिः स० शुवाम्‌ श्रुवि म्रुवोः रषु 

च० ` शुषे खुम भ्रुम्याम्‌ ञ्रुम्य | सं० हे ञ्रः हे श्रुवौ हे भ्रुवः 


स्वयम्भू स्वभूवत्‌ । स्वयंभू शब्द पुंलिड्ग ( स्वभू शब्द २३२ ) के समान 
जानना ॥ ऋकारान्त स्वसु रान्द ( बहन) । ( २५६ ) से डीप्‌ प्राप्त हुआ परन्तु- 
S & 
(२५७ ) नं षट्स्वस्रादिभ्यः । ४। १। १०॥ 
षट्संज्ञकेभ्यः स्वस्नादेभ्यश्च डीपटापो न स्तः। 
षद्संश्क तथा सल्ादि शब्दोंसे परे स्रीलिंगके प्रत्यय डीप्‌ तथा टापू न हों । 


६२२७५९९२०० £ ७ 
प्र० स्सा  खसारौ ससारः |पं० खेत: खसम्याम्‌ स्सम्य: 
त्र १ दा 
द्वि० स्वसारम स्वसारौ स्वसुः |ष्‌० स्वेसुः सस्रोः स्वसृणाम्‌ (९३१, २३५) 
तु० सस्ता स्वसृम्याम्‌ स्वसृभिः |स० स्वेसारे स्रन्नोः स्वसंषु 


च० खसे ससृभ्याम्‌ स्सृभ्यः | सं० हे स्वरस; “हे स्वैसीरौ ° ° हे स्वसारः 
स्वसा तिस्नश्चतस्रश्च ननान्दा दुहिता तथा । 
याता मातेति सप्तैते स्वस्रादय उदाहताः॥ १॥ 


स्वछ, तिस्‌, चतस, ननान्द, दुहिठ, यातु, मातृ यह सादिगणकै शब्द हैं ॥ 
इत्यजन्ताः स्त्रीलिंगा; | 


अजन्तनएंसकलिंगाः । 


झानरान्द । 


प्रथमा ज्ञान+सु- । : 
अतो 
( २५८) अतोऽम्‌ । ७।१।२४॥ 
 अतोऽङ्ग/्क्कीबात्स्व॑मोरम्‌ । 
अकाराम्त नपुंसकलिंग अङ्गसे परे सु और अम्‌ प्रत्यय आवें तो उनके स्थानमें अम्‌ 
- आदेश हो । ज्ञान+अम्ज्ञानम्‌ ( १५४ ) ज्ञान+औ- 


> 2 € 
१ भमोऽमाविघानं छट्टू मा भूदित्यर्थम्‌ । 
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F 


(७४ ) लघुसिंद्वान्तकोमुदी- ॥अजन्त- . 
१ ८ नंपुं ७ ७ 
( २५९ ) नंपुंसकाच्चं। ७। १। १९ ॥ 
क्लबिादोङः शी स्याव ॥ 
नपुसकलिङ्ग अङ्गसे परे औड़ ( १४० ) के स्थानमें शी हो, 
शान+रीन्ज्ञान+ई (१५५ ) | ( १८५ ), ( १८३ ) से ज्ञानकी भसंज्ञा हुई। 


( २६० ) यंस्येति चै । ६। ४। ११८ ॥ 
ईकारे तद्विते च परे भस्येवणावर्णयोलोपः ॥ 
| इत्यकारलोपे प्राप्ते । 
इकार अथवा तद्धित प्रत्यय परे हो तो भसंज्ञक अङ्गके इवणे, अवर्णका लोप हो। 
ज्ञान+ई इसमें नके अन्तगेत अकारका लोप प्राप्त हुआ । परन्तु- 


(२६१ ) ओड इयां प्रतिषेधो वाच्यः ॥ 
, वार्तिककार कहते हैं कि औड्के स्थानमै जो शी (२५९) आदेश, सो परे रहते लोप विधि . 
( २६० ) का निषेध हो । ज्ञान+ई=( ३५ ) से ज्ञाने । 
ज्ञान+जस्‌- 


६ 9 
( २६२ ) जइ्शसोः शिः । ७। १ । २० ॥ 
क्लीबादनयोः शिः स्यात्‌ ॥ 
नपुंसकलिङ्गसे परे जस्‌ तथा शस्‌ आवें तो उनके स्थानमें शी आदेश हो । ज्ञान+शि८ 


( २६३ ) शि सर्वनामस्थानमं । १। १। ४२॥ 
शि इत्येतदुक्तसंत्त स्यात्‌ ॥ 
“ शिकी सवेनामस्थानसंज्ञा हो । र 4 
(२६४ ) नपुंसकस्य झळंचः। ७। १। ७२ ॥ | 
झळन्तस्याजन्तस्थ च क्लीबस्य तुम्‌ स्यात सर्वनामस्थाने । | 
सवेनामस्थान प्रत्यय परे हुए संते झलंत तथा अजंत नपुंसकर्लिंगको नुमका आगम हो | 


(२६५ ) मिदंचांडन्त्यात्परः । १। १। ४७ ॥ | 

अचां मध्ये योऽन्त्यस्तस्मात्परस्तस्यैवान्तावयवो मित्स्यात्‌। ` | 

. अचोंके मध्यमें जो अन्त्य अच हो उससे परे उसीके अन्तका अवयव मित्‌ (जिस आग- | 
मका मकार इत्‌ संज्ञक हो सो) हो। | ॥ 


== RE 
१ अचोंके मध्यमें जो अन्त्य अच्‌ उससे परे मित्‌ हो और जिस समुदायको मित्‌ विधान किया ह | 


डसीका अन्तावयब हो । 
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नपुंसकलिङ्गम्‌ ] भाषाटीकासमेता । ( ७५ ) 


मूर्मेसे उसका लोप होकर न्‌ शेष रहा, ज्ञानमें नके अन्तर्गत अन्त्य अच (अ) से परे 
बुम्‌का आगम होकर नुम्‌का नकार ज्ञान शब्दका अवयव होगया । 
ज्ञ्ञाननू+शि८"ज्ञानान+इ-ज्ञानानि । 
द्वि ज्ञानम्‌ ज्ञाने ज्ञानानि | स० ज्ञाने ज्ञानयोः ज्ञानेषु 
तृ०. ज्ञानेन ज्जानाभ्याम्‌ ज्ञानैः | सं० हे ज्ञान हे ज्ञाने हे ज्ञानानि 
च° ज्ञानाय शानाभ्याम्‌ जञानेम्यः | एड्द्वस्वादिति हलमात्रलोपः (१५३) 
प० ज्ञानात्‌ ज्ञानाभ्याम्‌ ब्ञानेभ्यः | हङूमात्रका संबोधनमे लोप हुआ । एवं 
ष० ज्ञानस्य ज्ञानयोः ज्ञानानाम्‌ | धनवनफलादयः। 
इसी प्रकार धन वन फल इत्यादि शब्दोके रूप जानने | 
कतर ( कौन ) 
प्रथमा कतर+सु- 
(२६६ ) अद्डतरादिभ्यंः पंचभ्यः। ७ । १ । २५॥ 
एभ्यः कबभ्यः स्वमोरद्‌डादेशाः स्यात्‌ । 
डतर डतम अन्य अन्यतर शौर इतर इन पांच नपुंसकरिंगोंसे परे सु तथा अम्‌ आवें तो 
इनके स्थानमै अद्ड्‌ आदेश हो । 
किम्‌ शब्दसे डतर प्रत्यय होकर कतर रूप हुआ उससे परे सु आया उसके स्थानमै अदड 
आदेश होकर अदूड्मेसे अद्‌ शेष रहा और ( १६५ ) अद्के! दकारको तकार आदेश होकर 
( १८५) से भसंज्ञा हुई 
( २९७) टः । ६।४। १४३॥ 
| डिति भस्य टेलीपः । 
भसंज्ञक अंगसे परे डित्‌ प्रत्यय आवे तो अंगकी टि( ५२ ) का लोप हो । 
प्रथमा । द्वताया । कतर+अत्‌र-कतरत्‌-द्‌ कतरे कतराणि ( २६२,२६४,२६५ ) 
सब।धन । हे कतरतु-द्‌ हे कतरे हे कतराणि 
शेष रूप सवे शब्दके समान जानना । 
* इसी प्रकार कतमत्‌ इतरत्‌ अन्यत्‌ और अन्यतरत्‌ शन्दोंके रूप जानने । . तथा 
यतमके रूप ज्ञान शब्दके समान जानने । अन्यतमदान्दर्य अन्यतममि 
त्येब । भन्यतम शब्दका तो अन्यतमम्‌ ऐसा ही रूप होता है, डतम प्रत्ययान्त न होनेसे 
( २६६.) का कार्य नहीं होता । 


( २६८) एकतरात्रतिषेधः ॥ 
एकतर शब्दसे परे सु और अमो अदूडू आदेश न हो । एकतरम्‌ एकतरे एकतराणि । 
शोषं सवैवत्ु | | 
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(७६ ) लघुसिद्वान्तकोसुदी । [ अजन्त- 
नपुंसकलिंग आकारान्त श्रीपा शब्द ( लक्ष्मीका पालनेवाला ) 


(२६९ ) हृस्वो नपुंसंके प्रांतिपदिकस्य । १) । २ । ४७॥ 
- क्लीबे प्रातिपदिकस्याजन्तस्य हस्वःस्यात्‌ । 
नपुंसकलिंगमें जो प्रातिपदिकके अन्तमें दीर्घ अच्‌ हो उसके स्थानमें हस्व हो । (ज्ञानवत्‌) ` 
श्रीपाके स्थानमें श्रीप हुआ तब इसके रूप ज्ञानशब्दके समान हुए । श्रीपम्‌ श्रीपे श्रीपोणि 
इत्यादि ॥ ॥ 
. वारि शब्द ( जल ) 
प्रथमा । वारि+सु- 


६ ७९) ७ डे 
( २७० ) स्वमोनपुसकात्‌ । ७। १। २३ ॥ 
क्ीबात्‌ स्वमोलुकू स्थात्‌ः। ७। १। २३ ॥ 

अकारान्त शब्दोंकों छोडकर शेष नपुंसकलिंग शब्दोसे परे सु तथा अम्‌ प्रत्ययका लोप | 
हो । वारे, वारि+औ-वारि+शी ( २५९ )-वारि+ई- 

| ६० ८2 ७ ८ US 

` (२७१ ) इकोऽचि विभक्तो ।७॥१॥ ७३ ॥ 
Pe इगन्तस्थ क्वीबस्य लुमचि विभक्तो । 

इगन्त नएुंसकलिंगरान्दसे परे अजादि विभक्ति आवे तो उसे नुमका आगम हो । वारिन्‌+ 
इ=वारेणी (१९७ ) वारीणि ( २६२, २६३, १९७, १६७ ) 

सम्बो०-हे वारि+सु+( २७० ) से सुका लोप हुआ परन्तु ( १८९ ) से गुण 
प्राप्त होकर ( २१० ) सूत्र लगकर ( २११ ) से निषेध पाया तथापि । न लुमतेत्य- 

La _ 2” ०22. (५ 

स्यानेत्यत्वात्‌ पक्षे सम्बुद्धिनिमित्तो गुण£। कोई वैयाकरण “न लुमतांगस्य २११! 
इस सूत्रको नित्य नहीं मानते इससे पक्षमें ( २१० ) सम्बुद्धिनिमित्तक कार्य ( १ ८९ ) होगा. 

है वारि, हे वारे, हे वारिणी हे वारीणि । 

द्वि०्वारे वारिणी वारीणि तृ ० वारेणा ( १९१ ) वारिभ्याम्‌ वारिमिः * 

व ९ (ह) घेङितीति गुणे प्रात्ते । वृद्धगैत्वतृज्वद्धावगणेभ्यों तुम्‌ 
पूवविप्रतिषघेन | ` घेडिति ' इस ( १९२ ) से गुण प्राप्त हुआ (२०२ ) वृद्धि (१९४) 
औत्व (२२४ ) तृज्वद्भाव इन सबको बाघकर ( १३२ ) से पूर्वविप्रतिषेध मानकर नुम्‌ 


६ 


१५ एकाजुत्तरपदे णः ? इति णत्वम्‌ । 
~ ~ यो ~ ८ ८24 
२ “ इकोऽचि विभक्तो ? इते सूत्रस्यमजग्रहर्णमह लिंगम्‌ । हलादौ सत्यपि चासि नलोपेन सिद्ध?» नच 
न्य नन ~ _ षेध ~ ~~ < ~ “२ 
सबुद्धो “ न ङिसंबुद्ध्योः इति निषेधान्नलोपो न स्यादेति तदर्थमज्ग्रहणमिहवञ्यकामिति वाच्यम्‌, संबुद्वर्ठका 
लुप्त दे प्रत्य वेन विभार क्तपरत्वाभ SS CN ०0 2 
तवन प्रत्ययलक्षणामावन (वेमाक्तपरत्वाभावादेव तत्र चुमोध्मबृत्तेरैति व्यर्थं सत्‌ तत्सूत्रानित्यत्व॑ ज्ञापयति । 
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नपुसकलिंगम्‌ ] भाषाटीकासमेता । (७७ ) 

( २७१ ) हो । वारिन्‌+एः्वारिणे, और लुमाचेरेति लुट्‌ | आम्‌ परे रहते नुट्‌( २३१, 

१६७ ) से वारीणाम्‌ । ( १६८ ) यह घष्ठीका बहुवचन है । हलादौ हरिवत्‌ । हलादि 

विभक्ति परे रहते हरिवत्‌ रूप जानने | 

चृ० वारिणे वारिभ्याम्‌ वारिभ्यः | ष्‌० वारिणः वारिणोः वारीणाम्‌ 

प० वारिणः वारिभ्याम्‌ वारिभ्यः | स० वारिणि वारिणोः वाणिषु 
इकारान्त दाखि शब्द ( दही ) 


प्र दघि” दधिनी दुधीनि ( २६२, २६३, २६४ ) 
Tigo द्धि दधिनी धीनि 
तू० दधि+आ (टा) 


( २७२ ) अस्थिदधिसवथ्यंक्ष्णामनंडुदांत्तः । ७ । १। ७५ ॥ 


एपामनडः स्याट्रादावाच । 


अस्थि, दधि, सक्थि ( जंघा ) और अक्षि इन शब्दोंको टा आदि अजादि विभक्ति परे 
रहते उदात्त अनङ्‌ आदेश हो | 


दधू+अन्‌+आ=( २७२ ) 


अठ ~ रो ड्‌ 
( २७३ ) अल्छोपाऽनंः। ६। ४। १३४ ॥ 
अङ्गावयवोऽसर्वनामस्थानयजादिस्वादिपरो योऽन 
तस्याकारस्य लोपः। 


. जो अन्‌ अंगका अवयव हो उससे परे सर्वनामस्थानको त्यागकर यकारादि वा अजादि 
सुआदि प्रत्यय परे हो तो अनके अकारका लोप हो | 


दध्‌ न्‌+आ=्दधून्‌+आ= 

तु० दध्ना दधिभ्याम्‌ ` दधिभिः ष० दध्नः दध्नोः दध्नाम्‌ 
८5 > 

च० दक्ष दधिभ्याम्‌ दधिभ्यः स० दध्‌ अन्‌ इ ( २७३ ) से नित्य 

प० दध्नः दधिभ्याम्‌ दधिभ्यः लोप पाया- 


(२७४ ) विभाषां ङिश्योः । ६।४। १३६॥ 
अङ्गावयवोऽलर्वनामस्थानपरो योऽन्‌ तस्याकारस्य लोपो 
वा स्यात्‌ ङिश्योः परयोः। 


समैनामस्थान जिससे परे न हो ऐसा जो अंगका अवयव अन्‌ तिसके अकारका लोप 
विकल्प करके हो ङि शी विभक्ति परे हुए सन्ते । दन्ति, लोपामावपक्षमे- 


NS _70 


१ नुमि सति तस्याइगभक्तस्वेनानजन्तत्वान्नामीति दीघो न स्यादिति चुरो ॥वोधेः | 
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अ 


( ७८ ) ` लघुसिद्धान्तकोसुदी- [ अजन्त- 


दधनि द्घ्योः दधिषु । सं०हे दधे हे दधि, हे दधिनी हे दधीनि | 
एवम्‌ अस्थि सम्थ्यक्षि । इसी प्रकार अस्थि सक्थि और अक्षिशब्दोंके रूप जानने | 
इकारान्त नपुसकरिंग छुधी शब्द ( श्रेष्ठबुद्विवाला ) 
प्र सुधि . सुधिनी सुधीनि--द्वि० सुधि सुधिनी सुधीनि 
सुधी+टा- ; 


तृतीयादिषु भाषितपुंस्कम्पुवद्वालवस्यं । ७। १।७४॥ 

प्रवृ त्तानिमत्तेक्ये भाषितपुंस्कमिगन्तं क्ठोबं पुंवद्वा टादावाचि । 

पुलिंगमें कथित इगन्त नपुंसकलिंग शब्दप्रवृत्तिके निमित्ती एकतामें पुँछिंगके सदृश 
हो टा आदि अच्‌ परे रहते गालव आचार्थके मतमें ॥ 

्दत्तिके निमित्तकी एकता यह-जो तीनों लिंगोंमें एक अर्थ दे, जैसे सुंधीके अर्थ तीनों 
िंगोंमें शोमन बुद्धिवाले हैं, यही प्रवृत्तिके निमित्तकी एकता है । पीळु शब्द ऐसा नहीं, वह 
पुंल्ामे वृक्ष और नपुंसकमें फलके अर्थको लेकर प्रवृत्त होता है । 


तु० सुधिनों सुधियौ , सुधिम्याम्‌ सुधिभिः | ष० ” ” सुषिनोः, योः, सुधीनाम्‌ सुधियाम्‌ 
नच० सुधिने ˆ सुधिये, सुधिम्याम्‌ सुधिम्यः | स० सुधिनि सुधियि,सुधिनोःसुधियोः, सुधिषु 
पं० सुधिनः सुधियः, सुधिम्याम्‌ सुधिम्यः । सं० हे सुधे हे सुधि, हे सुधिनी हे सुधीनि । 
नपुंसकलिंग ऋकारान्त धातृँग्द, 
प्र० धातू | धातृणी . धातुणि | पं धातृणः धीतुः, धातृभ्याम्‌ धातृभ्यः 
द्वि० धातू धातृणी घातुणि | घ? धातृणः घोतु:, धाढृणोः-त्रोः, धातृणाम्‌ 
तु० धातृणा धात्री, धातृम्याम्‌ धातृभिः | स० धातृणि धोतारे धातृणोः-त्रोः, धातृषु 
च० धातृणे घात्रे, घातृम्याम्‌ धातृभ्यः | सं० हे घातः `ˆ हेधातृ, हेवातृणी हे धातृणि 


इसी प्रकार ज्ञातं आदि शब्दोंके रूप जानने । उकारान्त मुँ ( शहद ) शब्द. 


१ वाच्यत्वे सति वाच्यत्रत्तित्वे सति वाच्योपस्थितौ प्रकारतया भासमानत्वं प्तरत्तिनिमित्तत्वम्‌ । प्रद्राति- 
शब्दकी अर्थम प्रश्नत्ति उसका निमित्त-अर्थ उसकी एकता होनेपर यानी वह एक हो तो कहा है पुँछिंग जिसने 
ऐसा इगन्त क्वीब विकल्पस पुंवत्‌ हो टादि अच्‌ परे रहते । “ यन्निमिमुपादाय पुंसि शब्दः प्रतर्तते कोबदृत्ति 


«तदेव स्यादुक्तपुंस्कं तदुच्यते ?? ॥ 


२ शोभनज्ञानवत्त्व ्रतृत्तिनिमित्तं तन्न पुंसि क्लीबे चेकमेवेति भवति पुंवद्भावः, तेन हस्वनुमोरभाव 
इतिश्ञयम्‌। 
३ धारणकतुत्व॑ प्रदत्तिनिमित्त पुस क्वीब चेकमेवेति पुंवत्त्वम्‌ । 
` ४ ज्ञानवत्त्वं प्रवृत्तिनिमित्तं पुसि क्लीवे च समानमेवेति पुंवत्त्वम्‌ । 


५ बसन्तादर्थेबोधको मधुशब्द: पुंसे,पुष्परसाद्रथंबाची च क्लीब इति नेक परवृत्तिनिमित्त मिति नेव पुबत््वम्‌। ` 
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नपुंसकलिङ्गम्‌ |... भाषाटीकासमेता । - (७९) 


अ० मधु संघुनी . 'मधूनि| प० मधुनः भधुभ्याम्‌ मधुम्यः 
द्वि० मधु मधुनी मधूनि| ष० मधुनः मधुनोः मधूनाम्‌ 
तृ० मधुना मधुभ्याम्‌ मधुभिः| स० मधुनि मधुनोः मधुषु 
च० मधुने मधुभ्याम्‌ मधुम्यः|. सँ हे मधो हे मधु, हे मधुनी हे मधूनि 
इसी प्रकार खुल्न शब्द । ( २६९ ) से छूके अन्तर्गत ऊ को हस्व होकर सुळ हुआ, 
सुछु सुनी सुनि सुठूना-सुल्वा इत्यादि ॥ २७४ || > 


२) 


(२७५ ) एचं इंग्रस्वादेशें । १। १ । ४८॥ 
आदिश्यमानेषु ह्वस्वेषु मध्ये एच इगेव स्यांत्‌ । 
जब एच्‌ (ए ओ ऐ औ ) को हस्व आदेश हो तब उसे अनुक्रमसे हृख इक्‌ (इ उ) 
हों अर्थात्‌ ए ऐ को इ और ओ औ को उकार हो ॥ २७५ ॥ 
ओफारान्त प्रंद्यो शब्द यहां ओकारके स्थानमें हृस्व उकार होकर प्रथु रूप हुआ, तब प्रद्य 
प्रधुनी प्रद्युनि प्रदुना इत्यादि रूप मधुवत्‌ जानने । 


नपुंसकलिंग ऐकारान्त प्ररे शब्द ( जिसके पास बहुत द्रव्य है )। 

( २७५ ) से रे के अन्तर्गत ऐके स्थानमें हस्व इकार हुआ तब प्रारि हुआ तब इसके 
रूप वारिवत्‌ हुए. 

प्र० प्ररे प्राणी प्ररीणि। द्वि० प्रर प्रारणी प्ररीणि 

एकद्शविकृतमनन्यव॒त्‌ । एकदेशके विकारसे वस्तु दूसरी नहीं होजाती, जैसे 
कुत्तेकी पँछ काटनेसे कुत्तेका कुत्तापन नहीं जाता रहता, ऐसे पूर्व ( १८१ ) में कह आये 
हैं, इसी प्रकार प्ररे शब्दको प्रारे विकार होने. पर भी प्ररै मूलरूप न। जाता रहा, इस कारण 
जैसे ( २३९ ) सूत्रसे हलादि विभक्ति भ्याम्‌ और भिस्‌ परे रहते पुंलिगमें रेक अन्तगीत ऐका- 
रको आकार आदेश हुआ. है, इसी प्रकार नपुंसकमें यहां प्ररेके इकारको आकार हुआ तो 
प्रराम्याम्‌ प्रराभिः यह रूप बदंले | यथा- 

..तु० प्रारेणा प्रराभ्याम्‌ प्रराभिः | ष० प्रारेणः प्रारेणोः प्ररीणाम्‌ 
च० प्ररिण” प्रराम्याम्‌ प्रराभ्यः| स० प्ररिणि प्ररिणोः प्ररासु 
पं० प्ररिणः प्रराभ्याम्‌ प्रराम्य;| सं० हे प्ररे-रे हे प्रारेणी हे प्ररीणि 

१ शोभतनलवनकतृत्वं प्रवृत्तामीमेत्तं पुंसि क्लीबे चेकमेवोति भवाति पुंवद्भावः । 
२ एवां पूर्वेभागोऽवर्णसहश उत्तरस्त्विवर्णोवर्णसहश इति “ हस्वो नपुंसके ›-शति सूत्रेण भवन्‌ हस्वः पूरवे- 
भागसाइशयमादाय कदाचिदकारोऽपि स्यात्‌ स मा भूदिति सूत्रमिदं प्रारभ्यते । 


CTS 


रै थद्यपि प्रकृष्टस्वगेवत्त्वं प्रकृष्टधनवत्त्व॑ च प्रशततिनिमित्त पुसि छोबे चेकमेव, तथापि {योऽसौ भाषितंपुस्को 
SY 8. ES (४.2 _ Nn ~ लद 
तासों क्लीबः, यश्च क्लीबो नाप्तों भाषितपुंस्क इत्युभयत्रापि ( प्रदयोशब्दे, प्ररेशब्दे च ) नेव पुंवत्त्वम्‌ । 
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(८०) लघुसिद्धान्तकोसुदी- 


[ हंलन्त- 


।. औकारान्त खुंनो राब्द ( २७५ ) से नौके अन्तर्गत औफे स्थानमें उकार हो' सुनु रूप 
होकर मधुवत्‌ रूप जानने ( २७५ ) सुनु सुनुनी सुनूनि, सुनुना, हे सुनो हे सुनु । 


॥ इत्यजन्ता नपुंसकलिंगाः ॥ 


अथ हलन्ताः पुँछिङ्गाः । 
डि FC 
लिहू ( चाटनेवाळा ) 
प्र लिह+सु- ॥ 
(२७६) हो ढेंः। ८। २ । ३१। 
हस्य ठः स्यात झालि पदान्ते च । 


हकार पदान्तमें वतमान होय अथवा उससे परे झल्‌ होय तो हके स्थानमें ढकार हो। 


लिढ+( १९९ ) लिड्‌ ( ८२ ) अथवा लिट्‌ ( १६९ ) 
लिहो लिहः ` प० लिहः 


द्वि० लिहम्‌ रहौ लिहः ष० हिहः 
तृ० लिहा लिड्म्याम्‌ लिड्मिः स० लिहि 
च० लिहे लिड्भ्याम्‌ लिड्भ्यः संबो० हे लिट्‌-ड्‌ 
दुह्‌ शब्द ( दुहनेहारा ) 
` भण्दुदू+स्‌=( सु) 


लिड्म्याम्‌ लिडभ्य 


लिहोः लिहाम्‌ 
लिहोः लिट्सु लिट्सु 
हे लिहौ हे लिह 


( २७७) दादेरधातोषं:। ८। २। ३२॥ 
झलि पदान्ते चोपदेशे दादेधातोहेस्य घः । 
झल परे रहते अथवा पदान्त विषयमै उपदेश ( ५ ) में जो दकारादि धातु तिसके हका- 


रको घकार हो । 
इघास्‌- 


७ 


१ शोभननोवत्तवस्य प्रवृत्तिनिसित्तस्यैक्येऽपिः याद्गन्त न तद्भाषंतपुस्क यच्च भाषेतपुस्कं न तदिगन्त० 


मिति पुंवद्भावाभावः । 


२ अनडुह (२८४) शब्दमें यह सूत्र नहीं लगता, क्योंकि वहाँ आम्‌ ओर नुम्‌ होनेपर संयोगान्त 


लोप वाधक हो जाता हे । 
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` पुँछिम्‌ ] भाषाटीकासमेता। | (2१) 


~ दु ७, & 
(२७८) एकांचो बंशो भएँ झपन्तस्यं स्थवोः। ८ । २। ३७॥ 
वात्ववयवस्यकाचा झषन्तस्य बरा भष स ध्व पदान्ते च। 

पदान्तके विषे स्‌ तथा ध्व परे हुए सन्ते धातुका अवयव जो एकाच्‌ झषन्त तिसका अव+ 
यव जो बश्‌ तिसके स्थानमें भष्‌ हो | 

ढुघ्‌ शब्दमें दु धातुका अवयव है इसमें उ एक अचवाला बश है उसके अन्तमें झष में 
घू है उससे परे स्‌ है तो दकारके स्थानमै झष ध इआ-धुघ्‌+स्‌ ( ८२) से घ झळ है 
उसके स्थानमें जश्का ग्‌ हुआ फिर ( १६५ ) से ग्‌ झल है उसके स्थानमै चर्‌ क्‌ विकल्प 
करके हुआ धुग्‌ अथवा धुक्‌ ( १९९ ) 


प्र० घुग्‌-क्‌ हौ दुहः | पृ० दुहः दुगुम्याम्‌ धुग्भ्यः 
- द्वि दुहम्‌ दुही दुहः |ष० दुहः  दुहोः दुहाम्‌ 
तृ० दुहा घुम्यो पुगूमिः स० दुहि दुहोः ०२ ७ घल _ 
च० दुहे धुग्भ्याम्‌ धुगूम्यः |सं० हे धुग्‌-क्‌ हे दुहौ हे; दुहः 
दुद ( दोही ) 


( २७९ ) वां डुहघुहष्णुहष्णिहांम्‌ । ८। २ । ३३ ॥ 


एषां हस्य वा घो झलि पदान्ते च । 
हह, मुह ( मोह करना ) ष्णुहू ( वमन करना ) ष्णिह : ( स्नेह करना ) इन धातुओंके 
हकारको विकल्प करके घ हो झळ परे रहते वा पदान्तमें | 
प्र०्दुघ्‌+( सु) ध्र्घि-स- 
( २७९ ) से हके स्थानमें विकल्प करके घ्‌ जब न हुआ तो(२७६) से ढू हुआ 
वके स्थानमै ग॒ और ग्‌ के स्थानमै ( १३५ ) से विकल्प कर क्‌ हुआ । | 


धुक-गऱ्टू-ड' । द्रुहो दुह धुग्‌-डइ-म्याम्‌ धुग्‌-ड्नम्यः 
ट्रे दरम दुहौ दुहः [ष० द्रुह दुहोः दुहाम्‌ 
तु० द्रुहा धग्‌-ड्‌-भ्याम धुग्‌-ड-मिः |स० दुहि दुहोः धुरु घुट्सु धक्ष 
च० हुहे धग ड्‌ भ्याम्‌ धुगू-इू- भ्यः |सं० हे भ्क्‌-ग-द्‌-द्‌, हे दुहौ हे दुहः 


इसी प्रकार मुद्दके रूप जानने । 
| ष्णुह । 
प्र ष्णुहू+स्‌ ( सु) ( १९९ ) 


१ धातु कोन ? दुघ, उसका भवंयव एकाच्‌ झषन्त कान ? उघ, उसका अवयव बश्‌ कोन ? कोई 
नहीं । अगर ऐसा कहें धातुका अवयव एकाच्‌ “दु? हं ऑर उसका अबयव वश “द्‌? है, पर वह (दु) भषन्त 
नहीं, इससे यहां व्यपदेशिवद्भावसे ही भषभाव समझना चाहिये । “ अमुख्ये मुख्यन्यबहारों व्पपदेशिषद्भाव! ।?? 
८ दुघ्‌ ? इस समुदायको ही यहाँ धातु ओर धातुका अवयव समझा जाता है । 
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` वकार यण्‌ है इससे व्‌ के स्थानमें ऊठ्‌ हुआ । ऊठ्का+ढ इत्संज्क है तो विश्व ऊ 


_ | 
(८३) लघुसिद्वान्तकोसुदी- [ हलन्ते-< 


(२८० ) धात्वादेः षंः संः। ६ । १ । ४५ ॥ 
धातोः आदेः षस्य सः स्यात । 
घातुके आदि षकारके स्थानमें स हो । 
जब षकारको सकार हुआ तो इसी प्रकार णके स्थानमें नकार होकर स्नुह्‌+स्‌ हकारे 
स्थानमें घ्‌ विकल्प करके हुआ पक्षमें हू हुआ, 

घ्‌ के स्थानमें ग्‌ गृके स्थानमें विकल्प करके क्‌ हुआ, 

प्र० स्तुकू-ग-दू-ड स्नुही स्नुहः | पँ० स्नुहः स्नुग्‌-ड्‌ भ्याम्‌ स्नुग्‌-ड-भ्यः 
द्वि० सुहम्‌ स्नुही स्नुहः | ष० स्नुहः स्नुहोः स्नुहाम्‌ 
तृ० स्वुहा स्नुण्‌ ड्याम स्तुग्‌-ड्‌-मिः | स० सनुहि स्नुहोः स्नुट्त्सु स्नुट्सु स्नुक्ु 
च० स्तुह स्युग्‌-ड्‌-भ्याम्‌ स्नुग-ड्‌-भ्यः | सं० हे स्नुक्‌-ग्‌-द्‌-ड्‌ हे स्नुहौ हे स्नुहः 
इसी प्रकार स्निह्‌ शब्दके रूप जानने || 
' विश्ववाइ शब्दके ( सब संसारका धारण करनेवाला ) ( २७६ ) से हू के स्थानमें ढू 


- फिर उस ( ८२ ) से ड्‌ फिर विकल्प करके टू ( १६५) से हुआ | प्रण विश्ववाटू-डइ्‌ । 


विश्ववाही । विश्ववाहः | द्विं० विश्ववाहम्‌ । विश्ववाहौ । विश्ववाह+भस्‌- 


१ द्‌ 
(२८१ ) इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ । १ । १ । ४५ ॥ 
यणः स्थाने प्रयुज्यमानो य इक्‌ स सम्प्रसारणसंज्ञः स्थात्‌ । 
यणूके स्थानमै जो इकू किया गया है उसकी सप्रसारणसंज्ञा हो । 


(२८२ ) वाह उदं । ६ । ४ । १३२ ॥ 


` भस्य वाहः सम्प्रसारणंमूठ्‌ । 
भसँब्गक जो वाहू शब्द तिसको संप्रसारण ऊठ्‌ हो। 


( १८५ ) से विश्ववाह्‌ शब्द मसंज्ञक है और ( २७१ ) से विश्ववाह शब्दान्तर्गत 
आह+असू- | 


«|G 
' ( २८३ ) सम्प्रसारणांच्चं । ६ । १ | १०८ ॥ 

| सम्प्रसारणादचि पूर्वरूपमेकादेचाः। 

संप्रसारणसे परे अच्‌ हो तो पूर्वपरके स्थानमें परवैरूप एकादेश हो । 
१ “ निमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्यपायः? इति न्यायात्‌ । की 

२ वाहू शब्दान्त जी भसंज्ञक अङ्ग, उसका अवयव जो वाह्वेश ण 

ह गब्दु, उसकी संप्रसारण भावी छठ हो । ऐसा 
अर्थ र अन्योन्याश्रय दोष हट जाता है । अन्यथा जब ऊठ हो ले ता सप्रसारण संज्ञा होवे कर संश ` 
हों जावे तब ऊठ्‌ होवे इस प्रकार अन्यान्याश्रथ दोष बनाही रहता त्य 
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पलिज्ञम ] ` भाषाटीकासमेता । (८३) 


इससे आ ऊरूप हुआ । विश्व ऊह+असं ( ४२) से. श्व अन्तर्गत अकारसे परे उठ 
इसको ( ४२ ) से औ एकादेरा हुआ अ में ह मिला सकारको विसी हुआ-विइवौहः । 
तृ० विश्वौहा; मिश्रेवीड्म्याम्‌ विश्ववाइभिः| ष० विश्वौहः विश्वौहो विश्वौहाम्‌ 
च० विश्‍वोहे, विश्ववाइम्याम्‌ विश्ववाड्थ्य| स० विश्वौहि विश्वौहोः विश्ववाट्त्सु-ट्सु । 
पं० विश्वौहः, विश्ववाड्भ्याम्‌ विश्ववाङ्म्यः| सं० हे विश्ववाइ-ट्‌ हे विश्ववाहौ हेविश्ववाह:॥ 
अनड्हराब्द ( बैल ) 
अ० अनडुहन' (सु) 


(२८४ ) चतुरंनडुहोरामुदात्तः । ७। १। ८२ ॥ 
अनयाराम्‌ स्यात्सवनामस्थान पर। 
चतुर्‌ और अनडुहू शब्दको सवैनामस्थान परे रहते आम्‌ आगम हो | 
( २६५ ) आम्‌ मित्‌ है उसका शेष भाग अनडु अन्तीत उसै परे हुआ-अनडु+ 
आहुस्‌ (सु) 


(२८९ ) साँवनडुहः। ७। १। ९९॥ 
अस्य जुम्‌ स्यात्‌ सो परे। 

अनडुह्‌ शब्दसे परे सु प्रत्यय आवे तो नुम (न्‌ ) का आगम हो। (२६५ ) से 
सुमका नकार आनेपर हुआ अनडु+आन्‌+ इन स्‌ ( १९९ ) से सु ( स्‌ ) का लोप हुआ 
( २६ ) से हकारका लोप हुआ नकार प्रातिपदिकके अन्तमें है, यहां ( २००) सूत्र 
लगता परन्तु ( २६ ) से हकारका लोप होकर (३९ ) से असिद्ध होकर नकारका लोप 
न हुआ 

अनडु+आन्‌=डुके उकारके स्थानमें यण्‌ व्‌ हुआ, 

अनड्वान्‌ अनड्वाहौ अनड्वाहः । सं० हे अनड॒ह+सु- 


(२८६ ) अम्‌ सम्बुद्धौ । ७। 9 । ८३ ॥ 
चतुरः अनडुहश्च अम्‌ स्यात सम्बुद्धो । ` 
„ चतुर्‌ और अनडुह्‌ शब्दको अमका आगम हो सम्बुद्विका प्रत्यय परे हो तो । हे अन- 
डुहू+सु इसमें प्रथमाके एकवचनके अनुसार आम्‌ आदेश होता, परन्तु उसके बदले संबोध- 
नमें अम्‌ हुआ । 
सं० हे अनड्वन्‌ हे अनड्वाही हे अनड्वाह; | [द्वि० अनड्वाहम्‌ अनड्वाहौ अनडुहः । तु० 
अनडहा । अनडुह+भ्या मः 


(२८७) वसुस्नेसुध्वंस्वनडंहाँ दः। ८। २॥ ७२ ॥ 
सान्तवस्वत्तस्य खेसादेश्व दः स्यात्पदान्ते । । 
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(८४) लघुसिद्धान्तकोसुदी- [ हलन्त- 


सान्त ( सकारान्त ) वसुप्रत्ययान्त तथा स्रंसु ( गिरना ) ध्वंसु ( नीचे गिरना ) और 
अनडुह्‌ इन शब्दोंको पदान्तमें दकार आदेश हो । र 
( १८४ ) अनडुहकी पद संज्ञा हुई तो | अनडुद्धबाम्‌ अनडुद्भिः । 
० अनडुहे अनडुद्भ्याम्‌ अनडुद्घ: | ष० अनडुहः अनडुहोः अनडुहाम्‌ 
पं० अनडुहः अनडुद्धयाम्‌ अनड्द्भथः स० अनडुहि अनडुहोः अनडुह्छु 
सान्तेति किम्‌! सकारान्त बसु प्रत्ययान्त क्यों कहा १ इसका कारण यह है कि 
(विद्वान्‌ ? यह वसु प्रत्ययान्त तो है परन्तु सान्त नहीं है, इस कारण यहाँ दकार नहीं हुआ | 
पदान्ते किम्‌ पदान्त क्यों कहा ? स्नस्तम्‌ ध्वस्तम्‌ । यहां पदान्त नहीं है,इससे 
दकार न हुआ । 
तुरासाह्‌ शब्द ( इन्द्र ) 
प्र० तुरासाह्‌ स्‌ ( स्रु ) 
| ( २७६ ) से हू के स्थानमें द्‌ हुआ फिर उसे ( ८२ ) से ड्‌ विकल्प करके टू (१६९) 
से हुआ फिर ( १९९ ) से सकारका लोप होकर तुरासाड्‌-ट्‌ रूप सिद्ध हुआ. 
|| (२८८) संहेः सांडः संः। ८। ३। ५६ ॥ 
॥ साड्रूपस्य सहे: सस्य मूर्घन्यादेशाः स्यात्‌ । 
| साड्रूप ( जो हके स्थानमें ड ट्‌ हुआ है ) सह्‌ धातुकें सकारके स्थानमें मूद्धन्य ष 
आदेश हो । 
श्र० एुराषाड्‌-ट्‌ तुरासाहौ तुरासाहः | प० तुरासाहः ,तुराषाड्भ्याम्‌ तुराषाड्भ्यः 
द्वि० तुरासाहम्‌ तुरासाहौ तुरासाहः | ष० तुरासाहः तुरासाहोः तुरासाहाम्‌ 
त° तुरासाहा तुराषाड्भ्याम्‌ तुराषाड्मिः | स० तुरासाहि तुरासाहो:. तुराषाट्त्सु-ठ्सु 
य तुरासाहे तुराषाड्भ्याम्‌ तुराषाड्भ्यः | संगहे तुराषाट्‌-ड्‌ हे तुरासाहौ है तुरासाहः 
' खुदिव शब्द ( श्रेष्ठ खगेवाला ) 
प्र० सुदिव+स्‌ (सु) | 
(२८९ ( दिवं ओत । ७। १। ८४॥ | 
दिथिति प्रातिपादिकस्योत्स्यात्सो परे । 
दिव्‌ प्रातिपदिकसे परे सु प्रत्यय आवे तो दिवृको औत्‌ आदेश हो | ' अलोऽन्त्यस्य ' | 
करके व्‌ के स्थानमें औ आदेश हुआ तब सुदि+औ+ स्‌ ( २१ ) से इक्के स्थानमें यण | 
होकर सकारको विसगे हुआ. 


Be CT I RR Ts TT TT 
१ प्रश्न-अनड्त्राहो, आदिको छोड छुदन्तमें क्यों पहुँचे १ उ०-पदान्तप्रहणाभावमें यहां “झालि ? ईस 
पदका सेम्बध होता है, इसलिये दूर पहुँचे ॥ ७ 
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प्र० ` सुद्यौः सुदिवौ सुदिवः 

द्वि० सुदिवम्‌ सुदिवौ सुदिवः ट? 
(२९०) दिवं उत्‌ । ६। १।१३१॥ 
'दिवोऽन्तादेशा उकारः स्यात्‌ पदान्ते । 

पदान्तमें दिव्‌ शब्दको उकार अन्तादेश हो । 

वृके स्थानमें उ हुआ, पीछे, दि अन्तगत इ ( इक्‌ ) के स्थानमें यणका यू हुआ, 


सुदिवा सुदिव्‌+म्याम्‌- 


सुद्यभ्याम्‌ ` सुद्॒मिः ष्‌० सुदिवः सुदिवोः सुदिवाम्‌ 
न“ सुदिवे सुद्नुम्पाम्‌ सुद्यभ्यः स० सुदिवि सुदिवो: सुद्युपु 
पं० सुदिवः सुद्युम्याम्‌ सुद्यभ्यः सं० हे सुद्यौः हे सुदिवौ हे सुदिवः ॥ 


चतुर शब्द ( घार ) बहुवचनान्त | 
० ब० चतुर्‌+अस्‌=्चतु आर्‌ ( २८४ )+अस्‌ ( २१ ) से यण्‌ उको व्‌=चव्वारः 
* द्वि० ख० चतुरः | तृ० ब० चतुर्मिः । च० प० ब० चतुर्भ्यः ष० ब० चएुर्‌+आम्‌= 
(२९१ ) षट्चतुभ्यङ्चं । ७। १ । ५५॥ 
एभ्य आमो डुडागमः। _ 
षटू ( ३२४ ) संज्ञक और चतुर्‌ शब्दसे परे आम्‌ प्रत्यय आवे तो प्रत्यको नुट्का 
आगम हो । चुट्का न्‌ ( १०३ ) से आमके पूर्व हुआ, चतुर्‌ न्‌+आम्‌- 
(२९२) रपांभ्यां नो ण॑ः समानंपदे । ८। ४ । १॥ 
. एकपदरुथाभ्यां रषाभ्यां परस्य नस्य णः स्यात्‌ । 
रेफ और षकारसे परे एकपदमें नकार आवे तो उसको णकार हो । चतुर्‌+ण्‌+आम . 
चतुर्णाम्‌ | 
(२९३) अचो रहाभ्याँ दरे. । ८। ४। ४६॥ 
अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यरो द्वे वा स्तः । 
अचसे परे रेफ हकार हो उससे परे यर्‌ हो तो यर्‌को विकल्प करके द्वित हो । चतुण्णीम्‌ 
स० ब० चतुरासु (सुप ) 
(२९४) रोः सुंपि) ८।२। १६॥ 
सप्तमीबहुवचने परे रोः एव विसर्गः नान्यस्य। 
रुसे परे सप्तमी बहुवचन प्रत्यय आवे तो रुके स्थानमें विसग हो केवल रेफके स्थानमें 
नहीं हो । तो (१११ ) से विसर्ग न हुआ; क्योंकि चतुर्‌ शब्दमें रेक र्‌ हे( १२४ ) से 
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। / शण ह त्या 
(८६) | म लघुसिद्वान्तकोमुदी- [ इलन्त= 


रुको विसी होता है यहां न होनेसे न हुआ तब चतुर्‌+सु रूप रहा ( १६९ ) से सुके 
स्थानमें षु और ( २९३ ) से षकारको द्वित्व पाया परन्तु- 


(२९५) झरोऽचिं ।८।४।४९॥ 
अचि परे शारो न द्वे सुतः । 
शर्‌ प्रत्याहारसे अच्‌ परे हो तो शर्‌को द्वित्व न हो । चतुई । 
सं० हे चत्वारः || 
'प्रद्याम्‌ शाब्द ( अतिशान्त )- ` 
प्र प्रशाम+स्‌ ( सु) ( १९९ ) से सकारका लोप, ( २० ) से पद संज्ञा हुई । 


१७) 


Ei 3०0५ 
(२९६) मो नो धांतोः। ८। २।६४॥ 
My धातोमेस्य नः पदान्ते । 
पदान्तमें धातुके मकारको नकार हो । 
॥॥ . प्र० प्रशान्‌ प्रशामो प्रशामः | पैँ० प्रशाम; प्रशान्भ्याम्‌ प्रशान्म्य; 
8 द्वि० प्रशामम्‌ प्रशामौ प्रशामः| ष० प्रशाम: प्रशामोः प्रशामाम्‌ 
तृ० प्रशामा प्रशान्भ्याम्‌ प्रशान्मिः | स० प्रशामि प्रशामोः प्रशान्सु तु+खु । 
च० प्रशामे प्रशान्म्याम्‌ प्रशान्भ्यः | सँ० हे प्रशान्‌ हे प्रशामौ हे प्रशामः 
[ किम्‌ शब्द ( कौन ) 
प्र० किम्‌+स्‌- 
~ _ ६ 4 
( २९७ ) क्रिमः कः। ७।२।१०३॥ 
किमः कः स्यात्‌ विभक्तो । 
विभक्ति परे इए सन्ते किम्‌ शब्दको क आदेश हो । क+स्‌=पुलिङ्ग सवे ` शब्दके समान 


रूप हुए. | 
'घ्० कः कौ के” | चेऽ कॅसमात्‌ काम्याम्‌ केभ्यः | 
द्विकम्‌ कौ कान्‌ | 
तृ० केन काभ्याम्‌ कैः व्य वरी दा । 
च० कमी काम्याम्‌ केम्यः स० कसिन क्यो; केषु | 
त्यद्‌ आदि ( २१३ ) का सम्बोधन नहीं होता । 


न इदम्‌ शब्द ( यह ) - 
` प्रथमा । इदमस्‌ (२१६) से मके स्थातमें अकार प्राप्त हुआ परन्तु-- 
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पुंलिङ्गम्‌ ] भाषाटीकासमेंता । (4७) 


(२९८) इदुंमो मंः। ७। २। १०८ ॥ सौ ॥ 


| इदम्‌ शब्दसे सु प्रत्यय आवे तो मकारको मही भादेश हो । त्यदाद्यत्वापवादः | 
त्यदादीनामः ' इसका अपवाद सूत्र है । 


(२९९ ) इदोऽय्‌ पुंसिं । ७। १ । १११॥ 
छु इदम इदोऽय्‌ सौ पुँसि । 
उलिङ्गवाचक इदम्‌ शब्दसे परे सु प्रत्यय आवे तो इद्‌ भागके स्थानमें अयू आदेश हो । 
अयू+अस्‌=स्‌ यकार अमें मिला ( १९९ ) से सकारका लोप हुआ | अयम्‌ । इदम्‌+आ 
इद्‌ अ अ ( २१३ )+औ- sr 


(३०० ) अंतो गुणे । ६। १ । ९७॥ 
अपदान्तादतो गुणे पररूपमेकादेछाः । 
अपदान्त असे गुण परे आवे तो ूर्वपरके स्थानमै पररूप एकादेश हो | 
द्‌ ET असे परे अ गुण है तो पूर्व परके स्थानमें पररूप अ एक आदेश हुआ 
इद्‌+ओ-= 


S 
(३०१ ) दृश्चं। ७।२। १०९॥ 
` इदमो दस्य मः स्याद्विभक्तौ । 
इदम्‌ झब्दसे परे विभक्ति प्रत्यय आवे तो दकारके स्थानें मकार हो । 
इम+औ्इमौ, इमे” द्वि० इमम्‌ इमौ इमान्‌ तृ० इदम्‌+टा- 


( ३०२ ) अनोप्यंकः । ७। २। ११२॥ 
अककारस्येद्‌म इदोऽनांपि विभक्तो । 
ककार रहित ( १३२२ ) इदम्‌ शब्दसे परे आप्‌ ( तृतीयाके टा से सुप्तक ) प्रत्यय 
आवे तो इट्भागके स्थानमें अन्‌ आदेश हो | इद्‌+अम्‌ (२१३ ) से मके स्थानमें अ 
इआ=इद्‌ अ अ ( ३०० ) पहला अ दूसरेमें गुण हो मिला तब इदू्‌+अ=्अन्‌ ( ३०२ ) 
अ=्भन+इन ( १५९ ) अनेन | इद+भ्याम्‌=इद्‌+अ+्याम्‌- 


( ३०३ ) हलि लोपंः। ७।२। ११३॥ 
| अककारस्येदम इदो लोप आपि हलादौ । 
ककार ( १३२२ ) रहित इदम्‌ शाब्दसे परे तृतीबा आदि हलादि विभक्ति आवे तौ 
इदम्‌ रान्दके इद्‌ मागका लोप हो ( २७ ) से दकारका लोप पाया (प्रतु; 


TTT OOO OSC 
१ टा इत्यारभ्य सुपः पकारेण भाविति प्रत्याहार; | 
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(८८) लघुसिद्वान्तकौसुदी- ` [ हल*्तं- 


(३०४ ) नानर्थके$ठोन्त्यविधिरनभ्यासविकारे ॥ 
यह “ अलोऽन्त्यस्य ' सूत्र अभ्यास विकार ( ४२८, ५०९) को छोडकर अनर्थकमें 
नहीं लगता । यहां इद्‌ अनैधेक ही है इस कारण अन्त्य दकारका लोप न होकर सम्पूर्ण 
इद्का लोप हुआ, अ शेष रहा तब अनभ्याम हुआ ( १६० ) सूत्रसे अको दीघेता पाई 
परन्तु यह अदन्त अंग है कि नहीं यह, शंका हुई तो अकारको अदन्तत्व प्रतिपादन करनेको 
अगला सूत्र लिखा- 


०७ ~ ॥ 
(३०५, आद्यन्तवदेकास्मन्‌ । 3 । १ । २१ ॥ 
एकस्मिन्‌ क्रियमाणं कार्यमादाविवान्त इव स्यात । 
एक वर्णमें भी वही कार्य किया जाय-जैसा आदि और अन्तमें कार्य किया जाता है। 
इससे ( १६० ) से जो कार्य अदन्त अंगको होता है सो इस अकारमें' भी हो, आभ्याम्‌ । 
हद्‌+मभिः- 
NN EN SS 
(३०६) नर्देमदसोरंकोः। ७। 3 । 33 ॥ 
अककारयोरिदमदसोमिस एस्‌ न । 
॥ ककार ( १३२२ ) रहित इदम्‌ तथा अदस्‌ शब्दसे परे भिस्‌ प्रत्यय आवे तो उसके 


स्थानमै ऐस आदेश ( १६१ ) से न हो। ( ३०३ ) से इदमूके इद्का लोप हुआ शेष * अ 
रहा अनमिस्‌ ( १६४ ) से अकारके स्थानमै एकार हुआ एभिः तृतीया बहुवचन 


( 
| च० अस्मै आभ्याम्‌ एभ्यः ष० अस्य अनयोः ˆ ˆ "` एषम्‌ 
| च्‌० अस्मातु-दू आम्याम्‌ एभ्यः | स० अस्मिन्‌ अनयो; एड 


(३०७) द्वितीयांटोस्स्वेनंः । २ । ४। २४ ॥ 


तीयायां ढौसोश्च परतः इदमेतदोः एनः आदेशा! स्यात अन्बादेदो ' 
इद्म्‌ और एतद्‌ शब्दोंसे परे द्वितीया तथा तृतीयाका एकवचन षष्ठी तथा सप्तमीके 
द्रिवचनका प्रत्यय आवे तो इदम्‌ , एतदू शब्दक्रो एन आदेश हो, अन्वादेशका प्रसंग होय 
तो । किञ्चित्कार्यं विधातुमुपात्तस्य कार्यान्तरं विधातुं पुनरूपादानमन्वा- ` 
देशः । यथा अनेन व्याकरणमधीतमेनं छन्दोऽध्यापयेति । अनयोः पवित्र 
कुलमेनयोः प्रभूतं स्वमिति । कोई कार्य बोधन करनेके लिये किसी शब्दको कहकर दूसरे 
कार्यके बोधन करनेके लिये जो फिर उसका कहना उसको अन्वादेश कहते हैं, यथा इसने 


१ समुदायो हथवान्‌ समुदाथस्यैकदेशोऽनर्थकः। 


R आदि नौर_भुन्तू नपर कियमा 3 आणला अतत ५ ऐसें मीह 


हिङ्गम्‌ ] भाषारटीकांसमेता | (2) 
व्याकरण पढ़ा है, इसे बेद पढाओ । इन दोनोका कुछ पवित्र है और ( एनयोः ) इन दोगैकि 
घन बहुत है । 

द्विष एनम्‌ एनौ एनान्‌ | षृ० एनयोः 
तु० एनेन स० एनयोः 


राजन्‌ शब्द ( राजा ) 
प्र० राजन+स्‌ ( १९९ ) ( १९७ ) से जके अन्तरगत अ उपधाको दोघे हुआ तो 
राजान्‌ ( २०० ) से नकारका लोप हुआ तो । राजा राजानौ राजानः ( १९७ )॥ 
सं० हे राजन्‌+स्‌= ७ 
> ७ डि ७. 00९ 
( १०७ ) न डिसंबुद्धयोः । ८। २। ८॥ 
नस्य लोपो न डो संबुद्धों च। 

सक्षमीके एकंवचन डि तथा सम्बोधनमे (२००) से नकारका लोप जो होता है 


सो न हो। हे राजन्‌ हे राजानौ हे राजान: । 


( ३०८ ) डावुत्तरपदे प्रतिषेधो वक्तव्येः ॥ 
हि ( सप्तमीके एकवचन ) परे रहते उत्तरपदमें यह विधि न लगे अर्थात्‌ उत्तरपद परे 
रहते डि विभक्ति आवे तो नकारका लोप हो, यह वार्तिककारका वचन हे । यथा“ ब्रह्मणि+- 
निष्ठा अस्य ? यह बहुत्रीहिसमास है यहां ब्रह्मन्‌ शब्दकी सप्तमीके एकवचनका ब्रह्मणि रूप है 
परन्तु णि अन्तगेत इ ङि के उत्तरपद निष्ठा है तो ( ३०७ ) से नकारके छोपका निषेध द्‌ 
होनेसे नकारका लोप होकर समासमें ' ब्रह्मनिष्ठ: ? हुआ । 


द्विश राजानम्‌ राजानौ राजन्‌+अस्‌ ( शस्‌ ) 


( १५२ से राजन्‌ शब्दकी अङ्गसंज्ञा हुई राजु+अन्‌ इसमें अन्‌ अङ्गका अवयव है तथा 


(२७३) की संपूर्ण प्राप्ति है तब अनके अकारका लोप हुआ तब राजु+न्‌+अस्‌(सको विसरः) ` 


( ७६ ) से नके स्थानमें ज्‌ हुआ ज और भ्‌ मिलकर श्‌ हुआ, यह अमे मिलकर * राज्ञ; ? 
इआ । तृ० राज्ञा | राजनूनभ्यामूऱ्राज ( २०० )+म्याम्‌ नकारका लोप सिद्ध है, इससे 


( १६०) से ज अन्तर्गत अंकारको दीला प्राप्त हई परन्तु- 


प्र 
Ss 


( ३०९ ) नलोपंः सुपंस्वरसंज्ञातुग्विधिषु कति । ८) २।२॥ 


सुब्विधो स्वरविधो संज्ञाविधो कृति तुग्विधौ च नलोपोऽलिद्धो नान्यत्र । 


१ उत्तरपद परक छि परे रहते “ न डिसंबुद्धयो; ? इस निषेधका प्रतिषेध करना चाहिये | 


१9 
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3७० 


[ हहन्तै- 


| (९०) लघुसिद्धान्तकोसुदी- 

सुपृविधि ( विभक्तिविषयक कार्यविधि ) स्वरविधि, संज्ञाविधि ( ३९४ ) और कृतप्रत्यय 
( ८२८ ) परे रहते तुकविधि ( ८२९. ) करनेमें ( २०० ) से नकारका लोप असिद्ध (३९) 
होता हे अन्यत्र नहीं. इससे नकारकी स्थिति पाई परन्तु ( १६० ) से अदन्त अङ्ग नहीं. 
है, इससे ज अन्तत अको दीवैता प्राप्त न हुई तब यह सिद्ध हुआ- 


राजम्यां राजभिः 
चण राज्ञे राजभ्याम्‌ राजभ्यः |ष० राज्ञः राज्ञोः राज्ञाम्‌ 
पं० राज्ञः राजभ्याम्‌ राजम्यः |स० राजन्‌+इ (डि) 
( २७४ ) से ज अन्तर्गत अकारका विकल्प करके लोप हुआ 
` राजनि, राज्ञि राज्ञोः राजसु । राजन्‌+अश्व- | 


यहां षष्ठीततयुरुष समास करनेमें ( ३०९, ) कही कोई विधि नहीं है तो (२००) से 
नकारका लोप सिद्ध होकर ( ५५ ) से ज अन्तर्गत अकारको दीर्घे हुआ तब ' राजाश्रः ! 
( राजाका घोडा ) रुप सिद्ध हुआ । इत्यसिद्धत्वादात्वमेत्वमेर्त्वं च न। जहां सुप 
विधि है वहाँ ( १६० ) से आत्व ( १६४ ) से अके स्थानमें ए और ( १६१ ) से भिसके 
स्थानमै ऐस न हुआ ॥ 


यज्बन्‌ ( यज्ञ करनेवाला । 
यज १९७ लय ज्व ~ पि 
प्र० बेश्या यज्वानौ यज्वान: | द्वि० यज्वानम्‌ यज्वानौ यञ्वन्‌+अस्‌ ( शस ) 
ह 5 ee ८१ ७ २ डे 
| (३१०) ने सेयोगाद्र्मंतांत्‌ । ६ । ४ । १३७ ॥ 
| बमन्तसंयोगादनो5कारस्य लोपो न ॥ 
वकारान्त और मकारान्त संयोगसे परे अन्‌के अकारका लोप ( जो २७३ से होता है ) 
न हो । द्विश ब० यञ्वन्‌+अस=्यञ्वनः १५५ | १२४ | १११ ॥ 
तू यञ्वना यञ्वभ्यास्‌ यज्वमि: |ष० यज्वनः 'यञ्बनोः यज्वनाम्‌ 
च० यज्वने यज्वम्यामू यज्वम्य: |स० यञज्चनि यञ्बनोः यज्वसु 
यं यश्बनः यज्वभ्याम्‌ यञ्बम्यः |स हे यज्वन्‌ हे यज्वानौ हे यज्वानः 
इसी प्रकार ब्रह्मन्‌ शब्द ( ब्रह्मा ) के रूप जानने ॥ | 
| ब्रवहन्‌ ( इन्द्र) 
आ० दृत्रहन्‌+सु- 
= 
१ सुप्‌ विधिमें दो प्रकारका समास होता है यथा सुपके परे रहते जो विधि और सुपके स्थानमें जो विधि। 
सुपूक परे रहते यथा राजभ्याम्‌ यहा * सुप च 'स जो दाघता प्राप्त ह सा नलाप असिद्ध होनेसे 


होनेसे दार नहीं 
होता । सुपके स्थानमे विषि राज मिल यहां * अतो मिस ऐस्‌ ” मिस्के स्थानमें ऐल प्राप्त हे सो नहीं होता। 
प्रवोच वादकाम आवगा । 
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पुल्माम ] ` भाषाटीकासमेता । (९१) 


( ३११ ) इन्हन्पूषायम्णां शो । ६। ४।१२॥ 
इन्‌ हन्‌ पूषन्‌ अथमन्‌ एषां शा एव उपधाया दीघो न अन्यत्र । 
इन्‌प्रत्ययान्त हन्‌, पूषन्‌ ( सूय ), अर्यमन्‌ ( सूर्यं ) इन झब्दोके आगे रिप्रत्यय आवे 
तो ( १९७ से ) उपधाको दीव हो अन्यत्र नहीं । इससे दीका निषेध प्राप्त हुआ | 


( ३१२) सो चं। ६। ४।१३॥ 
इन्नादीनामुपधाया दीघोऽसंबुद्धौ सौ परे । 
सम्बोधनके सुप्रत्ययके विना इन्‌ आदि ( १११ ) से परे प्रथमाक्गा एकवचन सु प्रत्यय 
आवे तो इन्‌ आदिकी उपधाको दीर्ध हो. तो हके अन्तीत अ उपधाको दीघे हुआ 


(२०० ) से नकारका लोप हुआ, वृत्रहा । 
इत्रहन्‌+ओ- 


( ३१३ ) एकाजुत्तरपदे णंः। ८ । ४। १२॥ 


एकाज्त्तरपदं यस्थ तस्मिन्‌ समासे पूर्पवदस्थान्निमेत्तात्परस्य प्राति- 
पादिकान्ततुम्विभक्तिस्थस्य नस्य णंः'। 

जिस समासके पूर्वे पदमें रेफ अथवा षकार ( २९२ ) हो और उसके उत्तर पदमे एक 
अच्‌ हो तो प्रातिपदिकान्त न्‌ अथवा नुम्‌ ( २६४ ) के नकार वा बिभक्तिके ( १ ४९)नकार 
के स्थानमें णकार हो । वृत्रहन्‌ ( वृत्र राक्षसका मारनेवाला ) इस प्रकार यह समासान्त 
शब्द है इसके पू्वपदमें रेफ है और हन्‌ उत्तरपदमें ह अन्तगेत अ एक अच है तो न्‌ 
को ण्‌ हुभा-- 

वृत्रहणौ वृत्रहण: | द्वि० वृत्रहणम्‌ वृत्रहणौ वृत्रहन्‌+अस्‌ ( शस्‌ ) 

( २७३ ) से हके अन्तर्गत अकारका लोप हुआ तब वृत्रहन्‌+अ:--' 


( २१४) हो हन्तो०णन्नेषु। ७। ३।५४॥ 
ञिति णिति प्रत्यये नकारे च परे हन्तेः हकारस्य कुत्वम्‌ ॥ 

हन्‌ धातुसे परे अकार और णकार जिसका इत्‌ हो ऐसा प्रत्यय आवे अथवा हसे परे 

नकार आवे तो हकारफे स्थानमें कवग हो । ( १६ ) से ह के स्थानमें घ हुआ, हारका 

- संवार नाद और घोष ( १६-१ ) प्रयत्न है तथा ( १६-५ ) के अनुसार महाप्राण है 
यही प्रयत्न कवगमें घकारके हैं । 

तो हके स्थानमें घू हुआ । इत्रघूनू+अःच्चत्रन्न: । 
PEMD ४ Bs पोको») खिल 
१ एकपदुत्वाभावात्‌  अट्कुप्वाङ” इत णत्वं नेव प्रप्नोतीति वचनम्‌:। ह न्य 
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(९३) | लघुसिद्धान्तकोसुदी- [ हलम्त-- 


तु० छा दृत्रहम्यॉम कृत्रहमिः | ष० त्रत्रः छम्लोः न्नाम 
च० तृतरन्ने वृत्रहभ्याम्‌ ` वृत्रहभ्यः | स० रै वत्रहणि बृत्रन्नि, हनान्नों द्न्ह्सु 
पं० तत्र; वृत्रहम्याम्‌ वृत्रहभ्यः | सं० हे वृत्रहन्‌ हे बृत्रहणो हे वृत्रहणः 
एवं शाङ्गिन्‌, यशस्विन्‌, अग्रमन्‌, पूषन्‌ इसी प्रकार शान, ( शाङ्गेधनुष- 

धारी विष्णु ), यश्ञास्विन्‌, (कीतिमान्‌ ) अर्यमन्‌ एषन्‌ ( सूर्य ) इन शब्दोंके रूप जानने | 
मधवन्‌ शब्द ( इन्द्र.) प्र० मघवन्‌+स्‌- 


( ३१९ ) मघवा बहुरम्‌ । ६ । ४ । १२८॥ 
_मघवञ्छब्दस्य वा तृं इत्यन्तादेशः स्यात्‌ । 

मधवन्‌ शब्दको तृ अन्तादेश विकल्प करके हो । | 

न्‌ को तु आदेश हुआ तो मघवत्‌ रूप हुआ ( ३६ ) से तृ अन्तर्गत करका लोप होकर 
मघवतूर-मघवत्‌+सु हुआ-- र 

( २१९ ) उगिदचां सर्वनामंस्थानेऽधांत्तोः । ७। १ । ७०॥ 

ञअ EN सी र 90) ५७ पाता के 

घातारागेता नलोपिनोऽश्वतेश्च नुम्‌ स्पात्सवेनामस्थाने परे ॥ 

उक्‌ (उ ऋ व्ट ) जिसके इलू संज्ञक हों ऐसे धातु भिन्न शब्द्स परे वा जिसका लुत 
नकार हो ऐसे अञ्च घातुसे परे सबैनामस्थान ( १८३ ) प्रत्यय आवे तो नुमका 
आगम हो | । ह्‌ 

मघवत्‌ इसमें ऋ इत्संज्ञक है, ( ३६ ) से उसका लोप हुआ, उससे परे सवेनाम- 
स्थानका सु प्रत्यय आया है, तब व और त्‌ के बीचमें ( २६५) से नुम्‌ ( न्‌) का 
आगम हुआ मधवन्‌ त्‌ ( २६ ) से तकारका लोप होकर मबवन्‌ रहा, ( १९७ ) से व 
अन्तत उपधाको दीघ हुआ, मधघबान्‌+सु रूप हुआ ( १९९ ) से. सकारका 
लोप हुआ । न 
श्र मघवान्‌ मघवन्तो मघ्न्तः | पे० मघवतः मद्भयं मघवद्वयः 
द्व० मधवन्तम्‌ मधवन्तौ मघवतः | ष० मघवतः मघवतो: मघवताम्‌ 
तू० हिता मधवद्भधयामू मधवद्भिः | स० मघवति मधवतोः मधवत्सु 
चे? मघवते मघवद्धबाम्‌ मधवद्भब: | सं० हे मघवन्‌ हे मववन्तौ हे मधवन्तः 

तृत्वाभावे खुटि राजवत्‌ । जब ( ३१५ ) से नके स्थानमें तृ आदेश न हुआ तब | 
औट्तक राजन्‌ शब्दके समान रूप होंगे । शसादिमें विशेष है सो छिखते हें- | | 
० मघवा मघवानौ मघवानः | द्वि० . मघवानम्‌ मघवानौ मघवन्‌ं+-अस्‌- | 


१ किमस्यत को पाट विन्‌ प्रत्ययोऽस्तीति तत्रनोऽर्थकरत्वात्कथं दोष हाते 
केत्वात्कथ दि इत तु नाराङ्कयम्‌ । '“अनिनस्मन: 
णार (+ ८०. Nn ~ ~ FX 
मदणन्यथवता बानथकेन च तद्स्तविधि प्रयोजयन्ति ?? इति परिभाषणात्‌ । Re 
२ त्रादेशे ऋकार इदिति अनेकाल्स्वाभःवा(रैव सवोंदेशत्वम्‌, 


यदुत्तम-“नाबुबन्धकृतमनेक ठरवू २7 ड्रृति। 
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ङ्गम्‌ ] भाषाटीकासमेता । (९३) 


( ३१७) इवथुर्वमघोनामंतद्विति । ६। ४। १३३॥ 
अनन्तानां भानामेषामतद्विते परे सम्प्रसारणं स्यात्‌ ॥ 
सन्‌ युवन्‌ और मघवन्‌ जो अन्‌ अन्त भर्सईर्क शब्द हैं उनसे परे तद्वित भिन्न प्रत्यय 
आवे तो ( २८१ ) से संप्रसारण हो, मघबन्‌ झब्दमें व यण्‌ है उसके स्थानमें इकमें उ हुआ 
तब मघउन्‌+अस्‌ ( १५ ) से मघोन्‌+अस्‌=्मघोनः । | 


तृ० मघोना मघवभ्याम्‌ मघवभिः ष० मधोनः मधोनोः मधोनाम्‌ 
५» ४ 

च० मघोने मधवम्याम्‌ मधवम्य: स० मघोति मधोनो: मघसु 

पे० मधोनः मधवभ्याम्‌ मधवम्य: | सं० हे मघवन्‌ हे मघवानौ हे मघवानः 


युबन्‌ शन्द ( तरुण ) 
( १९७) से व अन्तीत अ उपधाको दीर्घ हुआ ( २०० ) से नकारका लोप हआ 
प्र० युवा युवानौ युवानः द्वि गी fe 
युवा युवानौ युवानः द्वि० युवानम्‌ युवानौ युबन्‌+अस्‌ 
( ३१७ ) से बकारको संप्रसारण होकर उसके स्थानमें उ हुआ तव यु उन्‌+अप रूप 
इआ यु अन्तत यकार यण है उसे सप्रसारण प्राप्त हुआ परन्तु- { 


(३१८) ने संप्रसारणे संप्रसारणम्‌ । ६। १। ३७॥ 

` संप्रसारणे परतः पूर्वस्य यणः संप्रसारणं न स्यात्‌ ॥ 
एक संप्रसारण परे हुए सन्ते एवे यणूको संप्रसारण न हो । यूने: 
तृ० लौ युवभ्याम्‌ युवमिः |. ष० यूनः यूनोः यूनाम्‌ 
च० यूने युवम्याम्‌ युवभ्यः | स०, यूनि यूनोः युवसु 
० पूतः) युवभ्याम) (युवभ्यः सं० हे युवन्‌ हे युवानौ हे युवानः 
अवेन्‌ ( घोडा ) प्र० अर्वा ( १९७, २०० ) अवेनू+औ-- 


: 6 ६ ७ ६ 
( ३१९ ) अवणंस्रेसावनर्भः । ६। ४ । १२७ ॥ 
नञा रहितस्यावेन्नित्यस्याऽङ्गस्य त इत्यन्तादेशो न तु सो॥ 
नगूरहित अर्वन्‌ शब्द अंग अथवा अवन्‌ शब्दान्त अंगको ठृ अन्तादेश हो परन्तु सुपरे 
होतो न हो । अवैनू+औ, तृ अन्तर्गत ऋकार ( ३६ ) से इत्संज्ञक हुआ ( ७) से उसका 
लोप हुआ ( ३१६ ) से नका आगम (२६५) से व और तके मध्यमे हुआ तो 
अवेन्तौ । अवैन्तः । 
द्वि० अवेन्तम्‌ अर्वन्तौ अवत: 
सी रि न सीझतेण नल जमिम 2 । 
“ १ यदि कहो कि प्रथम यकारकोही संप्रसारण करके क सं करलेंगे सो ठीक नहीं 
हे इता ( ११९) तपे पहले अद बय सवार होता है, अथात पार्क हे सो ग कारण 
व्यर्थ होजायगा । | ये 
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| (९४) लघुसिद्धान्तकोसुदी- [ हरन्त 


रष रूप मधवनूके प्रथम रूपके समान जानने। अनजंः किम्‌ ? अनर्वा यज्बबत्‌ 
नञ्‌ भिन्न कहनेसे अनवेन्‌ शब्दके रूप यज्वनूके समान होंगे । 
पाथन्‌ शब्द ( मागे ) पथिन्‌+स्‌ (सु) 


( २२० ) पथिमथ्यभुक्षांमांत्‌। ७। १। ८ ॥ 


एषामाकारोन्तादेराः स्यात्‌ सो परे ॥ 
पथिन्‌ मथिन्‌ ( मथनेवाला ) और ऋभुक्षिन्‌ ( इन्द्र ) इन शब्दोंके परे सु आवे तो 


आकार अन्तादेश हो । पथि आ+स यणको बाधकर-- 
( ३२३ ) इतोऽत्सर्वनामरंथाने । ७ । १ । ८६॥ 


पथ्यादेरिकारस्याकारः सर्वनामस्थाने परे ॥ 


पथिन्‌ मथिन्‌ ऋभुक्षिन्‌ शब्दोंके इकारके स्थानमै अकार हो सर्वनामस्थान परे हुए सन्ते । 
पथू+अ+आ स्‌- 


| | (३२२) थो न्थंः। ७। १ । ८७॥ 


पाथिमथोस्थस्थ न्थादेशः स्यात सर्वनामस्थाने परे ॥ 


॥ पथिन्‌ तथा मथिन्‌ शब्दोंसे परे सवेनामस्थान प्रत्यय आवें तो उनके थके स्थानमें न्थ 
॥ आदेश हो, पन्थ आ+स- 


प्र० पन्थाः ( ५९ ) प्रन्यानौ पन्थानः |' 
द्वे? पन्थानम्‌ पन्थानौ पधिन्‌+अस 
( ३२३ ) भस्य टेछोंपंः । ७। १। ८७॥ 
असंज्ञकस्य पथ्यादेष्टेलोपः स्यात्‌॥ 


भसंज्ञक ( १८५ ) पथिन्‌ मथिन्‌ और ऋमुक्षिन्‌ शब्दकी टिका लोप हो । पथिनके 
इनका लोप हुआ तो पथ्‌+अस्‌=पथ 


| 


यहां इन्‌ मात्रकी टि संज्ञा होकर- 


तृ० पथा पथिम्याम्‌ ` पथिभिः ष० पथः पथोः पथाम्‌ 
च० ` पथे पथिभ्याम्‌ पथिम्यः स्‌० पथि पथोः पथिषु | 
पं० . पथः पथिभ्याम्‌ पथिम्यः । सम्बो० हे पन्था: हे पन्थानौ हे पन्थानः 
इसी प्रकार मथिन्‌ और ऋश्वक्षिन॒के रूप जानने । 4 

—-——— st लकी 5.0. सक त आ NO क हल 
१ अनञ्‌ इस से किंस शब्दकी व्यादाति होती हे £ उत्तर-“अनर्वन्‌” शब्दकी इससे व्यात्राति होती हे, यह 

अर्थ हँ अन्यथा अनव। यह ता सुका रूप है इसमें तृ आदश प्राप्त ही नह ५ 
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पुँछिङ्गम्‌ | भाषाटीकासमेता । (९६) 


® शब्द की नेत्यं ७ 4 ७) हू 
पचन्‌ शाब्दो नित्यं बहुवचनान्लः। बहुवचनान्त पंचन शाब्द ( पाँच ) पंचन्‌+ 
अस्‌ प्रथमाका बहुवचन-- 


(३२४ ) ष्णान्तां षट्‌ । १। १।२४॥ 


षान्ता नान्ता च संख्या षट्संज्ञा स्यात्‌॥ 
पकारान्त तथा नकारान्त संख्यावाचक शब्दकी षट्‌ संज्ञा हो (२०८ ) से असका लोप 
(२०१) से नकारका लोप हुआ, इसी प्रकार द्वितीयाके वहुवचनके शस्‌ प्रत्ययका लोप हुआ 
प्र० ब० पञ्च | द्वि० ब० पञ्च | तृ० ब० पञ्चमिः | च० ब० पञ्चम्यः | पै ब० 
न्यः | घ० ब० पंचनतआम्‌ ( २९१ ) से नुट्का आगम ( १०३ ) से आमके पूर्व हुआ 
पञ्चन्‌+न्‌+आम्‌=पञ्चन्‌+नाम्‌- 


( २२५ ) नोपधायाः । ६। ४ । ७॥ 


नान्तस्योपधाया दीघों नामि ॥ 
नान्त संख्यावाचक अङ्गकी उपधाको दीधे हो नाम्‌ परे हुए सन्ते | च के अन्तर्गत अको 
दीथे हुआ ( २०० ) से नकारका लोप पञ्चानाम्‌। स० ब० पञ्चसु ( २००) एवं 
सत्तन्‌ नवन्‌ दशन्‌ प्रभतयः । ऐसे ही स्तन्‌ (सात ) नवन्‌ (नौ) दरान्‌ ( दश ) 
शब्दोंके रूप जानने | 
अष्टन्‌ ( आठ) प्र० अष्टन्‌+जस्‌--- 


( ३२६ ) अष्टन आं विभक्तो । ७। २। ८४॥ 


अष्टन आत्वं वा स्यात्‌ हलादौ विभक्तो । 

अष्टन्‌ शब्दसे परे हलादि विभक्ति आवें तो अष्टन्‌ शब्दको विकल्प करके आकार हो, 
अष्टन्‌+अस्‌- 
( ३२७) अष्टांभ्य ओञं। ७। १। २१ ॥ 

७ . क्रताकाराद्‌ष्टनो जइशासोरोश स्यात्‌ ॥ 
. आकार आदेश किये हुए अष्टन्‌शब्दस आगे जस्‌ शस्‌ विभक्ति आवें तो उनके स्थानमै 
औय (भौ ) आदेश हो । अष्टभ्य इति वक्तव्ये कृतात्वग्रहणं जड्शसोविषये 
आत्वं ज्ञापयाति । यद्यपि आत्वे ( ३२६ ) की प्राप्तिःजस्‌ शस्‌ परे रहते नहीं है, परन्तु 
र्मे. जो सूत्रकारने एकमात्राका लाघव पाकर भी “ अष्टभ्यः ” न पढ़कर ' अष्टाभ्यः ! पढा, 

इससे ही विदित होता है कि जस्‌ शस्‌ परे रहते भी आत्व होता हे । | 
प्र० ब० अष्टौ |तृ० ब अष्टामि॥पं० ब० अष्टाम्य|स० ब० अष्टासु । जब आत्व (३२६), 
द्वि० ब° अष्टौ |च० ब° अष्टाम्यः|ष्‌० ब० अष्टानाम्‌ सि न हुआ तब पञ्चनूबत्‌ रूप जानने । 
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| 


.. 
(९६) लघुसिद्वान्तकीमुदी-- इकत तो 
(२२८) क्रत्विग्दधकग्दिगुष्णिगश्चुयुजिऊुचांच । २ । ९ । ५९ ॥ 


ऋत्विज, दधृष्‌, खज्‌, दिश्‌, उष्णिह्‌, अञ्चु, युज कुञ्च्‌, एभ्यः किन ॥ 

ऋज, ( होम करनेवाला ), दधृष्‌ ( धारण करनेवाला ) खज (माला ), दिश 
( दिशा ), उष्णिह्‌ ( एक जातिका छन्द ), अञ्चु ( गति पूजा वाक्क धातु ) युज (मिलना) 
कुञ्च ( कुटिलता बा अनादर ), इनसे किन्‌ प्रत्यय हो । अखे! सुप्युपपदे । अञ्च धातुके 
इनमें सुबन्त उपपद होवे तो किन्‌ प्रत्य हो । युजिङुश्वोः केवलथो?। युज और 
कुञ्च्‌ धातुमें केवलहीसै किन्‌ प्रत्यय हो उपपदकी अपेक्षा नहीं रहती । कुख्ेेनेलो पाभा- 
वश्च निपात्यते । कुञ्च धातुमें ( १६३) से नकारका लोप नहीं होता । क्योंकि 
इसमें हळू ज्‌ है बही न के स्थातरमें हुआ है। कनावितो ! किन्‌ प्रत्ययमें (१५५) से 
क की इतसंज्ञा होकर लोप हुआ, नकारकी ( ५ ) से इत्संज्ञा होकर लोप हुआ, ( ३६ ) से 
इतूका लोप होकर शेष “ व्‌ ' रहा | जन 


( २२९ ) कृदतिङ। ३। १। ९३॥ 


अत्र धात्वघिकारे तिङ्भिन्न; प्रत्यय; कृत्संज्ञ: स्थात्‌ ॥ 
तिङ्‌( ४०८ ) धातुके ( ८१७ ) इस अधिकारमें अर्थात्‌ ( घातोः ।.३ । २। ९२) 


इसके अधिकारमें तिड्मिन्न तीसरे अध्यायकी समाप्तितकः जो प्रत्यय हैं वे कदन्त- 


संज्ञावाले हों । 
( ३३० ) वेरंपृक्तस्यं। ६ । १। ६७॥ 
अपृक्तस्य वस्य लोपः॥ 
अपरक्त ( १९८ ) बकारका लोप हो । | 
क्विन्‌ प्रत्ययमें से जो वकार शेष रहा था उसका भी लोप हुआ, कुछ भी शेष न रह 
परन्तु (२२९ ) से कृदन्त होनेसे ( १३६ ) प्रातिपदिकसंज्ञा होकर विभक्तिके प्रत्यय आये 
ऋत्विज्‌+स्‌- 


~ ६ ५ 
( ३३१ ) क्विन्प्रत्ययस्य कु: । ८। २। ६२॥ 
कन्प्रत्ययो यस्मात्तस्य कब्गोंऽन्तादे राः पदान्ते ॥ 
जिस राब्देसे परे किन्‌ प्रत्यय हो उसको पदान्तमें कवर अन्तादेश हो । यथा क्रलिज, 
शब्द्से ( ३२८ ) क्विन्‌ प्रत्यय हुआ उससे परे प्रथमाका एकवचन सुका स्‌ प्रत्यय जाहि 
विभक्ति आई जकारके सर ग्‌ हुआ परन्तु यह सूत्र ( अस्यासिद्धत्वाचो: कुरिति - 
कुत्वम्‌ ), चोः कुः सूत्रकी अपेक्षा असिद्ध है इस कारण कुत्व ही होत्ता हे (१६५) 
से विकल्प और ( १९९ ) से सकारका छोप हुआ | - 
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ङगम्‌] साषाटीकासमैता | (९७) 


भ० ऋलिक्ग्‌ ऋतिजो ऋत्विजः | पं० ऋत्विजः कखिग्म्याम्‌ ऋस्विभ्यः 
द्रेण ऋत्विजम्‌ अत्विजौ ऋआत्विजः | ष० ऋत्विजः ऋत्विजोः ऋत्विजाम्‌ 
तण कत्विजा कत्विग्थ्याम्‌ ऋतिग्मि; | स० ऋत्विजि ऋत्विजोः ऋत्विक्षु 

न्य० ऋत्विजे ऋत्विग्भ्याम्‌ कलिग्म्य; | सं० हे ऋत्विक्‌-ग्‌ हे ऋत्विजौ हे ऋत्विजः 


युज्‌ ( मिलनेला ) युज्‌+स्‌ 


( ३३२ ) युजेरसमासे । ७। १। ७१ ॥ 


युजेः सरवेनामस्थाने तुम्‌ स्यादसमासे । 
समाको छोडकर युज्‌ शब्दको सर्वनामस्थान परे रहते नुमका आगम हो | 
यु न्‌जू+स्‌( ( १८९ ) से सकारका लोप ( २५ ) से जुका लोप (३२८ ) से किन्‌ 
प्रत्यय ( ३३१ ) से नके स्थानमै कवगीको ङ्‌ अन्तादेश हुआ | 


प्र पद युजौ ` युन्ञः पं० युजः युग्भ्याम्‌ युग्म्य; 
6.० युञ्जम्‌ ज्ञौ युजः घ० युजः युजोः युजाम्‌ 
तृ० युजा युग्यांम्‌ युग्भिः | स० युजि युजोः युक्षु 


च० युजे युग्म्याम्‌ युग्भ्यः | सं० हे युङ्‌ हे युज्ञौ हे युज्ञः 


असमासे किम्‌ ? असमास क्यों कहा ! तो खुयुळ सुयुग । यहां नुम्‌ नहीं होता, 
यहां सुके साथ समास है । र 


६७ १ 
(३३३ ) चाः कुः। ८।२।३०॥ 
चवगस्य कवर्गः स्याज्झलि पदान्ते च । 
चवर्गेको-कवर्ग हो झल प्रत्याहार परे रहते वा पदान्तमे । 
सुयुज्‌ इसमें जके स्थानमें ग्‌ हुआ और ( ९० ) से गृके स्थानमै क्‌ हुआ ( १६५ ) से 
` विकल्प और सकारका लोप ( १९९ ) से हुआ. [ 


 प्र० सुयुकू-ग्‌ सयुजौ सुयुजः | पं० सुयुजः सुयुग्म्याम्‌ सुयुग्म्यः 
द्वि० युजम्‌ सुयुजी यु्ुजःः | ष० सुयुजः सुयुजोः सुयुजाम्‌ 
तु० सुयुजा सुयुग्याम्‌ सयुग्भिः | स० सुयुजि सुयुजोः सुदु 
च० सुयुजे सुयुम्याम्‌ सुथुग््यः | सं० हे सुयुक्‌-ग्‌ हे सुयुजौ हे सुयुजः 


१ युज्‌ +भौ ( ३३२ ) से नुसूका भागम तब युन्‌जू«औ (७६ ) से न्‌के स्थानमें स्‌ हुआ । २ युज्‌शसु 
(३२१ ) से जुक्रे स्थानम गू ( २२८ ) से क्विन. होकर सबका लोप ( ५० ) से णके ध्थानमें क्‌ ( १५१ )से 
सके त्थानमें पू कू ष्‌ मिलनेसे क्ष हुआ । 
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; र 
(९८) _ लघुसिद्वान्तकौमुदी- [ हेलन्त-.. | 


खजि धातुमें ( ४९८ ) से इ इत्‌ होकर उसका लोप और नुमका आगम ( ३१६) 
से होता है, तब खन्ज्‌ रूप हुआ खन्ज्‌ (ठला | ) प्र ख न्‌ जुनसु इसमें (७१) से 
नकारको अकार हुआ तब खन्‌ ज्‌ सु ( २९ ) से जकारका लोप जब जकारन रहा तो 
नकारको' अकार हुआ था सोमी न रहा कारण कि ' निमत्तापाये नेभित्तिकस्पाप्य- 
पाय; ' जब निमित्तका अभाव होता है तब निमित्तके आश्रयभूत कार्यका भी अभाव 
हो जाता है( ३३३ ) की विधि ( ३९ ) से असिद्व है ( १९९ ) से सकारका 
लोप हुआ । 


प्र खन्‌ खञ्जौ खञ्जः पं० खज्ञः सन्भ्याम्‌ खन्म्य; 

द्वि० ज्ञम्‌ खज्नो खज्ञः ष्‌० खञ्जः सखञ्ञोः ` खन्ञाम्‌ 

तृ० सज्ञा सन्म्याम्‌ खन्मि; | सं० खज्जि खल्लोः खन्लु त्त सु 

न्च० . खञ्ज खन्म्याम्‌ खन्भ्यः सं० हे खन्‌ हे खज्नौ हे खन्ञः 
राज्‌ ( दीत्तिमान्‌ ) प्र० राज्‌+स्‌- 


(३३४) बश्चश्रस्नसृजमृजयजराजभ्राजच्छंयां षृः। ८। २। ३६॥ 


व्रश्चादीनां सप्तानां छशान्तयोश्च षकारोऽन्तादेदाः 
उ स्याञ्झाले पदान्ते च ॥ 
` मे ( छेदना ) अस्म्‌ ( रांधना ) सज्‌ ( उत्पन्न करना » खज्‌ ( मांजना ), यज्‌ (यज्ञ | 
करना ) राज्‌ आज्‌ ( शोभायमान वा प्रकाशमान ) तथा छ और झा जिसके अन्तमै आवे 

इन राब्दोंसे परे झल अथवा पदान्त हो तो इन सबको ष्‌ अन्तादेश हो । | 

ाजूमें जूके स्थानमै षू हुआ ( ८२ ) से पके स्थानमें ड्‌ ( ९० ) से डके स्थानमें ट हुआ . 
( १६५ ) से विकल्प हुआ. 
प्र राटू-ड राजी राजः | पं० राजः राभ्याम्‌ राङ्म्यः 
द्वि० राजम्‌ राजौ राजः षृ्‌० राजः तली लुः 
हु राजा रात रावण | सु० राजि राजोः राठ्स रादस 
च० राजे राड्भ्याम्‌ राड्भ्यः | सं०. हे राट्‌ ड्‌ हे राजौ हे राज: 

( एवं ) इसी प्रकारसे विश्वाट ( महारोमायुक्त ) देखेट्‌ ('देबताओंकी प्रीतिके 
निमित्त यज्ञ करनेवाला ) विश्वसट्‌ ( जगत्‌ उत्पन करनेवाला ) इन शब्दोंके रूप जानने | 
विश्वाट्‌ आज्‌ धातुके षकारको (९० ) से डकार ( १६५ ) से विकल्प इको ट हुआ । 

परित्राज़्‌ ( संन्यासी जो सबको त्याग कर जाय) | 


(३३५ ) परो ब्रजेः पः पदान्ते । 
परावुपपदे ब्रजेः किप स्थात दीर्घश्च, पदान्ते बल्बमापि । 
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पुँछिङ्गम्‌ ] भाषाटीकासमेला । (९९) 


जं घ € जः ८१ RN ~ 
वज्‌ धातुसे पूव जब परि ( ४८ ) उपस होय तो ब्रज धातुसे किप्‌ प्रत्यय हो ब्र 
अन्तगत अको दीप और पदान्त ( हळादिविमक्ति ) रहते षकार मी हो | तब 'परिब्राष्‌' रूप 


इआ ( ८२) से षके स्थानमें ड ( १६५ ) डके स्थानमें टू विकल्प करके हुआ ( २२४) 
से राज शब्दके समान रूप जानने । 


( ३३६ ) विश्वस्य वसुरांटोः। ६। ३।१२८॥ 
विश्वदब्दस्य दीघोंउन्तादेशः स्याद्‌ वसौ राटशाब्दे च परे। 
विश्व शब्दसे परे वसु तथा राट्‌ ( ३३४ ) शब्द परे आवे तो दीब अन्तादेश हो । सूत्रमें 
यह राट्‌ पदान्तका उपलक्षण होता है, इससे जहां राड्‌ है वहां भी दी सिद्ध होता हे । 


प्र० विश्वाराटू्‌-ड्‌ विश्वरांजी विश्वराज; 

द्वि० विश्वराजम्‌ ` विश्वराजौ विश्वराज: 

तृ० विश्वराजा विश्वाराड्म्याम्‌ विश्वाराड्मि: 

चू० विश्वराजे विश्वाराड्म्याम्‌ विश्वाराड्म्य: 

प्‌ विश्वराजः विश्वाराड्म्याम्‌ विश्वाराङ्म्यः 

ष्‌० विश्वराज: विश्वराजोः विश्वराजाम्‌ 

स०. विश्वराजि विश्वराजो: विश्वाराट्त्सु-विश्वाराट्सु 
सं० हे बिश्वाराट्-ड्‌ हे विश्वराजी हे विश्वराजः 


भ्रस्ज्‌ ( पकाना ) प्र० भ्वस॒ज+स्‌- 
(२३७) स्कोः संयोगाद्योरन्ते चं । ८।२। २९॥ 
पदान्ते झलि च यः संयोगस्तदाद्योः सकारककारयोलॉपः ॥ 
पदके अन्तमें बा झल प्रत्याहार परे हुए सन्ते जो संयोग है यदि तिसके आदिमें सकार 
ककार हों तो उनका लोप हो। ्रजू+॑स्‌ रूप रहा । (३३४ ) से जू के स्थानमें षू ( ८२) 
से षके स्थानमें ड्‌ हुआ ( ९० ) तथा ( १६५ ) से ड्‌ के स्थानमें टू विकल्प करके हुआ 
( १९९ ) से सकारका लोप हुआ | 


प्र० भट्-डै भुजौ भृजः  |प्‌ं० भूजः भूडम्याम्‌ मुङ्म्यः 
द्वि भनम्‌ श्रौ भजः ष० मूः भ॒जोः मृज्जाम्‌ 
तृ० भूजां भड्भ्याम्‌ श्व॒ड्मिः स० भृजि भृजोः भृट्त्सु-भृट्सु 
च० अने मुड्म्यास्‌ भ्यः ` । सं० हेभदू हे मुजी हे भज; 


१ ( ३३४ ) से हलांदे विभक्तिका प्रत्यय आवे तो अन्तादेश ष हो ( ८२, ९०, १६५) से दूडू हुए 
अच्चू आदि विभक्ति आनेपर कुछ न्यूनाधिक नहीं होता इससे राजरूप रहा तो विश्वमें श्व अन्तर्गत अकार- 
को दीर्घ न हुआ । व 

२ ( ६७६ ) से रेफके स्थानमें संप्रसारण ऋकार हुआ तो भ्रको भ हुआ । ३ (७६ ) से सके स्थानमें ञ्‌ 
(२५) स शको ज्‌ हुआ। : 
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( १०० ) लघसिद्रान्तकोसुदी- [ हलन्त~ 
त्यद्‌ शब्द ( वह ) | 
- प्र०-त्यदू+स ( २१३ ) से अ.होकर ( ३०० ) से त्य रूप हुआ त्य+स्‌- 
( ३३८) तदोः सं; सावनन्त्ययोः । ७। २। १०६॥ 
त्यदादीनां तकारदकारयोरनन्त्ययोः सः स्यात्सौ परे ॥ 


त्यदादि ( २१३ ) के अन्तमें न होनेवाले तकार दकारसे सु प्रत्यय आवे तोत द के 
स्थानमें स हो । सो अन्तमें न होनेवाले त्‌ के स्थानमें स्‌ हुआ स्प+स-- ढ 


गा, त्यौ त्ये पै० प्यस्मात्‌ त्याम्याम्‌ त्येभ्यः 

। - द्विं० त्यम्‌ त्यौ त्यान्‌ | ष० त्यस्य त्ययोः प्येधाम्‌ 
तृ० त्येन त्याभ्याम्‌ सत्यैः स० त्यस्मिन्‌ त्ययो; त्येषु ` 
नच० त्यस्मै त्याभ्याम्‌ त्येभ्यः 


|] तदू शब्द ( वह ) तद्‌+सु- 


|| ( त २६) सेत्‌ अरूप हुआ( ३०० ) से तरूप हुआ ( ३३८ ) से तूके स्थानमें सकार 
$ हुआ पुलिंग सवेवत्‌ रूप जानो ! 


प्र० सः तौ ते पं० तस्मात्‌-द्‌ ताभ्याम्‌ तेभ्यः 
द्व०ण तम्‌ तौ तान. ष० तस्य ` तयोः तेषाम्‌ 
तृ० तेन ताम्याम्‌ तेः स० तस्मिन्‌ तयोः ' तेषु 


च० तस्मे ताम्याम्‌ तेभ्यः 


Ris यदू शब्द ( जो ) 
(९ १२ ) से यू अ रूप हुआ ( ३०५ ) से य रूप हुआ उससे सु प्रत्ययका स्‌ आयां 
उसे विसर्ग होकर पुलिंग सर्वशब्दवत्‌ रूप जानो । यः यौ ये इत्यादि | ; 


एतढ्‌ शब्द ( यह ) 
( २१३ ) तथा ( ३०० ) से एत रूप हुआ (३३८) से तके स्थानमै स ( १६९) | 
से सुको ष्‌ हुआ | | 


ZO एनौ एते पं० एतस्मात्‌ द्‌ एताभ्याम्‌ एतेम्यः | 
द्वि० एतम्‌ एतौ एतान्‌ | ष्‌० एतस्य एतयोः एतेषाम्‌ | 


तर एतेन एताम्याम्‌ एतैः | स० एतस्मिन्‌ एतयोः 'एतेषु 
चः एतम एताभ्याम्‌ एतेभ्यः | अन्वादेशमे एनम्‌ एनौ एनान्‌ एनेन एनयोः२ 
युष्मदू (तू) अस्मदू ( में शब्द । डुमद्+सु, अस्मद+सु+इसमें-- 
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पुलिड्वम्‌ | भाषाटीकासमेता । (१०१) 


2. ६. RC) 
( ३३९ ) ङ प्रथमयोरम्‌ । ७। १। ८२॥ 
७. मर OO ~ ९७ ९ 
युष्मद्स्मद्भयां परस्य ङे इत्येतस्य प्रथमांद्वितीययोश्वामादेशः ॥ 

युष्मद्‌ तथा अस्मदू शब्दसे परे प्रथमा द्वितीया विभक्तिके सब प्रत्यय और चतुर्थीके डे 
प्रत्ययके स्थानमै अम्‌ आदेश हो । 

प्रथमा । युष्मद+अर्म। अस्मद्‌+अम्‌ 

( ३४०) त्वाहो सी । ७। २ । ९४॥ 
१.६ 
अनय।मंपयन्तस्य त्वाहा आदरा! स्तः सा पर । 

युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दके मपर्यन्तमागको त्व तथा अह आदेश अनुक्रमसे- हों । युष्मू+-अंद+- 
अमज्त्ततअद्नाअम्‌ । अस्मून-अदून-अमू--अहनअद्‌--अम्‌ ( ३०० -) से त्वद्‌+अम्‌ ( ३०० ) 
से अहद्‌+अम्‌- 

SA NC 
( ३४१ ) शषे छोपः। ७। २। ९०॥ 

आत्वयत्वनिमित्तेतरविभक्तो परलः युष्मदस्मदोः अन्त्यस्य लोपः । 

आत्व ( ३४३ ) यत्व ( ३४८ ) निमित्ते अन्य विभक्ति प्रत्यय आवे तो युष्मद्‌ 
अस्मद्‌ शब्दोके अन्तका लोप हो | अ ( ३०० ) से परखूपको प्राप्त हुआ द शेष रहा उसका 
लोप हुआ, त्व+अम्‌ | तथा अह+अम्‌ रूप हुआ ( १५४ ) से त्वम्‌ तथा अहम्‌ प्रथमाके 
एकवचनमें सिद्ध हुए । प्र० द्विव युफष्मदूकऔ । अस्मद्+औई । युष्णद्+अम्‌ 
अस्मदू+-अम्‌- 


( ३४२ ) युवावो द्विवचने । ७। २। ९२ ॥ 
द्वयोरूक्तावनथोर्मपर्यन्तस्य युवावौ स्तो विभक्तो । 


युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दोंसे परे सातौं विभक्तिके द्विवचनके प्रत्यय आवें तो उनके मपर्थन्त 
भागको क्रमसे युव और आव आदेश हों । युव+अदू+-अम्‌ । आव+अद्‌+अम्‌ । युवद्‌ 
(३०० )+अम्‌ | आवद्‌ ( ३०६ )--अमू- 


( ३४३ ) प्रथमायांश्चं द्विवचेने भाषायांम्‌ । ७। २ । ८८ ॥ 
ओडङचेतयोरात्वं लोके । 


५ प्रथमा च प्रथमा च प्रथमे तयोरिति विग्रहः । एका प्रथमा प्रथमापरा, द्वितीया प्रथमा द्वितीयापरा। 
अतो व्याचदटे-प्रथमाद्वितीययोरिति । 

२ रोप्रस्य लोप; इत्येवं टिलोपपक्षोऽपि भाष्याभिमतः । 

३ द्वर्थप्रतिपादक युष्मद्‌ ओर अस्मदू शब्दके मपर्यन्त भागको युव-आ ये आदेश हों विभक्ति परे रहते । 


< हे 
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|| ( १०२) लघासेद्वान्तकोमुदी- [ हलन्त- 


3 य दिववचन परे रहते युष्मद्‌ तथा अस्मद्‌ शब्दोंको आकार हो लोकमें अर्थात्‌ घेदमे 
हौ । युव+आ+अमूज-युवाम्‌ ( १५४ ) आव+आ+अम्‌=आवाम्‌ | प्र० बहु ० युष्मद्‌+अम्‌ 
(३३९ ) ( जस्‌ ) अस्मदू+-अम्‌ ( ३३९ ) ( जस )- हि 


( २४४ ) यूयवयो जसि । ७। २। ९३ ॥ 
अनयोर्मपर्यन्तस्य यूयवयो स्लो जसि । 


2 उद्‌ तथा असमद्‌ शब्दोंके मपर्यन्त भागको यूय और वय आदेश हों जस्‌ परे रहते । 

ER | वयृ+अद्‌+अम्‌। यूयद्‌ ( ३००)+अम्‌ | वयद्‌ (३००)+अम्‌ '( ३४१ )hे 
का .लोप और ( ३०० ) से यूयम्‌ | वयम । द्वि० एक० युष्मद््‌+अम्‌ | 

अस्मद्‌+अम्‌- न टु 


७००५ ७७७ 
( २४५ ) त्व॑मावेकवर्चेने। ७। २ । ९७॥ 
एकस्योक्तांवनयोमेपर्येन्तस्य त्वमो स्तो विभक्ती । 
॥। गया असद्‌ शब्दोंसे एकवाचक विभक्ति परे रहते उनके मपर्यन्तभागको त्व म आदेश 
पअदूनअमू | म+अदू+अम्‌ | त्वद्‌ (३०० ) | 
| \ < ९९ १०० /+अम्‌ | मद्‌ ०० )+अम्‌ (३ 
` से दकारका लोप त्व+अम्‌ | म+अम्‌- ET यीय 
NO 00 १ रा ® 
म्या ( २४९ ) द्वितीयायां चं। ७। २। ८७॥ ` 
| र अनयोः आकारोऽन्तादेशः स्यात्‌ द्विती यायाम्‌ । 

क अस्मद्‌ 0 परे द्वितीया विभक्ति आवे तो उन शब्दोंको आकार अन्तादेश 
? जी+अमन्त्वाम ( १५४ ) और मा+अम=माम्‌ | द्वि० द्वि० आव द्वि 
ब० युष्मद्‌+ास्‌ । अस्मद्‌+शस्‌- जित 

५ Ge १ 
( २४७) रसो न।७। १। ३९॥ 
आभ्यां शसो न; स्यात्‌ । अमोऽपवादः । 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दोंसे परे शसके स्थानमें ( ३३९ ) से प्राप्त इए अर्मक्ा बाधक न्‌ हो । 
शसूका अस्‌ ( १९५ ) से रहा ( ८७, ८८) से अके स्थानमें न्‌ हुआ युष्मद््‌+त्स्‌ । | 
OE ( ३४१ ) से दूका लोप ( ३४६ ) से म अन्तर्गत अको आत हुआ ( २३) 
सकारका लोप होऋर मान्‌ अस्मान्‌ सिद्ध हुए | तृ० ए० युष्मद्आ ॥ अस्मदकओआ 
( ३४५ ) से त्वम आदेश च+अद्+आ | म+अद्+आ त्वदू ( ३०० )+ आ । मदू | 
(३०० )+आ- 


१ एकाथप्रतिपादक युष्मद्‌ , और अस्मद्‌ शब्दके मपर्यन्त भागको तव, म॒ ये आदेश हों विभक्ति परे रहते। 
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w लिङग a १ )ौ 
पुछ्िङ्गम्‌ ] ' भाषाटीकासमेता । ( १०३) 


(३४८) योऽचि । ७। २ । ८९ ॥ 


CQ ha 
$ अनसायकारादेशः स्पादनादेशे5जादी परलः।. 

व युष्मदू अस्मद्‌ शाब्दोंसे परे जिसको कुछ आदेश नहीं हुआ ऐसी अजादि विभक्ति आवे तो 
दुभद्‌ अस्मद्‌ शब्दोंको यकार आदेश हो | ( २७ ) से द्के स्थानमें यू आदेश होकर त्वयू+ 
आ=त्वया । मयू--आस्मया | 

० द्वि° युष्भद्‌+भ्याम्‌ । अस्मद्‌+म्याम्‌ | युव+अद्‌+्याम्‌ आव+अद्‌+भ्याम्‌ । युवद्‌ 
(३०० )+भ्याम्‌ आवद्‌ ( ३०० )+भ्याम्‌- १ र 


(२४९) युष्मदस्मदोरनादेशे । ७ । २। ८६॥ 


अनयोरात्स्यादनादेशो हलादौ विभक्ती । 
युप्मदू अस्मदू शब्दोंसे परे विना आदेशकी हलादि विभक्ति आवे तो उन शब्दोंकों आकार 
आदेश ह]॥ (३५२) से झुव+आनभ्यामज्युवाभ्यामू | आव+आन-भ्याम्‌ ह आवाम्याम्‌ 
लू ० व° युष्मदूःमिः | अस्मदूतमि; ( ३४९ ) से दके स्थानमै आदेश हुआ युष्माभिः । 
अस्मामि; | च०.ए० युष्मद्मडे | अस्मदु+ङे | 


( ३५० ) तुभ्यमंह्यो ङँये । ७ । २ । ९५ ॥ 


अनयोमंपर्यन्तस्य तुभ्यमद्यावेतावादेशी स्तो ङायि। 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दोंसे डे प्रत्यय आवे तो मपर्यत उन शब्दोंको क्रमसे तुभ्य भौर महा 
आदेश हों । तुम्य+अद्‌+डे । महा+अद्‌नडेन्तुभ्यद्‌ ( ३०० ) डे । महाद ( ३०० अफडे 
( ३४१ ) से दका लोप ( ३३९ ) से डेके स्थानमें अम्‌ आदेश हुआ | तुभ्य+अम्‌ङ 
उम्यम्‌ । महा+अम्त्महाम्‌ | च० द्वि० युवाभ्याम्‌ ( ३४९ ) आवाभ्याम्‌ । च० ब० 
युष्मदू+भ्यस्‌ | अस्मद्‌+भ्यस्‌-- 


स्य ६ ha Fe 
.( ३९१ ) भ्यंसोऽभ्यंम्‌ । ७। १। ३०॥ 
आभ्याम्‌ परस्य भ्यसः भ्यम्‌ अभ्यम्‌ वा आदेशाः स्यात्‌। 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दसे परे भ्यस्‌ प्रत्यय आवे तो भ्यसूके स्थानें भ्यम्‌ अर्थवा अभ्यम्‌ ` 


१ अक ( ३४१ ) से म-तक आदेश हुए पीछेके शेषका लोप देखा जाता है तिसमें अकार सहित मक्रारके 
स्थानमें आदेश करनेमें आवे तो द्‌ शेष रहता और मू हलन्ततक आदेश किया जावे तो अद्‌ शेष रहता है 
ओर ( ३०० ) के अनुसार अकारका पररूप होते ही शेष रहता उसका लोप होता है । इनमें पहला पक्ष 
अन्त्य लोप पक्षमें ही ठीक बैठता है । किन्तु अभ्यम्‌ पक्ष तो क्या अन्त्य छोप और क्या टिलोप पक्ष 
दोनों ही पक्षोमें युक्त है, अतः दूसरा पक्ष ही समीचीन है और माष्यसम्मत भी है । जैसा कि भाष्यकार 
लिखते हैं -“ भनादेशग्नहणं शक्यमकलुम्‌ । कथम्‌ १ “ हलि ? इत्यनुवर्तते । न चादेशो हलादिरिस्ति ? | 
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| | हि 
| (१०४) लक्षतिद्वान्तकोसुदी- [ हहत 


~ ` ७. ~ 
आदेश हो ( ३४१ ) से अदूका लोप किया अभ्यम्‌ आदेश हुआ दूका लोप किया (३००) | 
स म अन्तगत अ पररूप हुआ और ( ३४१ ) से दका लोप किया तो भ्यम्‌ आदेश हुआ 
£ र त |] 
युष्मम्यम्‌ अस्मभ्यम्‌ | पूं० ए० युक्षद+डसि । अस्मदू+डसि- 


( २५२ ) एकवचनस्य चं । ७। १। ३२ ॥ 


आभ्यां ङसेरत्‌ स्यात्‌ । 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दसे परे ङसि प्रत्यय आवे तो प्रत्ययके स्थानमै अत्‌ आदेश हो (३४५) 
मपर्यन्तको त्व और म आदेश हुआ तव+अदूनअउत्‌ | म+अद्‌+मत्‌ । त्वद्‌ ( ९०० )+अत्‌ | 
मद्‌ ( ३०० )+अत्‌ ( ४४१ ) से दूका लोप हुआ तो त्वत्‌ मत्‌ ( ३०० ) ष्‌० ह्वि० 
युवाभ्याम्‌ । आवाभ्याम्‌ | घ० ब० युऽ्मदू+भ्यस्‌ | अस्मद्‌+म्यस्‌- 


(२५३ ) पञ्चम्या अंत्‌ । ७। १। ३१ ॥ 


ह & आभ्यां पश्चम्या भ्यसोऽत्स्थात्‌ । 
- बुभद्‌ अस्मद्‌ शब्दोंसे परे पंचमीका भ्यस्‌ प्रत्यय आवे तो भ्यसूके स्थानमें अत्‌ आदेश 
हो । युष्मदू+अत्‌ । अस्मदू+अत्‌ (१४१ ) से दका ठोपस्यु्मंद्‌ । असमद्‌ । ष० ए० 
युष्मदूनडस्‌ । अस्मदू+डस- 


( २५४ ) तवमंमो ङँसि । ७।२। ९६ ॥ 
अनयोमपयन्तस्य तवममो स्तो ङि । 
ही भा तो इन राब्दोंके मपर्थन्त मागको तव मम आदेश 
( ३४१ )+डसून्मम ( ३४१ त. १0. दशा 


र & च्‌ ° ३ ¬ 9 
( ३९५ ) युष्मद्स्मद्गयां ङसोश। ७। १। २७॥ 
अनयाः परस्य ङसः अञ आदेशः स्यात्‌ । 

' भद्‌ अस्मद्‌ शब्दोसि परे ङस्‌ आवे तो डसके स्थानमें अश आदेश हो । तब+अश । 
मम+अझ ( ५-६ ) र्‌ का लोप ( ३०० ) से वपके अन्तर्गत अकारको पररूय हुआ 
तव ० ५० तब, मम रूप हुए । युष्मदून-ओ: अस्मद्‌+ओः । ( ३४२) से मपर्यतको 
उन आत आदरा इआ तब युब+अद्+ओः । आव+अदू+ओ:-युवद्‌ (३०० )+ओः । 
आवद्‌ ( ३०० )+ओोः ( ३३८ ) दूके स्थानमें यू हुआ तब युवयून-ओ:-युवयो; | आवय+ 

१ द्रितवा तसंवादेशः । [ 
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॥ 


पुँछिङ्गम्‌ ] भाषाटीकासमेता । (१०५) 


` ओ:>आवयो: शुष्मद+आम _ । ) 

| हक । ष० ब० भादू+आम्‌ । अस्मदून्‍आाम्‌ ( ३४१ ) से दूका लोप 
७४ ) से ( सुट्‌ ) स्‌ आमके पूर्व हुआ । युष्मभस--आमऱ्युष्मभसाम्‌ । अस्म+स्‌+ 

आम-अस्म--साम्‌- ३ 


( २५६ ) सामं आकम । ७। १। ३३ ॥ 
आभ्यां परस्य साम आक॑ स्यात । 
है भाविनः खुटो निवृत्यर्थ सखुटकनिर्देश: । 
मदू अस्मदू शव्दोसि परे साम्‌ आवे अर्थात्‌ विद्यमान जो आम्‌ और मविष्यत् जों 
सुद्‌ उसके स्थानमै आकम आदेश हो, होनेबाला सुट्‌ न हो, इसलिये सुट्‌ सहित ( साम्‌ ) 
कहा | ५० 4० युष्मन-आकमु-्युष्माकम्‌ । अस्म+आकमः=अस्माकम्‌। स० एथ्युप्मद+इ । 
अस्मदूनइ ( २४५ ) से मपथन्तको त्व, म, आदेश यथा-त्व+अद्‌=द्‌ ।=म+अद्‌+इ । त्वद 
(३०० )+इ मद्‌ (३०० )+इ ( ३४८) से दूके स्थानमें यू.। त्वय्‌+इ=त्वयि मयू+३-- 
मयि । स० दवि० युवयोः | आवयोः । स॒० ब० युक्रदू+सु । अक्नद+सु । (३०१ ) से 
दका होप ( ३४९ ) म अन्तर्गत अकारको आकार हुआ तब युष्मा+सु=्युष्मासु । अंस्मा+ 
सु=अस्माछु सिद्ध हुए । 
६ SS TN 60. ६ ० (१ 0) 
( २०७ ) युष्मदस्मदोः षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयोर्वान्नांवो।८।१।१०॥ 
पदात्परयारपादादो स्थितयोः षष्ठयादिवि शिष्ट योरनयो- 
वान्नाव इत्यादेश स्तः । 
जव थुष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द किसी पदसे परे हों परन्तु किसी ३लोकके चरण (पाद) के 
भादिमें न हों षष्ठी चतुर्थी और द्वितीया युक्त हों तो उन शब्दोंके स्थानमें वाम और नौ 
आदेश हों । यह सूत्र नीचे लिखे तीन सूत्रोसे बाधित होकर केवल द्विवचनमें ही लगता है। 


( ३८८ ) बहुवचनंस्य वस्नसौ । ८। १। २१ ॥ 


उक्तविधयोरनयोः षष्ठयादिबहुवचना न्तयोवेस्नसौ स्तः। । वान्नाबोरपवाद:| 

पदसे परे अपादकी आदिमें स्थित षष्ठी आदि वहुवचन युक्त उु'मदू अस्मद्‌ शब्द 
हों तो उनके स्थानमै वस्‌ और नस्‌ आदेश हों अर्थात्‌ जो षष्ठी आदिमे सब बचनोंको 
(३५७ ) वाम्‌. और नौ कहा था, यह उसका अपवाद है कि द्वितीया चतुथी और 
पष्ठीके वहुवचनमें वस्‌ नस्‌ हों | 


लाख भित तप. 
१ इदे चान्त्यलोप पक्ष एव । टिलोपपक्षे ठु “ गोतो गित्‌ ? इत्यत्र गकारोचारणमिवात्रापि सकारोच्चारणम> 
विवक्षितमेबेति । 
१९ 
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जो 


१०६ ) लघुसिद्धान्तकौमुदी- [ हलन्त- 


( ३०९ ) तेमयावेकवचनस्यं । ८। १। २२॥ 
उक्तविधयोरनयोः षष्ठीचतुथ्यॅकवचनान्तयास्ते मे एतौ स्तः । 


पदसे परे अपादकी आदिमें स्थित युष्मद्‌ अस्मदू शब्द षष्ठी और चतुर्थोके एकवचन युक्त 
हों तो उनको ते मे आदेश हों । ६ > 
( ३६० ) त्यांमो द्वितीयायांः। ८। १।२३॥ 
द्वितीयिकवचनान्तयोस्त्वा मा इत्यादेशौ रुतः । 
( ३९७ ) में कहे विधिके विषयमें युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द द्वितीयाके एकवचन युक्त हों 
तो उनको क्रमसे त्वा, मा आदेश हों । ( ३५७ से ३६० ) तकका उदाहरण. 
श्रीशास्त्वाऽवतु सापीह दत्तात्ते मेऽपि शर्म सः ॥ 
स्वामी ते मेऽपि स हरिः पातु डामापि नौ विशः ॥ १॥ 
सुखं बां नो ददात्वीशः पतिबामपि नो हरिः ॥ 
क ~ (26 0,०0७ 2 00 
साऽव्याद्वा न; दाव वा ना दद्यात्सव्योष्त्र ला सन; ॥ २ || 
( श्रीशः ) लक्ष्मीके स्वामी, (त्वा ) तुझको, (मा ) मुझको, ( अवतु ) रक्षा करे(इह ) 
यहां, ( ते ) तुझे, (मे) मुझे, ( शर्म ) सुख, ( दत्तात्‌ ) दे, ( सः ) वह, ( हारिः) नारा- 
यण, (ते ) तेरा, ( में मेरा, ( स्वामी ) स्वामी है । ( विभुः ) वह सामर्थ्यवान्‌ ईश्वर 
( वां ) तुम दोनोंको, ( नौ ) हम दोनोंको, ( पातु ) पालन करे ॥ १ ॥ | 
(इशः ) ईश्वर, (वां ) तुम दोवोंको, ( नौ ) हम दोनोंको, ( सुखं ) सुष, 
( ददातु ) दे, ( हरिः ) ईश्वर, ( वां ) तुम दोनोंका, ( नौ ) हम दोनोंका, ( पति: ) 
स्वामी हे) (सः ) वह ( वः) तुमको, ( नः ) हमको, ( अव्यातु ) पाळे, और (वः) 
तुमको, ( नः ) हमको ( शिवम्‌ ) कल्याण, (द्यात्‌ ) देवै ( अत्र) यहाँ, (वः) 
तुम्हारे, ( नः ) हमारे, ( सः ) वह, ( सेव्यः ) सेवा करने योग्य है ॥२॥ न इलोकॉमें 
ऊपर लिखे जो जो आदेश हुए हैं, उनके नीचे ( -- ) ऐसा चिह कर दिया है । 


(३६१ ) एकवार्षये निषातथुष्मद्र्मदादेशा वक्तव्याः । 


युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दोंको जो आदेश (३९७ से ३६० तक ) कहे हैं सो एकवाक्य" 


` मेंही हों। एकतिङ्‌ वाक्यम्‌ । जिसमें एक त्रिया मुख्य हो उसको वाक्य कहते हैं । 


यथा शालीनां ते ओढन दास्यामि । में ( ते ) तुझे चावळोंका मात दूंगा | यहां एक 


१ एकवाक्यमें अनुदात्त, युध्मद्‌ असमद्‌ शन्दका आदिश कहने चाहिये । एकतिइन्तार्थनिषठमुख्यविशोष्य” 
ताकवोधजनकं वाक्यम्‌ इत्यर्थः । तेन पञ्च शृगो धावाति इत्यादौ न दोपः | धावन्तं भृगं पर्येति तदर्थः 
द्‌ 


]दिति ब्रोव्यम्‌। 
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ee 


पुँडिङ्गम्‌ ] भाषाटीकासमेता । ५ (१०७) 


क्रिया होनेसे ( ते ) आदेश हुआ । ओदनं पच, तव भविष्यति । चावल पकाओ- 
तेरा होगा, यहांपर एक वाक्य नहीं है | तेनेह न। इस कारण यहां आदेश न हुअ 
'कारण कि * पच ? और “ भविष्यति ' इसमें दो क्रिया हैं | एते वांनावादय आदेशा. 
अनन्वादेशे वा वक्तव्याः । जहां अन्वादेश नहीं होता. वहां तो यह विकल्प करके 
हो परतु अन्वादेशे तु नित्यं स्युः । अन्वादेश ( ३०६ ) में यह आदेश नित्य 
हों। यथा धाता ते भक्तोऽस्ति धाता तब भक्तो5स्ति । ब्रह्मा तुम्हारा भक्त है, 
ऊपरके वाक्यसें “ अस्ति ? क्रियापद है इससे वह वाक्य है इसकारण विकदप करके तवके 
स्थानमें ते आदेश हुआ । लस्मे ते नमः (तस्मे ) तिस (ते) तेरे निमित्त ( नमः ) 
नमस्कार है, यहाँ तस्मैके उपरान्त ते आनेसे अन्वादेश हुआ, तब तबके स्थाममें नित्य ते हुभा॥ 


सुपाद्‌ शब्द ( जिसके श्रेष्ठ चरण हों ) 


अ० सुवाद-त्‌ ( १६५ ) सुपादौ सुपाद:: । द्वि० सुपादम्‌ सुपादौ सुपाद+असू--- 
(३६२) पांदः पत्‌ । ६। ४। १३० | 


पाच्छब्दान्तं यदु भे तदवयवस्य पाच्छन्द्स्य पदादेशः स्यात्‌ । 

जिसके अन्तमें पादू शब्द हो ऐसे भसंज्ञक ( १८५ ) अंगके अवयव पाद्‌ शब्दके 
स्थानमें पट्‌ आदेश हो । सुपदू--असस्सुपद: । ७ 
त्‌ सुपदा सुपादूम्याम्‌ सुपादट्मिः |ष० सुपदः सुपदोः सुपदाम्‌ 
च्‌० सुपदे सुपाद्भ्याम्‌ सुपाद्भ्यः |ख० सुपदि सुपदोः सुपात्सु 
प० सुपदः सुपाद्म्याम्‌ सुपाद्भ्यः |सँ०  हेसुपाद-त्‌ हे सुपादौ हे सुपादः 

अम्निमथ्‌ शब्द ( अग्नि मथनेहारा ) 

प्र० अम्निमथ्‌ स्‌ ( १९९ ) से सकारका लोप ( ८२ ) से थके स्थानमें दू ( १६५) 

से दके स्थानमें विकल्प करके त्‌ हुआ, 


प्र० अभ्निमदू-त्‌ अग्निमथौ अभिमथः | पं० अग्निमथः अम्निमद्भ्याम्‌ अग्निमदभ्यः 

द्वि० अम्निमयम्‌ अम्निमथों अग्निमथः | ष० अम्निमथः अप्षिमथोः अग्निमथाम्‌ र 

तृ० अग्निमथा अम्निमद्भ्याम्‌ अम्निमद्धि: | स० अभम्निमथि अभिमथोः अग्निमत्सु 

च० अग्निमथे अग्निमद्भ्याम्‌ अ्निमद्भ्य: | सं० हे अग्निमद्‌-त्‌ हे अभिमथौ हे अग्निमथः 
प्र-अनच ( प्र+अन्‌च्‌ ) ( एवदिशा । 


_ 


१ यहां “ पच ? पद्से परे तव ? को “ते? नहीं होता, क्यों कि “ पच ? दूसरे वाक्यका पद है और 
र + |] ८२ ~ CS 
तव दूसरे पदमें, एक पदमें नहीं । पद ओर युष्मद्‌ अध्मद्‌ शब्द दोनों एक पदमें हों तभी आदेश होते हैं ( 
२ यहां ““यो$मिहेग्यवाट्‌ तःमै ते नमः ?? इस प्रकार अन्वादेश समझना चाहिये । 
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| . जाओ 
| (१०८ ) लघुसिद्वान्तकोमुदी [ हलन्त- 


( ३६२) अनिदितां हल उपधायांः कडिति । ६।४।२४॥ 


NA 


हलन्तानामनिदितामङ्गानासुपधाया नस्य लोपः किलि डिलि। 


हलन्त अंग जो इदित्‌ न हो अथोत्‌ जिसके इकारकी इत्‌ संज्ञा न हुई हो तिस अंगकी 
उपधा ( १९६ ) के नक्रारका लोप हो किंतु और डित्‌ प्रलय परे रहते। ( ३२८ ) से 
बिन, प्रय होकर फिर प्र अनूचमेंसे नकारका लोप होकर प्रच रहा ( ३१६) | 
से नुमका आगम होकर ( २३५से ) प्र अन्‌ च हुआ ( १९९ ) से सुके सकारका लोप | 
| (२९) से चका छोप १३१ ) से नको ङ्‌ और (५५) से प्र अन्तर्गत अकारको 
| दीघं हुआ । 


प्र० प्राङ्‌ प्राची प्राञ्चः द्वि० प्राञ्चम्‌ प्राञ्चौ । प्राञ्चो में न्‌ पदान्त न था इससे ( ३३१ ) 
से नके स्थानमै इ न हुआ, (७६ )से ञ्‌ 


म्‌ हुआ । प्र अन्‌च्‌+रशस्‌ ( ३६३) से प्र 
अच्‌+अस्‌- 
( ३६४) अचः। ६। ७ । १३८॥ 
/ `  छत्तनकारस्याचतभनस्य!कारस्य छाप ॥ 


अञ्च्‌ धातुके नकारका लोप हुआ हो तो उसके मसेज्क ( १८५ ) अकारका लोप हो। 
प्रच॑+असू- 


( ३६५ ) चौ। ६। ३।१३८॥ 


लप्ताकारनकारेब्खत परे पूर्वस्याणो दीर्घः ॥ | 
अञ्च्‌ घातुके अकार नकारका लोप हुआ हो तो उसके पूर्व अण ( अ इ उ )को दीवे हो। | 


प्राच+असरप्राच: । 
तृ० प्राचा प्रागम्याम॒प्रामि: घ० प्राचः प्राचोः प्राचाम्‌ 
च० प्राचे प्राग्म्याम्‌ ` प्रायः स० प्राचि प्राचोः”? ८ प्रोक्षु | 
प० प्राचे प्राग्भ्याम्‌ प्राग्भ्य सं० हे प्रा हे प्राञ्चौ हे प्राञ्चः | 
FAT ( प्रति अञ्च्‌ ) शब्द ( पश्चिम दिशा ) 
अ० प्रत्यङ्‌ प्रत्यञ्चौ प्रत्यञ्च पं० प्रतीचः प्रसम्भ्याम्‌ प्रत्यग्भ्यः । 
2 प्रत्यञ्चौ प्रतीचः ष० प्रतीचः प्रतीचोः प्रतीचाम्‌ 
 तु० प्रतीचा प्रत्यम्पाम प्रत्यरिः स० प्रतीचि प्रतीचोः प्रक्ष 
ˆ ब्व० प्रतीचे प्रलभ्याम्‌ प्रत्यग्न्य सं० दे प्रत्य हे प्रेलन्री हे प्रसन्नः 


उवङ ( उद्‌+अमूच्‌ ) शब्द ( उत्तर दिशा ) 
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पुँछिगम्‌ ] भाषाटीकासमेता । (१०९) 


भ० उदङ्‌ उदश्ौ उदञ्चः । ट्रे उदञ्चम्‌ उदञ्जौ । उद्‌ अन्‌ चु+अस ( शस्‌ ) 
( ३६२) से नका लोप तब उद्‌ अच्‌+अस- 


१ 
(३६६) उद्‌ इत्‌ । ३। ४ । १३९॥ 
उच्छब्दात्परस्य लुप्तनकाराश्वतेमेस्पाकारस्प इत्‌ ॥ 
उद्‌ शब्दसे परे नकार लोप हुआ है जिसका, ऐसी अन्न धातुके भसंज्ञक (१८५) अकारके 
स्थानमें इत्‌ आदेश हो । उद+ईच-+अस-+उदीचः । 
तृ० उदीचा उदग्भ्याम्‌ उदग्मिः | घ० उदीचः उदीचोः उदीचाम्‌ 
चू० उदीचे उदग्भ्याम्‌ उदग्भ्यः| स० उदीचि उदीचोः उदक्षु 
पं० उदीचः उदग्भ्याम्‌ उदगभ्यः| सं० हे उदङ्‌ हे उदञ्चौ हे उदञ्चः 
सम्‌ अन्‌च ( ३२८ ) से किन्‌ ( ० ) प्रातिपदिक संज्ञा होकर प्र० ए० सु आया 
सम्‌ अन्‌ च+सु- 
६ ८०) । 02: 
( ३६७) सर्मः समि । ६। ३। ९३ ॥ 
अमप्रत्ययान्तेञ्वतो ॥ 
अप्रत्यय अथोत्‌ जब अञ्च धातुसे परे प्रत्यय विद्यमान न हो, और समसे परे अञ्च 
धातु हो तो समके स्थानमै समि आदेश हो | समि अन्‌ चु+सु ( ३६३ ) से नका लोप । 


(३१६) से नुम्‌ ( २९) से चका लोप होकर समि+अन्‌ रूप होकर ( २१ ) से सम्पन्‌ 
हुआ ( ३३१ ) से नके स्थानमै ङ्‌ हुआ- 


११ 


प्र० सम्यङ सम्पञ्चौ सम्यञ्चः | पं० समीचः सम्यग्म्याम सम्यग्म्य: 

द्वि० सम्यञ्चम्‌ सम्यञ्चो समीचः| ष० समीचः समीचोः समीचाम्‌ 

तृ० , सम्रीचाँ सम्यैम्याम्‌ सम्यगमिः | स० समीचि समीचोः सम्यश्लु 

० समीचे सम्याभ्याम्‌ सम्यग्भ्यः | सं० हे सम्यङ्‌ हे सम्यञ्चौ हे सम्यश्चः 
सह अन्‌च शब्द ( साथ चळनेवाला ) 


( ३६८) संहस्य संश्रिः। ६। ३। ९९॥ 
अप्रत्ययेऽश्वतो परे सहस्य साथिः आदेशाः स्पात्‌ । 


संहसे परे प्रत्ययरहित अञ्जु धातु आवे तो सहके स्थानमें सध्रि आदेश हो | स्रि अन्‌ 
च ( ६६७ ) सम्यङ्‌ शब्दके समान रूप हुए | 


१ किन्‌ परत्ययक्र। सर्वापहारी लोप हो जात! है, इस लिये वह अविद्यमान प्रत्यय कहलाती है । 
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.. 


( ११० ) ` लघुसिद्वान्तकोखदी- [ इलन्त्‌- 


प्र० सप्यड सप्र्पञ्चो सभ्यन्चः | पं० सप्रीच: सत्यम्भ्याम्‌ सब्यमम्य: 
द्वि० सभ्यञ्चम्‌ सध्यञ्चौ सध्रीचः! ष्‌० सध्रीचः सध्रीचोः सप्रीचाम्‌ 
तु० सध्रीचा सध्यग्भ्याम्‌ सभ्यम्मिः | स० सध्रीचि सध्रीचोः सध्यक्षु 
० सध्रीचे सध्यग्भ्याम्‌ सध्यग्म्यः | सं० हे सध्यङ्‌ हे. सध्र्यञ्चो हे सभ्रयञ्चः 


तिरस अन्‌ च ( तिरछी गतिवाला ) 


( ३६९ ) तिरसस्तिर्यलोपे । ६। ३। ९४ ॥ 
अठुत्ताकारेऽ्चतो अप्रत्ययान्ते तिरसस्तिर्था देशाः । 
जिसके अकारका लोप ( ३६४ ) से नहीं हुआ और जिसके अन्तमें प्रत्यय नहीं ऐसे 
अनूच्‌ धातुके परे इए सन्ते तिरसूके स्थानमै तिरि आदेश" हो । तिरि अन्‌ च+स्‌- 
( १९९ ) से स्‌ का लोप ( ३६७ ) की सब विधि ( ३६३ ) से नू का लोप (३१६) 
से नुम्‌ ( २६ ) से चकारका लोप रे अन्तर्गत इ को य्‌ ( २१ ) हुआ ( ३३१ ) सेन्‌ के 
स्थानमें ङ्‌ हुआ. 


प्र तियंङ तियंजचौ तिरयंनचः ।पँ० तिरश्चः  तिर्यगभ्याम्‌ तिर्यशृभ्यः 


द्वि० तिंशूचम्‌ तिर्यजचौ तिरश्चः |ष० तिरश्चः तिरश्चोः तिरश्चाम्‌ 
तृ० तिरश्चा तिंगृभ्याम्‌ तियंगमिः ।स० तिरश्चि तिरश्चोः तिक्षु 


. च्‌० , तिरश्चे तियेगूभ्याम्‌ तियेगूभ्यः सं० हे तियैङ्‌ हे तिथेञ्चौ हे तियंञ्चः 


प्र अन्‌च्‌ ( एजावाचक अञ्च्‌ धातु ) 
NG ७ 
( ३७० ) नाञ्चेः पूजायाम्‌ । ६। ४। ३० ॥ 


. पूजाथस्याश्वतेरुपघाया नस्य लोपो न ॥ 
पूजा अर्थवाळे अञ्च्‌ धातुके उपधाभूत नकारका ( ३६३ ) से लोप न हो । ( १९९ ) 


से स्‌-का लोप ( २६ ) से चकारका लोप ( ३३१ ) से न्‌ के स्थानमें ङ्‌.( ५५) से प्र 


अन्तगेत अकारको आकार हुआ, 


प्र० प्राङ्‌ राच्च प्राञ्चः ।प० प्राः प्राङ्भ्याम्‌ प्राङ्म्यः 
द्वि० प्राञ्चम्‌ प्रात्नो प्राश्न: |ष्‌० प्रान्नः प्राञ्चो! ग्राञ्चाम्‌ 


त्‌» प्राचा प्राङ्म्याँम्‌ प्राङ्मिः ।स० प्राञ्चि प्राञ्चो: प्राङ्पु-छँ 
० प्राज्ञ प्राङ्म्याम्‌ प्राङ्म्यः |सं० हे प्राङ्‌ 


0 


200 3) 


१ ( १६४) से अकारका लोप होनेसे तिरे आदेश ( ३६९ ) से, न हुआं । २ (१८५) से भसंज्ञा न 


हुई इससे अकारका लोप न हुआ तो (३६५) की विधि लगी । ३ (नलोपाभावादलोपो न ) (३६४) ` 
से नकारका लोप न हुआ तो अकाभी न हुआ तब ( ७६ ) से नूको ज्‌ हुआ । ४ (२६ ) से चूका लोप, 


( ३३२३ )से नके स्थानमें दूहुआ।। ५ (२६) चूका लोप ( ३३३ ) से नके स्थानमै ङ्‌ ( १०४ ) से 
कुकूका आगम विकल्प करके हुआ ( १५९ ) से सुके स्थानमें घु हुआ कू मिलकर क्ष हुभा। 
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हे प्राञ्चौ हे प्राञ्चः | 


विम्याचा 


पुंलिङ्गम्‌ भाषाटीकासमेता । . (१११) 


एव पूजाथ प्रत्यङ्डाद्यः। इसी प्रकार प्रत्यङ्‌ आदि पूजाथ अञ्च धातुके शब्दोके 
रूप जानने. ( यथा-सम्यङ्‌, और तियैङ्‌ ) 


कुन्‌ ( कुटिलगामी ) 
> - रट कुञ्च शुच प्‌० त्रुश्चः . क्रुङ्भ्याम्‌ कुड्भ्यः 


(००२ ५) 

द्वे० कुम कुशी रुच घृ० करुत करुञचोः न्ु्चाम्‌ 
ठ तुवा वासाय र स० क्रुञ्च कुरो: क्रुङ्पु-क्ष 
20 तुज कुङ्भ्याम्‌ क्रुड्भ्यः सं०, हे तुङ हे क्रुञ्चौ हे क्रुञ्च 


पयोमुच्‌ शब्द (मेघ ) 
€ ३३३.) से चके स्थानमें क्‌ (१६५ ) से कूके स्थानमें विकस्पसे ग्‌ हुआ, 
अ० पपयोमुक्‌-ग्‌ पयोमुचौ पयोमुचः | पै० पयोघुचः पयोमुःभ्यास्‌ पयोमुगम्यः 
।द्वि० पयोमुचम्‌ पयोमुचौ ` पयोमुचः | ष० पयोमुचः पयोमुचोः पयोमुचाम्‌ 
तु० पयोमुचा पयोमुग्भ्याम्‌ पयोमुग्भिः | स० पयोमुचि पयोमुचोः  पयोमुक्ष 
च० पयोमुचे पयोमुग्म्याम्‌ पयोगुग्भ्यः | सै० हे पयोमुक्‌-ग्‌ हे पयोमुचौ हे पयोमुचः 
` महत्‌ (महत ) शब्द (बडा ) 
पृषत्‌ महत बृहत्‌ और जगत इन शब्दोंको शतृप्रत्ययान्त कार्य होता है. शतमेंसे शा 
और ऋका लोप होकर अध्‌ वाकी रहा तब मह+अत्‌रमहत्‌ महत्‌+स्‌ ( १९९ ) से सका 
लोप (३१६ ) से जुम्‌ हुआ ( २६ ) से तका लोप होकर महन्‌ 


( ३७१ ) सान्तमहतः संयोगस्य । ३। ४। १०॥ 
सान्तसंयोगस्य महतश्च या नकारस्तस्योपधाया दीघोंऽसम्बुद्धौ 
संबनामस्थान पर ॥ 

सम्बुद्विरहित सवनामस्थान परे रहते सान्तसंयोग और महत्‌ शब्दके नकारकी .उपधाको 
दीर्घे हो । इससे ह अन्तर्गत आकारको दीध हुआ - 
प्र० महान्‌ महान्तौ महान्तः | प० महेत महद्भघांम्‌ महद्भ्यः 
द्वि० महान्तम्‌ महान्तौ महतः | ष० महतः महतोः महताम्‌ 
तृ० महता महद्भ्याम्‌ महद्विः | स० महति महतोः महत्सु 
म्च० महते महद्भ्याम्‌ महद्भब: | सं० हे महन्‌ महान्तौ हे महान्तः 
 क्चीमत्‌ शब्द ( बुद्धिमान्‌ ) धीमत्‌+सु- 


( ३७२ ) अत्वसन्तस्य चाधातोः । ६ । ४। १४ ॥ 


१ तसूर््येत्यर्थ; । पारिभाषिकोपधाश्वस्यात्रासंभवातः। 
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(११९) लघुसिद्वॅन्तिकौसेदी । [ हरन्त- 


अत्वन्तस्योप्धांया दीघों धातुनिन्नासन्तस्य चासम्बुद्धों सी परे ॥ 

अतु जिसके अन्तम हो ऐसा शब्द तथा धातुको छोडकर अस्‌ जिस शब्दके अन्तमें हो 
तिन राब्दोंसे परे संबुद्विमिन्न सु प्रत्यय आवे तो तिनकी उपधाको दोध हा | 

घीसै मतुप करनेसे धीमत्‌ शब्द हुआ, इससे परे प्रथमा विभक्तिका सु प्रत्यय आया 
( ३१६ ) से नुमका न्‌ आगम मकार अन्तत अकारस परे हुआ ( १९९ ) सुके शेषभाग 
सकारका लोप हुआ, ( २६ ) से तका लोप ( ९७९) से म अन्तगत अकारका उपधाको 
दीर्घ हुआ, तब धीमान्‌ रूप सिद्ध हुआ । शेष रूपे महत ( २७१ ) शब्दके 
समान जानो । 


भा धातुसे परे डबतु होकर ( २६७ ) से भा अन्तत टिसंज्क। अकारका लोप हुआ, 
डवतुमेसे अवत्‌ रहा तब ( ३६२, ३१६, १९९, २६ ) से मवान्‌ ( आप ) रूप सिद्ध 
हुआ । जो भवत्‌ शब्द शत्‌ ( ८८३ ) प्रत्ययान्त है, उसकी उपधाको तो दीव न होगा 
क्योंकि वह अत्वन्त नहीं है, तत्र * भवन्‌ ? रूप होगा, शेष रूप महत्‌ शब्दके समान जानो ॥ 
ददत्‌+सु- 


(३७३ ) उभे अभ्यस्तम्‌ । ६।१। ५ 
षाष्ठद्वित्वप्रकरणे ये द्वे विहिते ते उभे समुदिते अभ्यर्तसंत्ञे स्तः। 
अष्टाध्यायीके छठे अध्यायमें जो द्वित्व प्रकरण कहा है अर्थात्‌ जो किसी सूत्रसे द्विश 

हुआ है उससे पूव तथा' उत्तर रूपकी अभ्यस्त संज्ञा हो अथात्‌ दोनों इकद्ठोकी अभ्यस्त 
सज्ञा हो । 


( २७४ ) नाभ्यस्ताच्छतुः । ७। ३।७८॥ 


अभ्यस्तात्परस्य रातुचुम्‌ न स्यात्‌। 
अभ्यस्तसंज्ञकसे परे शत्‌ प्रत्यय आवे तो नुम्‌ ( ३१६ ) का आगम न हो । दा धातुसे 
शतु प्रसय आया तब उसको द्विव होकर ' ददत्‌ ? रूप हुआ । | 
ददत्‌ ( दान देनेवाला ) 
श्र० तदू ददतौ ददतः प० ददतः ददद्भवाम्‌ ददद्रचः 


द्वि० ददतम्‌ ददतौ ददतः | ष० ददतः ददतोः ददताम्‌. 
त्‌० ददता ददद्भयाम्‌ ददद्भिः | सन ददति दंदतोः ददत्सु 
च० ददते ददद्भयाम्‌ दद्भ्यः | सं० हे ददत्‌-द्‌ हे ददतौ ड 


आ उप त विकी 
१ अत्वन्तकी उपधाको दीर्घ हो ओर धातु भिन्न जो अस्‌ तदन्तकी उपधाको दीर्घ हो संबुह्विभिन्न. 


खु परे रहते । __ 
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पुँछिङ्गम्‌ ] भोषाटीकासमेता । (११३) 
( ३७५ ) जक्षित्यादयः पट । ६। १। ६॥ 


षड थातवाउन्य जाक्षालश्च सप्तम रत अभ्यस्तसज्ञाः स्यु! । 

छः घातु अन्य और सातवां जक्षिति ( जक्ष ) इन सबकी अभ्यस्त संज्ञा हो । जक्षत्‌ 
(खानेवाला) जाग्रत्‌ (जागनेवाला) दरिद्रत्‌ (कंगाळीवाला शासत्‌) ( शिक्षा करनेवाला ) 
( चकासत्‌ ) प्रकाश पानेवाला इन सब शब्दोंके रूप ददतके समान जानने । जक्षतू-जक्षद्‌ 
जक्षतो जक्षतः । जक्षत्सु ॥ 

शुप्‌ ( छिपानेवाला ) 

इसके रूप ददत्‌ शब्दके समान जानने । गुप्‌-गुब्‌ युपौ युपः । हलादि विभक्ति (८२) सै 

पके स्थानमै बू हुआ ' गुब्म्याम्‌ ' इत्यादि ॥ 
ताइशा ( उस सरीखा ) 


( ३७६ ) त्यदादिषु हशोऽनाळोचने कञ्‌ चं । ३। २। ६०॥ 
त्यदादंषपपदषु अज्ञानाथाइ इदा, कळ, चात्‌ क्वन्‌ ॥ 
त्यद्‌ आदि सवेनाम ( १७० ) शब्द अज्ञानाथे दश धातुके उपपदमे हों तो इश्‌ धातुसे 
परै कञ्‌ और क्विन्‌ प्रत्यय हो । तद+दश+किन्‌ प्रत्ययका सवीपहारी लोप हुआ । 


( ३७७) आ सवनाम्नः । &६॥। २३ । ९१ ॥ 
सर्वनास्न आकारो$न्तादंठा! स्याद्‌ टग्टरावतुघु । 
संवैनामसंज्ञक शब्दोंसे परे दग्‌ दश शब्द और बतु प्रत्यय आवे तो उसे आकार 
अन्तादेश हो । 
तद+दश+ताइश ( २७, ५५ ) ताददा+छु (१९९, ३२४, ८२, ३३१, ११५ )। 
प्र० ताद्क-ग ताइशो तादश पं० ताढ्शः ताद्यम्याम्‌ तादृश्यः 
द्वि० ताब्श .तावशौ. ताद्शः' |ष० ताद्शः ताइशो:  ताढशाम्‌ 
तृ० तादशा ताढगम्याम्‌ ताढ्गुमिः । स० ताइशि ताइशोः  ताहक्षु 
० ताद्ृरो ताढगृभ्याम्‌ ताढगूम्य सं० हे ताव्क-ग हे तादृशौ हे ताइ 
विश शब्द ( प्रवेश करनेवाला ) 
व्रश्नोति षः. जइत्वचत्वें । विशासु- 
( ३३४ ) ष्‌ अन्तादेश हुआ. ( ८२, १६९ ) से विट्विड्‌ । 
प्र० विट्-डू विशो ` विशः पं० विरा; विड्भ्याम्‌  . विड्म्यः 
खाको 
ह्वि० विराम्‌ विशौ बिशः |ष० विशः विश्यो: लुतः 
त० विशा विड्भ्याम्‌ विड्मिः | ख० विशि विशो विदसु-त्ु 


न्य० विशो विड्भ्याम्‌ विड्भ्यः | सँ० हे विट्‌-ड हे विशो विशः 
स RT, | sO Me ER En iB 


१ ““जक्षि-जारृ-दरिद्रा-शास-दीधीङःवेवीङ्‌-चकास्तथा । भभ्यत्तसंत्रा विज्ञेया धातवो सुनिभाषिताः। ?? 
१३ 
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वयात का PSS “SPST PNR SS NTT SS MS किक: 


| 
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| 
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(११४) लघुसिद्वान्तकौमुदी- [ हलन्तै- 
नशा ( नाश पानेवाला )। 


( २७८ ) नशेबी । ८। २। ६३॥ 
नत्रो; कवगोंऽन्तादेशो वा पदान्ते । 
पदान्तके विषे नशुको कवी अन्तादेश विकल्प करके हो । 
प्रर नवनी-नटू-ड नशा. नशः |पे० नशः नङ्न्णुम्याम्‌ नड्‌-ग-भ्यः 
[द्विश नशम्‌ नशै नशः ।ष० नशः नोः नशाम्‌ 
तृ० नशा नड्‌-ग्‌-भ्याम्‌;नड्‌-ग्‌ मि; | स० नशि नशोः ` नश्षु-नट्सु-त्सु 
च० नशे नड्-गाभ्याम्‌ नड्‌-ग्‌ भ्यः |सं० हे नक्‌-ग्‌-नद्‌-ड्‌ हे नशौ हे नश; 
घृतस्पकष शब्द ( घीका स्पर्श करनेवाला ) 
धृतस्पृश+सु- 


( ३७९ ) स्पंशो$नुदंके किन्‌ । २ । २। ५८॥ 
अलुदके सुप्युपपदे स्पृद्ोः क्विन्‌ । 
` उदक शब्दसे रहित सुबन्त उपपद आवे तो उससे परे विवन प्रत्यय हो । क्विन्‌ प्रत्य- 
यका सर्वापहारी लोप होकर ( ३३१ ) कवग और ( १९९ ) से सुका लोप हुआ । 

प्र० घृतस्पक्‌-ग घृतरप्रशौ वृतस्प्रश; | तृ० च० पं० घतसुगभ्याम्‌ स० ब० घृतसपृक्षु । 

शेष रूप नशके समान जानो | 
दष ( धारण करनेवाला ) 

प्र०ए० दधृक्‌ CUR RRS, ६९९) दधृग्‌ तृ० च० प० दधग्भ्याम्‌ ( ८२ ) 

स० ब० दधक्नु। 
रत्नमुष्‌ शब्द ( रतन चुरानेवाला. ) , 

प्र० ए० रत्नमुड्‌-ट्‌ ( १९९, ८२, १६५ ) रत्नमुषी -रत्नसुषः । तृ० च० ५० रत्न- 

मुड्म्याम्‌ स० ब० रत्नमुट्सु-त्खु। 
षष ( छः ) 

( ३२४, २०८, ८२, ११२ ) से प्र० हू ब० घट ड्‌ | तृ० ब० पडमि: | च्च्० 
प्‌० ब० षड्भ्यः । ष० ब० षण्णाम्‌ ( २९१, ८२, ७८, ८४ ) स्‌० व° षट्सु-षट्त्सु 
( ८२, ९० ) पिपाठिस्‌ शब्द ( पढनेकी इच्छा करनेवाला ) 

रुत्व प्रात षत्वस्याशसद्धत्वात ससजुषाराराते रूत्वमू । पिपठिस्‌ इसमें 
( १६९ ) से सन्‌ प्र॑त्ययके सके स्थानमें ष्‌ होता है परन्तु ( १२४ ) से सके स्थानमै र 
हुआ, कारण कि इस सूत्रसे प्‌ असिद्ध है तब पिपठि र्‌ हुआ- 


( ३८० ) वोरुपधार्या दीर्घ इकः । ८ । २। ७६॥ 
रेफवान्तयारूपधाया इको दीघ 
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पुँडिम्‌ ] आषाटीकासमेता । ( ११५ ) 


रेफ वकार जिसके अन्तमे हों ऐसे धातुके उपधाभूत इक्‌ प्रत्याहारकों पदान्तमें दीथे हो । 
ठिअन्तर्गत ईँ दी हुई तब पिपठी र्‌ रूप हुआ- 


प्र» पिपठीः °'पिपठिषौ पिपठिषः | पै० पिपठिषः पिपठीम्याम्‌ पिपठीभ्येः 
द्वि० पिपठिषम्‌ पिपठिषौ पिपठिषः | घृ० पिपठिषः पिपठिषोः पिपठिषाम्‌ 
तु० पिपठिषा पिपढीभ्योम्‌ पिपठीर्मिः | स० पिपठिषि पिपठिषोः पिपठीस्सु 
व्य० पिपठिषे पिपठीभ्याम्‌ पिपठीभ्ये: (१८०, १२४, १११) 


( ३८१ ) नुम्‌विसर्जनीयशर्व्यवौयेडपि । ८। ३॥ ५८॥ 


एतः प्रत्यक व्यबधानपं इणकुन्या परस्य सस्य 
सूधन्यादश; । ष्टुत्वन पूवस्य ष, 


नुम विसगे और शार प्रत्याहार इनके व्यवधानमें. मी इण अथवा कबगसे परे सकार आवे 
तो उसके स्थानमें षकार हो । पिंपठी:घु विसर्ग ( ११३ ) से विकल्प करके हुआ. जब न 
हुआ तब स्‌ रहा उसके स्थानमें ( ७९ ) से प्‌ हुआ-पिपटीष्पु । 

सं० हे पिपठीः हे पिपठिषी हे पिपठिषः । - 

चिक्कीसे ( करनेको इच्छा करनेवाला ) 

प्र० ए० चिकीस-+सु ( १३०९ ) से सके स्थानमें घ्‌ प्राप्त हुआ परन्तु ( २९ ) से असिद्ध 
हुआ ( १९९.) से सका लोप ( २६ और २३० ) से पहले सकारका लोप (१११ 
से रको विस चिकी; चिकीर्षो चिकीर्षः । शेघरूप पिपठिस शब्दके समान जानने, परन्तु 
सप्तमीका बहुवचन सुप्‌ प्रत्यय आवे तो सका लोप ( २२० ) से हुआ परन्तु रेफको विसर्ग 
(२९४ ) से न हुआ इससे चिकीए रूप रहा 

विद्वस्‌ शब्द ( जाननेकाला ) 

विद्‌ धातुसे शतृ प्रत्यय हो तो शतृके स्थानमे ८८९ ).से वसु प्रत्यय होकर विद्वस्‌ 
रूप सिद्ध हुआ फिर ( ३१६ ) से नुमका आगम होकर विद्वनू+स हुआ ( २७१ ) से द्वके 
अन्तर्गत अ उपधाको दीघे हुआ ( २६ ) से सकारका लोप हुआ, 

प्र० विद्वान्‌ । विद्वांसौ । विद्वांसः । द्वि० विद्वासम्‌ विद्वांसौ । विदवस्‌+शास्‌- 


(३८२) वंसोः संप्रसारणम्‌ । ६। ४॥ १३१ ॥ 
वस्वन्तस्य भस्य संप्रसारणं स्यात्‌ । 
बसु प्रसय ( ८८५ ) जिसके अन्तमें हो ऐसे भसंज़्क ( १८५ ) अंगको सम्प्रसारण 
का 


१ अदिदाप्रत्यथयो। इति ठु पदान्तत्वान्न प्रदततिमहेतीति भावः । 
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(११६) लघुसिद्वान्तकोसुदी- [ हलन्त- 


( १८१ ) से हो। विद्वस्‌ शब्दके दव अन्तर्गत व्‌ के स्थानमें उकार हुआ तब विदू+उ+अस्‌ 
हुआ (१८३) से विदुस+अस्‌ हुआ (१६९) से सको ष=विदुषसूनिदुषः । (१९४ ,१११ ) 


तृ० विदुषा विद्वदभ्याम विद्वद्भिः ष० विदुषः विदुषोः विदुषाम्‌ 
न्चु० विदुषे विद्वद्भ्याम्‌ विद्वदूम्यः स० विदुषि विदुषोः विद्वत्सु 
पं० विदुषः विद्वद्म्याम्‌ विद्वद्भ्यः सम्बो० हे बिन्‌ हे विद्वांसौ हे विद्वांस; 


पुंस्‌ शब्द शब्द ( पुरुष ) 
पुस्‌+सु 


( ३८३ ) पुंसोऽसुङ्‌ । ७। १। ८९॥ 
। सर्वनामस्थाने विवक्षिते पुंसो5छुडः स्यात्‌ । 
पुस्‌ राब्दसे परे सर्वनामस्थान ( १८३ ) प्रत्यय हो तो पुंसके स्थानमें असुङ्‌ आदेश हो। 
(५, ३६, ५९ ) से असुड्मेंसे अस्‌ दोष रहा वह अन्त्य सकारके स्थानमै हो गया अनु 
स्वार फिर अपने मकारके रूपको प्राप्त हुआ, तब पुम+अस+स्‌=्पुमस्‌+स्‌ रूप हुआ ( २१६, 
२७१ ) से पुमान्‌+स्‌ ( १९९ ) से लोप । 


प्र० पुमान्‌ पुमांसो पुमांसः पं० पुसः पुंम्याम्‌ पुम्यः 

द्वि० पंमासम्‌ पुमांसौ पुसः ष० पुसः पुसोः पुंसाम्‌ 

तु० पुंसा पुम्पाम्‌ पुंभिः स्‌० पुंसि पुसोः पुंसु 

न्च० पुंसे पुभ्पाम्‌ पुंभ्यः सं० हे पुमन्‌ हे पुमांसो हे पुमांसः 
उशनस शब्द ( शुक्र ) 


प्र० ए० उशनस्‌+स्‌ ( २२६ ) से सके स्थानमै अनङ्‌ आदेशका अन्‌ भाग शेष रहा 
तव उशनन्‌ ( १९७ ) से न अन्तगेत अको दीता प्राप्त हुई, तब उशनान्‌ ( २०० ) 
और ( १९९ ) से न्‌ और स्‌ का लोप हुआ। 


प्र उशता उशनसो उशनसः | प०? उशनसः उरानोभ्याम्‌ उशानोभ्यः 
द्वि० उशनसम्‌ उशनसौ उशनसः | ष० उरानसः उरानसोः उरानसाम्‌ 
तू० उरानसा उशनोभ्याम्‌ उरशनोभिः | स० उरशनसि उशनसो; उशनः-सुत्ु 
० उशनसे उशनोभ्याम्‌ उदानोम्यः | सं० उशनस्‌+सु- 


( ३८४ ) अस्य संबुद्धो वाऽनङ्‌ नलोपश्च वा वाच्यः । 


COO SCS sn Nt Emons आड डी ७, टकळी 
१ सर्वनामध्यानकी विवश्षामें पत्‌ शब्दों अछुड़ अदिश दी । 
३ इशनस्‌ +भ्याम्‌ (१९४) से सके स्थानमे ह ( १६६ ) ते उ (३३५ ) से गुण हुआ | 
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पुलिगम्‌ ] भाषाटीकासमे ता । ( ११७) 


उशनस्‌ शब्दसे परे सम्बोधनका सु प्रत्यय आवे तो अनड आदेश और नकारका लोप 
विकल्प करके हो । अनङ होकर सु और न का लोप ( २९९ ) हे उदान, अनड होकर 
होप नहीं तब है उशनन्‌, दोनों ही नहीं तो सकारको विसगं हे उशनः हे उशनसौ हे उशनस 


अनेहस्‌ शब्द ( समय ) 

० ए० अनेहस्‌+सु प्रत्यय आया ( २२६) से अस्‌ शौर अन्यके स्थानमै अनङ्का आदेश 
हुआ, तब अनेहन्‌ रूप हुआ, ( १९७ ) से नान्तउपधाके ह अन्तगत अ का दीघि और 
( २०० ) से नकारका लोप हुआ 
प्र० अनेहा अनेहसौ अनेहसः | पे० अनेहसः अनेहोम्याम्‌ अनेहोम्यः 
द्वि० अनेहसम्‌ अनेहसौ अनेहसः ।ष० अनेहसः अनेहसोः अनेहसाम्‌ 
त्‌० अनेहसा अनेहोम्याम्‌ अनेहोमिः |स॒० . अनेहसि अनेहसोः अनेहस्सु-सु । 
व्व० अनेहसे अनेहोम्याम्‌ अनेहोम्यः |सं० हे अनेहः हे अनेहसौ हे अनेहसः 

बेधस्य शब्द ( ब्रह्मा ) 

प्र० ए० ( ३७२ ) से स्‌ की उपधामें ध अन्तगेत अको दीघता प्राप्त हुई ( १२४ ) 
सेस के स्थानमै रु उप्तमें उकार जाकर रकार रहा फिर ( १११ ) से रको विसग यथा-वेधा 
वेधसौ । हे वेधः । वेधोब्याम्‌ इत्यादि | शेष रूप अनेहस्‌ शब्दके समान जानने । 


अदस्‌ शब्द्‌ ( वह्‌ ) प्र० अदस्‌+सु= 


( ३८५ ) अदस औ सुलोपैश्चं । ७। २। १०७॥ 
अदस ओत्स्थात्सो परे सुलोपश्च । 
सु परे रहते अदस्‌ शब्दको औकार अन्तादेश हो और सुका लोप हो । अद्‌ औ और 


( ३३८) से दके स्थानमें सडअसौ । अदसु+औ ( २१३ ) से सके स्थानमं अ अद अ 
( ३०० ) से अका पररूप तब अद्‌+मो ( ४१ ) बृद्धि हुई अदो- 


(३८६) अदसोऽसेदाढुं दो मंः। ८।२।८०॥ 
अदसोऽसान्तस्य दात्परस्य उदूता द्र्य मश्च। आन्तरतम्याद्‌ ध्रस्व- 
मय उ, दीघस्य ऊः। 


असान्त ( जिसके भश्तमे सकार न हो ऐसे ) श्रम्‌ शब्दके दुक्षारसे परे हुख स्वर होप 
तो उसके स्थातमें लर उ हो भौर दीव छर हो तो उसके स्थानमे दीव ऊ हो भौर दकारके 
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( ११८ ) लघासेद्वान्तकोसुदी- [ हलन्त- 


स्थानमें मकार हो | यहां औके स्थानमें ऊ हुआ, अद+ऊ और दके स्थानमें म्‌ हुआ तब 
अमू हुआ । अदस्‌+अस्‌ (२१३) से सके स्यानमें अ ( १७१ ) से जसूके स्थानमें शी 
पीछे ( ३५ ) से गुण हुआ अद-- अनई ( शी )=अदे= 


(३८७) एतं इंह्वेहुवर्चने। ८। २ | ८१॥ 
अदसो दात्परस्येत इत्स्पादस्प च मो बहूथोक्तो । 


पूवत्रासिद्धमिति विभक्तिकाय प्राक्‌ पश्चादुत्वमत्वे । 


अदस्‌ शब्दके बहुवचनमें दकारसे परे एकार आवे तो एकारके स्थानमें ईकार हो और 
दकारके स्थानमें मकार हो। अमी । 


अदस+अम्र | अ के स्थानमें ( ३८६ ) से उत्व मत्व प्राप्त है (२२३ ) से अल प्राप्त 
होता है ( ३९ ) से अत्व लगता है इस कारण पहले विभक्ति मानके जो अत्व आदि कार्य हैं 
सो होते हैं पीछे उत्व मत्व होता है तब ( अदू-) रूप हुआ फिर (३८१) से दकारके 
ह्थानमें मकार और अकारके स्थानमें उकार हुआ अमुं+अम-( १५४ ) से पूवेरूप- 


द्वि०अमुम्‌ अमू अमून्‌ | तृ० अदस-+ठा- 


( २१३ ) से सके स्थानमें अ हुआ-अद+ठा ( ३७६ ) से अमु ( १९०) से वि संज्ञा 
हुई फिर ( १९१ ) से टाके स्थानमे नां आदेश हुआ, अमुनना परन्तु ( ३८६ ) के मतसे 
( १९१ ) सूत्रकी थि संज्ञा असिद्ध है तो नाका बाधक हुआ कारण कि ना आदेश घि- 
संज्ञाको मानकर होता है तब अगला सूत्र लगा-- 


( ३८८) ने सुने । ८।२।३॥ 


नाभावे केतंव्ये कृते च सुभावो नासिद्धः। | 
नाभाव किया हो या करनेको हो तो ( ३८६ ) का मुत्वमाव असिद्ध न हो । 


भ्या Lo २८७ 
SE तात पीसी; £ ष० अमुष्य अमुयोः अमीषाम्‌ ” 


न दो पाहि स० जअमुफ्न्‌ अमुयोः अमीषु 
पं० अमुष्मात्‌ अमृश्याम्‌ अमीम्य: 


इति हलन्तपुँछिगा; समाप्ताः ॥ 


१ ` कतेद्ये ' इत्युक्षया विसं निराबाधा, छते चेत्युक्त्या च ° छुपिच । इति दीर्षाभत्र; सिध्याति । 
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ज्ीलिंगम्‌ ] भाषाटीकासमेता । (११९) 


अथ हलन्ता; खीलिङ्गाः । 
म्या oC 
उपानह शब्द (जूता ) 
( ३८९ ) नहो धः। ८। २।३४ ॥ 
नहों हस्य धः स्यात्‌ झलि पदान्ते च । 


पदान्तमें अथवा झढ्‌ प्रत्याहार परे हुए सन्ते नह धातुके हकारके स्थानमें धू हो । नहु 
विप प्रत्यय होकर उप पएवेपद लगा, उप+नह्‌ क्विप्‌=उप=्नधूनः्किप्‌- 


(३९० ) नहिवृतिवृषिव्यधिरूचिसहितानिषुं ववो । ६।३।११६॥ 


क्विबन्तेष॒ पूर्वपदस्य दीर्घः । 
नहि दृति बृषिं व्यधि रुचि सहि तनि इन धातुओंके आगे किप्‌ आवे तो पूवपदको 
दीधे हो । ( ३३० ) से किपका लोप उपके अकारको दीधे हुआ ॥ उपा+नध्‌=्उपानध्‌ 
( ८२, १६५ ) से धूको त्‌ हुआ | 
प्र० उपानत्‌-द्‌ उपानहौ उपानहः | पे० उपानहः उपानद्भ्याम्‌ उपानद्‌म्यः 
द्वि० उपानहम्‌ उपानहौ उपानहः | ष० उपानहः उपानहोः उपानहाम्‌ 
तृ० उपानहा उपानद्गयाम्‌ उपानद्भिः | स० उपानहि उपानहोः उपानत्सु 
च० उपानहे उपानद्गवाम्‌ उपानद्भ्यः | स्‌० हे उपानत्‌-द्‌ हे उपानही हे उपानहः 
डष्णिहूट शब्द ( वेदका एक छन्द, ) 
क्विन्नन्तत्वात्‌ कुत्वेन घः । 
(३२८ ) से क्विन्‌ हुआ, (३३१ ) से इके स्थानमें स्थान प्रयत्न मिलाकर कवगे घ्‌ 
हुआ ( १६५ ) से घुके स्थानमै कू हुआ । 
प्र० उष्णिकू-ग उष्णिहौ उष्णिहः | प्‌ँ० उष्णिहः उष्णिग्भ्याम्‌ उष्णिग्भ्यः 
द्वे उष्णिहम्‌ उष्णिहौ उष्णिहः | घ० उष्णिहः उष्णिहः उष्णिहाम्‌ 
तु० उष्णिहा उण्णिग्म्याम उष्णिग्मिः | स० उष्णिहि उष्णिहोः उष्णिक्षु 
च० उष्णिहे उर्ष्णिम्याम्‌ उष्णिग्भ्यः | सं० हे उष्णिक्‌-ग्‌ हे उष्णिहौ हे उष्णिहः 
दिव शब्द ( खग. ) 
( २८९ ) से वृके स्थानमै औ ( २१ ) से यण्‌ होकर विभक्तिके सकारको विसर्ग हुआ, 
दीः रूप हुआ. दिवौ दिवः, द्युभ्याम्‌ शोषं पुषत्‌ | 


१ नह बांधना, वत्‌ होना, वृष्‌ बरसना, व्यध ताडन करना, रुच्‌ चमकमा,सह सहना, तन फैलाना (तात्ना) 
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(१३०) लघुसिद्वान्तकीमुदी- [ हहन्तै= 


गिर्‌ शब्द ( वाणी, ) 


प्रण गी...” गिरौ गिरः | पूँ० गिर; गोम्योम्‌ गीर्भ्यः 
द्वि० गिस्म्‌ गिरौ गिरः | ष० गिरः गिरोः गिराम 
तृ० गिरा गीम्यौम्‌ ' गीर्भिः | स० गिरि गिरोः गी 
"० गिरे गीम्यीम्‌ गीर्भ्यः | सं० हेगीः हे गिरी हे गिरः 


| पुर शब्द ( नगर ) 
प्र० पू: परौ पुर; । रेष ऊपरके शब्दके समान जानो । 
चतुर्‌ शब्द ( चार ) 
(२४८) से त्लीलिंग चतुर्‌ शब्दको चतस आदेश हुआ ( २४९ ) से परे स्वर आवे 
तो सृ अन्तगत ऋके स्थानमें रेफ होता है, चतस्तः प्र० बहुवचन । षष्टीके बहुवचनमें (२५०) 
से दोघे न होकर “ चतसुणाम्‌ ? रूप हुआ । 


{किम्‌ शब्द ( क्या ) 
(२४४ ) से सर्वा शब्दके समान ( २९७ ) से किमके स्थानमै क हुआ रोष सब 
सवीवत्‌ ` का के काः * इत्यादि । 


इदम्‌ शब्द ( यहः) 
इदम्‌+सु¬ 


( ३९१ ) यः सो । ७।२।११०॥ 

इदमो दस्य यः स्यात्‌ सौ परे । 

इदम्‌ शब्दसे परे सु प्रत्यय आवे तो दके स्थानमें य्‌ हो । प्र ( २९८ ) से इयम्‌ 
इदम्‌+ ( २१६ ) से अ अन्तादेश हुआ । दके अन्तत अकार ( ३०० ) से पररूप हुआ 
फिर ल्लीलिंग है इससे ( १३४१ ) से टाप्‌ हुआ फिर ( ३०१ ) से इतर विभक्ति परे रहते 
दको म हुआ ( २४० ) से औ प्रत्ययके स्थानमै शीकी ई रहकर गुण हुआ तब-इमे इमाः | 
द्वि० इमाम इसे इमाः । तृ० इदमलआ ( टा )-- 

( ३०३) से इद्‌ भागके स्थानमै अन्‌ आदेश हुआ (२१३) से मके स्थानमै अ(३००) 
से (२४२ )से अन्‌ञअङ्गके अ के स्थानमें एकार हुआ तब अने+आ ( २०९ ) अनया | 
इदम+म्याम्‌ ( २१३, ३००) से इद अ ( ३०३ ) से इदू शब्दका लोप हुआ अभ्यामङ 
( १६० ) आभ्याम्‌ आमि; । 
च० अस्यै (२४४ ) आम्याम्‌ आम्यः | स० अस्याम्‌ (२१९,२४४ ) अन॑योः 
पेठ अस्याः आम्याम्‌ आभ्यः ( ३०२, ९४२) आसु | 
ब० अस्याः, अनयोः २४२, १७४,२२आसाम्‌ 
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खरीलिङ्गम्‌ ] भाषाटीकासमेता । (१२१) 


स्रज्‌ शब्द्‌ (माला ) 
_ ०० सजूसु (३२८ ) क्विन्‌ प्रत्यय लगा ( ३३१ ) कवर्ग अन्तादेश हुआ (१९९) 
से स्‌का लोप हुआ, ( अथवा ) और मी विवरणसे (RRC NNER ६१६; टट्‌ 
३३१ ) स्रक्‌ रद 


अ० स्रक्‌-ग्‌ सजौ त पं० स्रजः स्रग्भ्याम्‌ खम्ध्यः 

द्रे जम्‌ सजौ स्रजः ष० खजः स्रजोः जाम्‌ 
८२ 

तृ० सजा सभभ्याम्‌ स्नग्मिः स० स्रजि स्रजोः तञ्च 

च० सजे सम्म्याम्‌ सम्भ्यः सं० हे सक्‌-ग हे सजौ हे खजः 


४ त्यह्‌ शब्द ( वह )। 

त्यदायखम्‌ । टाप्‌। 

(र १३ ) से अकार अन्तादेश ( ३०० ) से पररूप ( १३४१ ) स्रीलिङ्गका प्रत्यय 

टापू हाकर आ रहा तब त्या ( ३३८ ) से तके स्थानमें स॒ हुआ यथा- 
अ शत्या त्य त्याः | पट त्यस्याः याम्याम्‌ सभ्यः 
द्र० साम्‌ त्ये ताः . प० लस्याः ययोः त्यासाम्‌ 
तृ० लया याभ्याम्‌  लामिः | स० यस्याम्‌ सयोः बासु 
च० सस्यै याम्याम्‌ ट्ाम्य: 


तद्‌ शब्द (वह | ) 


९ सा ते ताः पं० तस्याः ताभ्याम्‌ ताम्यः 
द्वं० ताम्‌ ते ताः ष० तस्याः तयोः तासाम्‌ 
तृ्‌० तया ताव्याम्‌ ताभिः स्‌० तस्याम्‌ तयोः  तासु 


न्च० तस्यै ताभ्याम्‌ ताम्यः 
एतद्‌ शब्द्‌ (यह ) 
(२१३, २००, १३४१, ३३८, १६९ )-एपा । 


द एषा i एताः प्‌० एतस्याः एताभ्याम्‌ एताम्यः 
6० एताम्‌ एते एता; ष० एतस्याः एतयोः एतासाम्‌ 
तृ० एतया एताभ्याम्‌ एताभिः स० एतस्याम्‌ एतयोः एतासु 


च० एतस्यै एताभ्याम्‌ एताभ्यः 
वाच्‌ शब्द ( वाणी ) 


क य >८र a + 
भ० वाङ वालो बाय ॥ १0 छार पा पण्य 
द्वेश वाचम्‌ बाची वाचः ष० वाचः वाचोः वाचाम्‌, 
त? वाचा वी।भ्याम वामिः | स० वाचि वाचोः वु 
० + भ्यः ७ > १७ ८ 
चर वाव वाग्म्याम्‌ वाग्भ्यः | सं०. हे वाकू-ग्‌ हे वाचौ हे वाचः 
१४ 
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६ १२२) लघुसिद्धान्तकोमुदी- [इलन्त- 


अप्‌ शब्द ( जल ) 
अपराब्दो नित्यं बहुवचनान्तः । अपशब्द नित्य वहुवचनान्त है (२२७) से 
“प्रथमाके बहुवचनमें अ को दीवे हुआ- 
प्र० ब० आपः। द्वि० ब० अपः तृ० ब० अपू+मिः | 


~ ८३००४ 


| ( ३९२ ) अंपो भिं । ७। ४। ४८॥ 
| अपस्तकारो भादा प्रत्यये । 
अप्‌ शब्दसे परे मकारादि प्रत्यय आवे तो तकार अन्तादेश हो । (८२ ) से त्‌ के स्थानमें 
॥ | “द्‌ हुआ=्अद्भिः च० पं० ब० अद्भयः । ष० ब० अपाम्‌ स० ब० अप्सु | 
| दिखा शब्द (दिशा) । 
ति (३२८ ) से क्विन्‌ ( १३१ ) से क्‌ अन्तादेश अथवा ( १६२ ) से गुहुआ । 


प्ण दिक दिशौ दिशः घू० दिशः दिग्म्याम्‌ दिग्भ्यः 
द्वि दिशम्‌ दिशो दिशः ष० दिशः दिशोः दिशाम्‌ 
तु० दिशा दिग्भ्याम्‌ दिभिः स० दिदि दिशोः दिक्षु 
च० दिशे दिग्भ्याम्‌ दिग्भ्यः सं० हे दिक्‌-ग्‌ हे दिशौ हे दिशः 


ः दृशा शब्द (दृष्टि ) 
त्यदादिष्विति हरेः किनो विधानादन्यत्रापि कुत्वम्‌ । इश्‌ धातुसे क्विन्‌ 
.( ३७६ ).से किया है इस कारण अन्यत्र क्विन्‌ न होते मी इसके अन्तको कुत्व होता है, 
जैसे ' कू वा दग्‌ दशौ द्यम्याम्‌ ? दिग्वत्‌ । 
त्विष्‌ शब्द ( ज्योति ) 
( १९९ ) से सु लोप (८२ ) से पके स्थानमें डू हुआ ( १६५ ) से विकल्प करके 
ड्को टू हुआ. | 


प्र० त्विट-ड खिषी त्विषः पू त्विषः स्विड्म्याम्‌ विड्भ्यः 
द्वि० त्विषम्‌ खिषौ सिषः ० त्विषः त्विषः षाम्‌ 
तृ० त्विषा खिड्म्यामु त्विड्मिः स० त्विषि खिषोः खिट्सु-त्सु 
ऱव० खिषे चिड्म्याम्‌ लिड्म्यः सं० हे लिटू-ड्‌ हे त्विषौ हे त्विषः 


सजुष्‌ शब्द ( भित्र ) 
( १९९ ) से सुका लोप ( १२४ ) षको रेफ ( ३८० ) से जु अन्तर्गत उ उपधाको 
“दीर्घ ( १११ ) रकारको विसगे । 


प्र सजुः सजुषौ सञ्जुषः सूं० सजुषः सजूम्यांम सूर्भ्यः 
~ कू हज 
द्विश सजुषम सजुधो सजुषः छघू० सजुषः सञ्गषोः सजुषाम 
तृ० सजुषा सजूभ्याम सजूर्मि: स्व० सजुषि सजुधो: सजष्षु-:पु 


७७ Cc ञ्यामू, 0 ७, ळर जु; ~ ९५ 
न्वच० उछल आग Ee, कि. n. An 3० व्र सञचुषौ ह सुप. 


नपुंसकलिङ्गम्‌ ] भाषाटीकासमेता । ( १२३) 


आशिष्‌ शब्दके सव रूप इसी प्रकार जानो, इसमें मूर्घन्य षकार असिद्ध होकर ( १२४ ) 
से रु होकर ' आशीः? बनेगा, 
अदसत्‌ शब्द ( वह ) 

( ३८५ ) से औ अन्तादेश और सुका लोप होकर ( ३३८ ) से दके स्थानमें स्‌ हुआ. 
भ्र असौ ' अँ अमूः पं० अमुष्यी: ˆ अमूम्याम्‌ अमूभ्यः 
CaS 
द्वि अमूम्‌ अमू ष० अंमुष्याः अमुयोः अमू्षौमि 
तु० अमुया अमूम्याम्‌ अमूमिः 
मुष्यै `` अमम्योर अमूभ्यः | स० अमुष्याम्‌ अमुयोः अमूषु (२१९) 

इति हन्ताः स्रीलिङ्गाः । 


अथ हन्ता नपुंसकलिङ्गाः । 
Sens 
रझवनडुह शब्द ( सुन्दर बैठ जिस स्थानमै वा जिसके पास हो ) 
सु+अनडुह=स्वनडुहू+सु 
(३९३ ) स्वमोलुंक [ स्वमोनपुंसकात । ७। १ ।२३॥ 


-नपुंसकलिङ्ग शब्दोंसे परे सु और अम्‌ प्रत्यय आवे तो ( २७० ) से लोप हो ] 


२८७ २५९, २८४ २६४ २५७ २५२, २८४ २३४ 
प्र० स्वनड़त्त दू स्वनडुही स्वनड्वांहि । [द्वू० खनडुत्‌-द्‌ स्वनडुही स्वनड्वांहि | 
, शेषर्प पुँछिङ्गवत्‌ जानने ( २८४ ) में । 


वार्‌ शब्द्‌ ( जळ ) 


झू० वा वारी, पारि | प० वारः वाम्यम्‌ वाभ्य 
io वाः ९५ वारी वारि ° खू० वारः वारो; वाराम्‌ 
तृ० वारा वाभ्याम्‌ वार्मिः स० वारे वारी; वार्षु 
“च० वारे बाभ्याम्‌ वारम्यः | सं० हेवाः वारी हे वारि 


चतुर्‌ शब्द ( चार ) 


प्रण तथा द्वि० ( २८४ ) 'चत्वारि; शेष पुवत्‌ । 
किम्‌ शब्द ( कौन ) 
प्रण तथा द्वि» किम्‌ (२७०) के ( २५९, २९७ ) कानि ( २६४, १९७) ` 


शेषं पुंवत्‌ । 


१ इद्मष्ठु सन्निकृष्टे समीपतरवर्ति चेतदो रूपम्‌ । अदसस्तु सन्निकृष्टे तदिति परोक्षे विजानीयादिति इद्वा: ॥ 
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( १२४.) . लघुसिद्धान्तकौमुदी- [ हलन्त- 
इदम्‌ शब्द ( यह ) कुर 
प्र तथा द्वि० इदम्‌ (२७०, २९८) इमे (२२३, ३००, २° १, RAST 
इमानि शेर्ष पुँछिङ्गवत्‌ जानो । 
(७ ००७ कै 00. र 
(३९४ ) अन्वांदेशे नपुंसक एनद्‌ वक्तव्यः । न 
नपुंसकलिङ्गमे जब अन्वादेश ( १०७ ) अर्थ हो तव इदम्‌ और एतद्‌ शब्दके स्थानः 
एनत्‌ आदेश हो | 
अ० एनत्‌ (द्‌ )(२७०) एने (२१३, ३००, २५९, ३५) एनानि, 
द्वि० एनत्‌ (द्‌) (२७०) एने (२१३, ३००, २५९, ९५) एनानि. 


'तृ० एतेन एनेन ( २०७ ) एताम्याम्‌ एतैः 
ऱ्व० एतस्मै एताभ्याम्‌ एतेभ्यः 
पं० एतस्मात्‌ एतांम्याम्‌ एतेभ्यः 
ख्‌० एतस्य एतयोः एनयोः ( ३०७ ) एतेषाम्‌ 
स० एतस्मिन्‌ एतयोः. एनयोः एतेषु 


ब्रह्मन्‌ शब्द ( परत्र ) 
प्र० तथा द्वि० ब्रह्म ( २७०, २०० ) ब्रह्मणी ब्रह्माणि । 
संबुद्धो नएुंसकानां नलोपो वा वाच्यः ॥ ® ॥ 
संबुद्धिमै नपुंसकलिङ्ग वाचक शब्दोंके नकारका विकस्पसे लोप कहना चाहिये । हे त्रह्मनू 
हे ब्रह्म । शेष उुल्लिङ्गवत । 
( अहन्‌ शब्द (दिन ) 
प्र द्वि० अहः ( २७०, १२९, १११ ) अहनी, अही.( २७४ ) अहानि=- 
( २६२, २६३, १९७) तृ० अहा ( २७३ ) 
अहन्‌+भ्याम्‌-- 
(३९५ ) अहँन्‌ । ८। २। ६८॥ 
अहुन्नित्यस्य रूः स्यात्‌ पदान्ते ॥ 
पदान्तमें वतमान अहन्‌ राब्दके नकारके स्थानमें रहो ( १२६ ) से रुके स्थानमें उठ 
हुआ (३५) से उको ओ हुआ-- र 


अहोभ्याम्‌ अहोमिः | ष० अहः अहोः उअह्नाम्‌ 
च० अहे अहोभ्याम्‌ अहोम्यः स० अहि, अहनि अहोः अहस्सु-:सु 
पं० अहः अहोभ्याम्‌ अहोम्यः | सं० हे अहः हे अहनी, हे अही हे अहानि. 


१ यह “ एनत्‌ ? आदेश केवल द्वेतीयाके एकवचनमें ही होता हें और अन्य सव जगह “द्वेतीयाटोस्स्वेन?* 
~ ~ जे. ~ ~ Lat ~ - NN ट्र 
-इस सूत्रसे एनादेश ही होता हे । जैसा कि वार्तिककारने कहाँ दे-“ एनदिति नपुंसकेक्रवचने १7 | 
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सपुंसकलिङ्गम्‌ ] भाषाटीकासमेता । (१२६) 


दण्डिन्‌ शब्द .( दण्ड ग्रहण करनेवाला ) 
३००७ ITO २५२, २६२१९७ 


झळ द्ण्डि नी दण्डीनि  ।पॅ० दण्डिनः दण्डिम्याम्‌ दुृण्डिभ्यः 
द्विश दण्डि दण्डिनी दण्डीनि भो घृ० दण्डिनः दण्डिनोः दण्डिनाम्‌ ' 
५८४ २०० ७ 
0704 दण्डिना दण्डिम्याम्‌ दण्डिमिः स० दण्डिनि दण्डिनोः दण्डि 
चूळ दण्डिने दण्डिम्याम्‌ दण्डिम्यः |सं० हे दण्डित्‌-दण्डि हे दण्डिनी हे दण्डीनि 
सुपथिन्‌ शब्द (श्रेष्ठ मार्गमें जानेवाला ) 
प्र० सुपथि (३२३, २०० ) सुपथी ( ३२३, २५९ ) सुपथिन्‌+जस्‌ ( २६२ )=शि 
'( २६३ ) से सर्वनामस्थानसंज्ञा हुई ( ३२१ ) से थि अन्तर्गत इके स्थानमें अ हुआ (१९७) 
से अकार उपधाको दीघे हुआ ( ३२२ ) से थुको न्थ आदेश हुआ. 


प्रक ब० सुपन्थानि | द्वि० सुपथि सुपथी सुपन्थानि 
हे सुपथिन्‌-हे सुपथि शोषं पुंबत्‌। 
ऊज्े-( बल्युक्त, ) 


आठ “ऊक उरी ऊनूजि ` पै० ऊर्जः उर्गूम्याम्‌ 'उगृम्यः 
उद्वें० उके ग्‌ ऊजी उनूर्जि ` |ष० ऊर्जे जर्जोः ऊजोम्‌ 
तु० ऊर्जा ऊभ्याम्‌ ऊर्ग्िः स० ऊर्जि ऊर्जा; ऊन 
च० ऊजे . ऊभ्याम्‌ ऊभ्यः सं० हेऊक-ग हेऊजी हे उर्नूर्जि 


नरजानां संयोगः । न्रजका संयोग कहनेका आशय यह कि नकारको रका संयोग 
है जका नहीं । इसलिये यहां श्रुत्व नहीं होता । 


तड् शब्द (वह) 


भ० द्वि० तत्‌, तद्‌ ( २७०, १६५, ८२) ते (२१३, २५९) तानि । शेषे 
चुंलिङ्गबत्‌। थद्‌ (जो ) एतद्‌ ( यह ) इनके रूप तद्‌ शब्दके समान जानो । यत्‌ 
यानि । एतत्‌, एते, एतानि इत्यादि । 


गो+अन्‌च्‌ ( गाय+गमन ) 


प्र० गवाक्‌-ग ( ३६३, ६०, ३३३, १६५, ८२ ) ( गायको प्राप्त करनेवाला अथवा 
-ग्पयके समान चळनेवाला ) गोची ( ३६३, ३३४, २५९ ) गवाञ्चि ( ६०, ३६३ 
३६४, २६५९, २६२, २९३, २९४, ७६ )। भ 
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( १२६) लघुसिद्धान्तकौमुदी- [ हलन्त 


टि रं ग 
द्वि० गवाकू-्ग्‌ गोची वाश्वि 


तु० गोचा गवाग्थ्याम्‌ गवाम्मिः ।ष० गोचः गोचोः गोचाम्‌ 
चू० गोचे गयाम्भ्याम्‌ गवाग्भ्यः |स० गोचि गोचोः गवाक्ष 


पे गोचः गवाम्याम्‌ गवाग्भ्यः |सं० हे गवाक्‌-ग्‌ हे गोची हेगवाश्वि 


गो शर ° 
चान्तः गांअञ्ष्शन्दः । 
गतो । 
अञ्चुधातुके गमन और पूजा दो अर्थ हैं प्रथम गमनार्थ प्रयोग लिखते हैं- 


एकवचन. द्विवचन. बहुवचन. 
गवाक्‌-ग गोची गवाश्वि 
अध गोअक्‌-ग्‌ (५७) गोअञ्ि ( ९७ ) 
गोऽकू-ग्‌ ( ५६ ) गोऽञ्चि :( ९६ ) 
गवाक्‌-ग्‌ गोची गवाश्रि 
द्वि०. गोअक्‌-ग्‌ ( ९७ गोअञ्चि ( ९७ ) 


गोडकू-ग्‌ गोऽद्धि (५९ ) 


[ 

॥। 

[ | गवाग्म्याम्‌ (६०, ३३३) गवाग्मिः 
तृ गोचा (३६३, १६४) २ गोअग्म्याम्‌ (५५७, ३३३ ) गोअग्मिः 
गोगम्याम्‌ (५९, ३३३ ) गोग्मि 

[ 


॥ गवाश्याम्‌ वाग्भ्यः 
न्च० गोचे २ गोअम्म्याम्‌ गोअग्भ्यः 
(_ गोग्म्याम्‌ गोग्भ्यः 
॥ । ।(। गवाग्म्याम्‌ ` गवाग्भ्यः 
य्‌ं० गोचः गोअग्भ्याम्‌ गोअग्म्यः 
| | गोग्म्यामू - गोग्म्यः . 
ख्‌० गोचः गोचोः , गोचाम्‌ 


-गवाक्छब्दस्य रूपाणि छोवे्चांगातिभदतः ॥ 
असंघ्यवड्पूवेरूपर्नंवाधिकरातं मतम्‌ ॥ १ ॥ 
स्वमसुप्सु नव षड्‌ भादो षट्के स्युल्लीणि जरशसोः ॥ 


चत्वारि रेषे दशके रूपाणीति विभावय ॥ २॥ 


अर्थः-नपुंसकलिङ्गमें गवाक्‌ शब्दके रूप अर्चा ओर गतिके भेद्से असंधि अवङ्‌ ओर पूर्वहपसे एकसो नो 
होते हैं सो पृछ १२६ व १२७ में लिख समझ लेना । १ ॥२॥ 
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नपुंसकलिंगम्‌ ] भाषाटीकासमेता । ( १२७) 


[ । | गावाक्षु 
स० - गोचि गोचोः गोअक्षु 
द गोश्च 
पूजायाम्‌। 


पूजा अर्थमें ' नाः परजायाम? इससे नकारके लोपका निषेध है इससे पूजा अर्थमें (२७० ) 
से सुका लोप होकर ( २६ ) से चकारका लोप और (३३१ ) का काये होकर अवङ्‌ 
आदि होते हैं । 

एकवचन. द्विवचन. बहुवचन 
गवाडू ( ३३१, ६० ) गवाञ्चो ( ६०,९९, ७६, २५९ ) गवाश्चि 


[| 
प्रण गोअङ्‌ ( ५७) गोअञ्ची ( ५७, ५५, ७९, २९९ ) गोअञ्चि 
गोङ्‌ ( ५६) गोबी (५६, ५५, ७६,२९९ ) गोश्रि 
{ ( गवाङ्‌ गवाश्ची गवाश्चि 
द्वि० |. गोअङ्‌ गोअञ्ली गोअश्चि 
गोड्‌ गोञ्री गोज्चि 
` ( गगवाज्चा गवाङ्म्याम्‌ ` गवाङ्मिः 
तृ० गोअञ्चा गोअङ्भ्याम्‌ गोअङ्मिः 
गोश्चा गोङ्म्याम्‌ गोङ्मिः 
( गवाश्च गवाङ्भ्याम्‌ गवाङ्भ्यः 
न्० 4 गोअब्चे गोअङ्भ्याम गोअड्म्यः 
( गोश्च गोङ्म्याम्‌ . गोङ्म्यः 
( गवाश्चः गवाङ्म्याम्‌ गवाङ्म्यः 
पं० 4 गोअश्चः गोअङ्भ्याम्‌ - गोअङ्भ्यः 
( गोद्चः गोङ्म्याम्‌ गोङ्म्यः 
( गवाञ्चः गवाद्चोः गवाञ्चाम्‌ ( “चयो द्वितीया; 
घ्‌० गोअञ्चः  गोअञ्चोः गोअञ्चाम्‌ 3 से खू हुआ 
गोञ्च;  गोश्चोः गोश्चाम्‌ (6 
| गवाद्धि " गवाड्ह्यु गवाड्खूघु बह. 
सं० गोअश्वि . " गोअड्क्ष॒ गोअड्खबु. गोअङ्‌' 
॥ -गौश्चि " गोङ्शु गोड्खुप् गोडड्पु 
काकृत्‌ (विष्ठा ) 
० शङ्कत शक्ती राकन्ति ` पं० राकृतः शङ्द्म्याम्‌ शकद्भ्यः 
द्वि० शक्कत्‌ शक्ती शक्ति घ० रक्तः शकतो: शक्कताम्‌ 
तृ०- शक्कता शक्कङ्याम्‌ राकृदूमिः स० शक्ति शक्रतोः शकृत्सु 


च० राकृते शकद्म्याम्‌ शङद्म्यः [सं० हे शकृत्‌ हे शक्ती हे शन्ति 
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ee १. लघुसिद्धान्तकौसुदी- [ हरम्त~ 


ददत्‌ शब्द ( देनेवाला ) 
प्र-ददत्‌ ददती ददत्‌+शि- 

( ३९६ ) वाँ नपुसकस्यं । ७। १। ७९ ॥ 
अभ्यस्तात्परो यः शाता तदन्तस्य काबस्य वा तुम सवनामस्थान पर्‌ | 
जिसके अन्तमें शतृप्रत्यय हो ऐसे अभ्यस्तसंज्ञक ( ३७३ ) से सवेनामस्थाव ( २६३) 

प्रत्यय आवे तो शतृप्रत्ययके एवे विकल्प करके नुमका आगम हो नपुंसकछिङ्गमें । 
प्र० ब० ददन्ति अथवा ददति द्वि० ददत्‌ ददती ददन्ति दोषं पुंवत्‌ । 


तुदत्‌ शब्द ( पीडा करनेवाला ) 
तुद्‌ से ( १९४ ) शात्‌ प्रत्यय हुआ-तुदू+अ+अत्‌ और ( ३०० ) से अका पररूप 
हुआ सुका लोप ( २७० ) से होकर एकवचनमें तुदत्‌ । तुदत्‌+शी २५९ ) 
१७८० > CWC] 
( ३९७) अच्छानद्योडुम्‌ । ७।३। ८० ॥ 
अवर्णोन्तादङ्गात्परो यः शतुरवयवस्तद्न्तस्य ज्ञम्‌ वा शीनद्योः । 
अवणान्त अङ्गसे परे हातूप्रत्ययका अवयव तकार 'जिसके अमन्तमें हो तिसको विकल्प 
करके नुमका आगम हो शी ( २५९ ) वा नदी ( २७५ ) परे रहते । 
प्र० द्वि०+तुदन्ती, तुदती ब० तुदन्ति ^ । द्वि०। तुदत्‌-द्‌ तुदन्ती तुदती, तुदन्ति 
रोषरूप पुँछिङ्गके समान ददतूवत्त जानो । 
भात्‌ शब्द (शोभा पाता हुआ, ) 
भा घातु दीति अथमें है उससे शतृ प्रत्यय आया तब- 
प्र० भातू-भाती, मान्ती मान्ति । द्वि० भातू-द्‌ भाती, भान्ती भान्ति 
शषरूप पुँछिङ्ग तुदत्‌ शब्दके समान । 
पचत्‌ शब्द ( रसोई बनाता हुआ ) | 
पच्‌ धातुका अर्थ पचाना वा पकाना है, उससे आगे शप्‌ प्रत्यय ( ४२० ) आकर कृद- 
न्तर्मे शतृप्रत्यय होकर पचत्‌ शब्द सिद्ध हुआ, परचत्नस्‌च्मचत्‌ ( २७० ) पचत्‌+औ= 
पचत्‌+शी ( २५९ )- 


( ३९८ ) झापूइ्यनोनित्यम्‌ । ७। ८ । ८१॥ 
| राएइ्यनोरात्परो यः दातुरवयवस्तदन्तस्य नित्यं सुम्‌ शीनद्योः । 


——————coo i CO Sl कक 


१ अभ्यस्तसे परे जो शतू प्रत्यय तद्न्त जो छीब वाचक अङ्ग उसको विकल्पसे नुम्‌ आगम हो सर्वनाम - 


स्थान परे रदृते । 
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(0000)... । 


नपुंसकलिङ्गम्‌ ] भाषाटीकासमेता । (१२९) 


शप्‌ ( ४२० ) और श्यन्‌ (६७० ) के अकारसे परे जब शत्प्रत्ययका अवयव तकार 
आवे तो शतृप्रत्ययान्तको नित्य नुमका आगम हो शी और नदी (२१५) परे रहते । 
पचन्‌ त्‌+ई=्पचन्ती, पचन्ति । शेष रूप तुदत्‌ वत्‌ । 

दीव्यत्‌ शब्द ( क्रीडा करता हुआ ) 

दिव्‌ ( ६७० ) धातुसे इचन्‌ प्रत्यय होके शयन्‌मेंसे यकार रहा | दन्त रातृप्रत्ययका रोष 
साग अत्‌ लगा. 

प्र० दीव्यतू-द्‌ दीव्यन्ती ( ३९७ ) दीव्यन्ति द्वि० दीव्यत्‌-द्‌ दीव्यन्ती दीन्यन्ति 
शेष रूप तुदत्‌ बत्‌ | 

घनुष्‌ शब्द ( धनु) ; 

(२७० ) से सुका लोप ( १२४ ) से षके स्थानमै रेफ होकर ( १११ ) से रेफको 

विसी हुआ. 


प्र० धनुः धनुषी ` घर्यूपि [पं० घनुषः घनुम्पौम्‌ घनुर्यः 
द्वि० धनुः घनुषी धनूंषि |ष० धनुषः घनुषोः धनुषाम्‌ 
तुए घनुषा ध्याम धनुर्भिः सि० धनुषि धनुषोः धनुःषु घनुष्घु 
ञ्च० धनुषे धनुभ्याम्‌ धनुम्यः |सं० हे धनुः हे धनुषी हे धनूंषि 


चक्षुष्‌ ( नेत्र ) हविष ( हवनकी सामग्री ) इनके रूप धनुषके समान जानो। 
. पयस्‌. शब्द (जल ) 
भ्र० तथा द्वि० पयः ( २७०, १२४, १११ ) पयसी पयांसि ( ३७१ ) 
त्‌० पयसा पयोम्याम्‌( १२४, १२५, ३५ ) पयोभिः शेष रूप अनेहसूवत्‌ जानो । 
` सुपुंस्‌ शब्द ( श्रेष्ठ पुरुष जिसमें हों ) 
अ० एुँछुप्‌ झुपुंसी ˆ * पुमीसि ।पं० सुपुसः . सुपुम्याम्‌ सुपुम्यः 
द्वि० सुपम्‌ सुउुसी सुपुमांसि ७० सुपुंसः सुपुंसोः सुपुंसाम्‌ 
तु० सुपुसा सुपुंम्याम्‌ सुपुमिः स० सुपुंसि सुपुसोः सुपुसु 
ऱ्च० सुपुसे सुपुम्याम्‌ सुपुम्य> |सं० हे सुपुम हे सुपुंसी हे सुपुमासि 
अदस्‌ शब्द ( वह ) 

अद्‌ः | विभक्तिकार्यम्‌ उत्वमत्वे । भदस्‌ शब्दको प्रथम विभक्ति काये फिर 
उत्व मत्व होते हैं । प्र० तथा द्वि० अदः ( २७०, १२४, ११ ) अमू 
( २१३, २५९, ३८६ ) अदसू+जस्‌ ( २१२ ) से विभक्ति काये ( २६२ ) अद 
( २६४, ३८६, १९७ ) अमूनि । शेषं पुत्‌ ॥ 


इति हळन्तनपुसकलिङ्गाः समाप्ताः । 
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- (१३०), 


लघुसिद्धान्तकोसुदी- | [ अव्यय- 


~ 
अथाव्ययान । 
-->>*%--- 
( ३९९ ) स्वरादिनिपातमव्ययंम्‌ । १॥ १ । २७॥ 
स्वरादयो निपाताश्वाव्ययसंज्ञाः स्युः । 
` खर्‌ आदि गणमें जिनकी गणना की है और जिनकी निपात ( ९९ ) संज्ञा है उनकी 


अव्यय संज्ञा है. 


१ स्वर गी वा परलोक 

२ अन्तर्‌ मध्य 

हे प्रातर्‌ प्रातःकारू 

४ पुनर्‌ फिर वा विशेष 

५ सलुतर्‌ छिपना 

६ उच्चेस्स्‌ ऊँचे 

७ नीचेस्‌ नीचे 

८ द्ानेस् धीरे 

९ ऋध यथार्थ वा शुद्र 
१० ऋते विना 
११ युगपत्‌ एककालमें 
१२ आरात्‌ दूर वा निकट 
१३ पृथक्‌ अला . 
१४ ह्यसा बीता हुआ ( कल्ह ) ` 
१५ श्वस्‌ आनेवाला, कलका दिन 

- १६ दिवा दिनमें 

१७ रात्री रातमें 
१८ सायं सन्ध्याकालमें 
१० चिरम्‌ वहुतसमयतक 
२० मनाक्‌ थोडा 
२१ इषत्‌ थोडा 
२२ जोषम्‌ चुप मोन वा सुख 


२३ तूष्णीम्‌ मौन 

२४ बहिस्य्‌ बाहर 

२५ अबस्ट्‌ बाहरी ओर 

२६ समया निकट वा मध्यमें 

२७ निकषा निकट 

२८ स्वयं आप ही 

२९ वृथा निष्फल, निष्प्रयोजन 

३० नक्तम्‌ रातमें 

३१ नञ्श नहीं 

३२ हेतो कारणमें 

३३ इद्धा प्रकारातासे 

३४ अद्धा स्पष्टता वा निश्चयसे 

३५ सामि आधा वा निन्दित 

३६ वतं सद्श 

३७ बाह्माणवत्‌ त्राह्मणके तुल्य 

३८ क्षत्रियवत्‌ क्षत्रियके तुल्य ` -' 
३९ सना सदा नित्य 

४० उपधा विमार्ग 

४१ तिरस्‌ टेढा वा गुप्त होना 

४२ सनत्‌ ) 


४३ सनात्‌ | सदा 


4 “ बत्‌? यह गणपूत्र है ओर ' ब्राह्मणवत्‌ ? इत्यादि इसके उदाहरण जानो । 
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प्रकरणम्‌ ] 


( विना वा मब्य 
वर्जन 
शीघ्रता संप्रति वा काल- 
बाहुल्य वा प्रश्‍न 
जळ, सुख, निन्दा, 
मस्तक 


४४ अन्तरा 
४५ अन्तरेण 
३६ ज़्योक्‌ 


४७ कम्‌ { 
४८ शाम्‌ सुख 
एकसाथ अकस्मातू वा 
४३ सहसा अवि'चारसे 
«० [विना छोडकर 
- ९५७९ नाना अनेक वा विना 
«२ स्वस्ति कल्याण, मङ्गल 
७३ रव्या पितृसम्बन्धी दानविषय 


५१ पूर्ण वा शक्ति 
AR र वा भूषण 

«५ वषड [| देव सम्बन्धी दानमें 
५६ ओऔषट < यह तीनों शब्द 
«७ बाषर (६ आते ह 


५८ अन्यत्‌ और रीतिसे 
«९ अस्ति है 


६० उपांशु { 


६१ क्षमा सहन 
६२ विहायसा आकाश 
६३ दोषा रात्रि 

४ मृषा 
१४ मिथ्या { क्ट 
६६ सुधा निष्प्रयोजन ` 

पहलेमें, निरन्तर, समीप. 

NS { वा मविष्य 


६८ मिथो है परस्पर एकान्त 
६९ मिथस्त 


गुतरूपसे उचारण वा 
रहस्य 


भाषाटीकासमेता । 


( १३१) 


७० प्रायस्‌ वहुवा 
७१ मुहुस्य वारंवार 
७२ प्रवाहुकम्‌ उसी समय अथव 
७३ प्रवाहिका | ऊपर 
७४ आयेहलम्‌ कूरतासे 
७५ अभीक्ष्णम्‌ वाखार निरंतर 
७६ साकम्‌ ? साझ 
७७ साद्धेम्‌ 
( समम्‌, सह) 
७८ नमस नमस्कार 
७९ हिरुळ विना 
८० शिक्‌ घिक्कार वा घमकाना 
८१ अथ अनन्तर वा प्रश्न अधिकार 
८२ अम्‌ शीघ्रतासे वा अत्पतासे 
८३ आम्‌ अङ्गीकार करना 
८४ प्रताम्‌ थकावट बा ग्लानि 
८५ प्रशान्‌ सब्श 
८६ प्रतान्‌ विस्तार, बढाव 
८७ मा मत निषेध वा आशंका 
८८ माडू 
` आक्रतिगणोऽयम्‌ । 
यह स्वरादि आकृतिगण है अर्थात्‌ खरू- 
पसे जाने जाते हैं. 


|अब निपातसज्ञक छिंखते हैं- 


१च और, समुचयवाचक 
१वा अथवा 
ऱ्ह प्रसिद्धिमे 


. ४ अह आदरसे बोलनेके सम्बोधनमेः 
७ एव निश्चयार्थक वा केवल 

६ एबम्‌ ऐसा | 

७ नूनम्‌ निश्चय करके वा संभावना 
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६ १३२) 


< शाश्वत्‌ निरतर सत्रदा वा साथ 

९ युगपत्‌ एककालमें 
४१० भूयस्‌ बहुधा वा अधिकता 
११ कूपत्‌ प्रश्न वा प्रशंसा ( कुपत्‌ ) 
१२ सूपत्‌ अच्छा 

. १३ कुवित्‌ बाहुल्य वा प्रशंसा 

१४ नेत्‌ शंका, निषेध, विचार 
“१५ चेत्‌ यदि जो 

१६ चण्‌ जो 


ु निन्दा, अक्षमा, आश्चर्ये 
Sd अनिश्चय 
१८ तत्र तहं 
१९ काञ्चित्‌ क्या प्रश्न 
“२० नह नहीं 
*२१ हन्त खद वा दषे, अनुकम्पा 
वाक्यारम्भ 


२३ माकिम्‌ } कीजे 
२९ नकिः 
“२५ नकिम्‌ 
२६ माङ नहीं 
२७ नज नहीं 


| ठीक ठीक 


लघुसिद्वान्तकोमुदी- 


~ 


[ अव्यय- 


२८ यावत्‌ जितना वा जबतक 
२९ तावत्‌ तितना वा तबतक 
३० त्वे कदाचित्‌ , विशेष, वितके 
३१ न्वे वितरक कदाचित्‌ 
३२ द्वे 

३३ रे अपमान, दान 


३४ श्रोषट 
» ५ क्र पक ५७ 
३९ वोषट्‌ / देवतार्पण 


-३६ स्वाहा 


३७ स्वधा पितृ अर्पणमें 

३८ वषट्‌ देवापेणमें, इश्वरापंण यज्ञ विषे 

३९ आम्‌ } ब्रह्मा, विष्णु महेश 

स्तरीकार सूचक 

४० तुम त॒कार तू कहना 

४१ तथाहि इस प्रकारसे, इस प्रमाणसे 

४२ खलु \ निश्चय, अवश्य, निषेध 
वाक्यालेकार 

७३ किल निश्चयाथक, वार्तावाचक 

४४ अथ ( अथो ) मंगळवाचक, 

४५ सुष्ठु उत्तम, श्रेष्ठ 

४६ स्म भूतकालसूचक पादएरण 

४७ आदह घिक्कार, हिंसा, आरम्म। 


उपसर्गविभक्तिस्वरप्रातिरूपका श्च । 


जो उपसे विभक्ति और स्वरके तुल्प हों परन्तु उपसर्ग, विभक्ति और स्वर न हों किन्तु 
-उनकेसा उनका रूप हों तो वे भी अव्यय हों । यथा अवदत्तम्‌ ( दिया हुआ ) इस प्रयो- 
"बामे अव उपसर्ग (४७ ) नहीं है किन्तु उसकेसा स्वरूप है, जो उपसर्ग होता तो अवत्तम्‌ 
Se इक्‍"क्‍फ: अ... ...... 3... 


१ शुरं हुंकत्य तुंकृत्य विप्रं निजित्य वादतः । रमशाने जायते वृक्ष: कडूग्रधोपसेवितः ॥ 
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प्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासमेता । (१३३) 


रूप होता, इसीसे अव्यय है । अहंयु, अस्तिक्षीरा विभक्तिप्रत्ययरूप अव्यय हैं, क्योंकि ` 
आहं प्रथमा विभक्तिका रूप होता है सों नहीं है किन्तु अव्यय है, कारण कि समासमं! 
क्रियापद प्रथम नहीं रहता 

अ सम्बोधन, अधिक्षेप निषेधवाचक हे ] तमो 
अआ वाक्य और स्मरणार्थक | ह्‌ 

छु सम्बोधन, निन्दा, भौर विस्मयवाचक भोः )' 

इ उ ऊ ए ऐ ओ ओ-सम्बोधनवावक | अथे } 

पङ्गु सरस ( अच्छा ) 


शुकम्‌ शीघ्रता द्य सम्बोधन, हिता, पादपूरण, प्रतिकूछ: 
यथाकथाच किसी प्रकारसे विषु नानार्थक, सव्र, जहाँ तहां 
पाट एकपदे अकस्मात्‌ एकसमयमें 
प्याट्‌ | यह सम्बोधन युत्‌ दोष, निन्दा 
0:०७) 0 अतः इससे 


¦ चादिरप्याक्रातिगणः । 

च आदि मी आकृतिगण हैं ( ६६ ) ति 

तासिलादय; प्राक्‌ पाशपः शासमभ्तयः मारू समासान्तभ्यः । तद्वित 
प्रत्ययान्त ( १०६८ ) अर्थात्‌ तसिल्‌ ( १२८७) से आरम्भकर पाशपू प्रत्ययतक सब अव्य-- 
यसंज्ञक हों शस्‌ ( १३३१ ) से आरम्भकर समासान्तके पे जितने हैं सब अव्ययसंज्ञक | 
हों । अम्‌ आम्‌ कत्वोर्थाः । तसिवती । नानाओं । एतह्ल्तमप्यव्ययम्‌॥ अतः 
अम्‌ , आम्‌ ( १३१० ) कृत्वोर्थ अर्थात्‌ वुच्‌ प्रत्यय था तसि वत्‌ ना नाञ्‌ यह अत्यः 
जिसके अन्तमें हों सो अव्यय हो । 


/ (४०० ) कृन्मेजन्तंः । १। १। २९ ॥ 
कृद्यो मान्त एजन्तश्च तदन्तमव्ययम्‌। 
,” जिस कृतके अन्तमें म्‌ अथवा एच्‌ ( ए ओ ऐ औँ ) प्रत्याहार हो तदन्त कुदन्तकी - 
अव्यय संज्ञा हो) यथा स्मारंस्मारम्‌, ( वारंवार स्मरग करके ) जीवसे ( जीना ) पिबव्ये- 
( पीना ) स्मारमसें मकार, जीवसे, पिवष्यैमे एच्‌ प्रत्याहार होनेसे अव्यय संज्ञा हुई । 


१ अर्थात्‌ “° अच उपसर्गात्तः ? इस सूत्रसे तादेश हो जाता। २ “अहम्‌ ? यह अस्मद्के समानाकार 
' शब्दान्तर है, इससे “ अहंशुभमोर्युस्‌ ” इस सूत्रसे युस्‌ प्रत्यय रोबर हूर १ रूप बनता हे, अस्मदू होता 
तो “ मद्रः ? रूप होता । 2: a ह 2 कळया पक 
३ “अत्ति ? यह तिङन्त समानाकार शब्दान्तर हूँ, क्रिया होती तो समास न होता, क्योंकि छुबन्तका दई, 
समास हेता हे। 
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१३४) . लघासेद्वान्तकोपुदी- [ अव्ययप्र ०म्‌ ] 


(४०१ ) क्त्यातोसुन्‌कसुनः । ३। 3 । ४० ॥ 
एतदन्तमव्यय स्यात्‌ । 


कता ( ९३६ ) तोसुन्‌ , कसुन्‌, यह प्रत्यय जिसके अन्तमें हों उनकी भी अव्यय संज्ञा 
हो । यथा-छत्वा, उदेतोः ( उदय होकर ) विखपः ( जाकर ) यहां क्त्वासे “ इत्वा ' ! 
“खोसुन्‌से उदेतोः और कसुन्‌ करके विसृपः ' बना हे । 


(४०२ ) अव्ययोभावश्व । १। १। ४१ ॥ 


अव्ययीभाव समोर्स भी अव्ययसंज्ञक हो । यथा-अधिहारे ( हरिमें ) 


(४०३ ) अव्ययादाप्सुपः । २। ४। ८२ ॥ 
अव्ययाद्विहितस्यापः सुपश्च छक स्यात्‌ । 
अव्यय संज्ञकसे परे जो आप अथवा सुप प्रत्यय आवे तो प्रसयेका लोप (२१०) से 
नहो । यथा-तत्र शालायाम्‌ ( उस शालामें ) इस उदाहरणमें ख्रीलिङ्गवाचक आपका और 
“विभक्तिका क्रमसे लोप हुआ है 
अव्ययका लक्षण । 


(४०४ ) अथववेदश्चतिः॥ 


सहा त्रिष लिड्रेष सवाखु च विभक्तिषु। 
 बचनेंष च सवष यन्न व्यात तदव्ययम्‌ ॥ १ ॥ 
वाष्ट भागाररछापमवाप्योरु प्सगया; । 
आपं चेव हलन्तानां यथा वाचा निशा दिशा ॥; २ ॥ 
जो तीनों लिङ्ग, सब विभक्ति और सब वचनोंमें समान रहे. विकारको प्राप्त न हो उसे 
"अव्यय कहते हैं ॥ १ ॥ व्याकरणकतो भागुरि आचायेका मत है कि, अव और अपि उप- 
सगो ( ४७ ) के अकारका लोप और हलन्त शब्दोंसे '्रीरिंग प्रत्यय (करना हो तो हल- 
-न्तोंसे आप प्रत्यय हो ॥ २ ॥ यथा ( अवगाहः ) का रूपं  वगाह; ' ( स्वान ) ( अपिधा- 
नम्‌ ) का  पिघानम्‌ ? ( आच्छादन ) अकारका लोप हुआ । वाक्शब्द्का “वाचा ?. निशका 
‹ निशा दिशा दिशा ' रूप हुआ । हलन्तोसे आपू प्रत्यय हुआ ॥ 
, ॥ इद्यव्ययप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


7 


१ न व्येतिच्त विकार प्राप्रोति । 
२ एषोद्रादि और अजादि दोनों आकृति गण हे, इसलिये भागुरिके लोपका एपोद्रादिमें और आपू प्रकृ- 
तिक हरन्त शब्दोंका अजादि गणमें समावेश जानना चाहिये । जसा कि भगवान्‌ भाध्यकारने कहा हे- 
इहान्ये बैयाकरणा आरभन्ते तदिद्दापि साध्यम ?? । 
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तिङन्ते भ्यादयः १] आषाटीकासमेता। . (१३५) 


अथभ्वादयः। 
( ४०५ ) रट्‌ । लिट्‌। छुट्‌। लुट्‌ । ठेट्‌। रोद्‌। लड्‌ । 


लिङ्‌ । लुङ्‌ । लुङ्‌। 


एषु पंचमो लकारइछन्दोमात्रगोंचरः । 


यह दूशों ठकार धातुओंते परे लगते हैं, इन लकारोंसे काल जाना जाता है और यह: 
लकार इत्संज्ञक वर्णसे निश्चित है, प्रथम वह काल दो प्रकारसे विभक्त है, एक अद्यतन 
और एक अनद्यतन, आधीरातसे लेकर] दूसरी आधीरात बीचका काल अद्यतन है, इससे 
वाहरका समय अनद्यतन कहलाता है । भूत वतमान और भविष्यकालकी संज्ञाका नाम अद्य- 
तन है, और भूत और भविष्पमात्रमे अनयतन काल कहा जाता है। 


१ लट-वतेमान अर्थमें आता है, देखो सूत्र ( ४०७) 

२ लिट्‌-परोक्षअनद्यतनभूत अर्थात्‌ बिना देखे अनद्यतन भूत अर्थमें (४२४) 

३ छुट्‌-अनद्यतनमविष्य होनेवाळे अथमें ( ४३५ ) ी < 
४ छट्‌-अनद्यतन तथा सामान्यभविष्य अथमें ( ४४१ ) 
५ लेट-वेदविषयप्रेरणा अर्थमें. 

६ लोटू-सामान्यप्रेरणा अर्थमें ( ४४२ ) 

७ लड्न-अनद्यतन भूत अर्थमें (४५७ ) 

८ लिङ्‌-विधि तथा निमन्त्रण अर्थमै (४६०) 

० छुडः-मूत अर्थमें ( ४३९, ) | 

१० लाड कार्यकारणभाव तथा क्रियाकी असिद्विसूचक भूत तथा भविष्य अथेमें ( ४७७) 


(४०६) हैः कर्मणि चै भावि चाकँर्मकेभ्यः । ३।४।६९॥ 


लकाराः सकर्मकेभ्यः कर्मणि कतर च स्युरकर्मकेभ्यो भावे कतेरि च॥ 
(४०५ ) में वर्णन किये लकारोंको कत्ती वा कमे अर्थके जनानेके लिये सकमेक धातुसे 
परे स्थापन करो | और कती वा माव अर्थके लिये अकमक धातुसे परे स्थापन करो # 


१ इनमें पाँचवाँ, लकार ( लेट ) केवल वैदिक विषयोसे संवन्ध रखता है, - अर्थात्‌ इसका लोकमें प्रयोग 
नहीं होता ।' 
२ लकार, सकर्मक धातुओसे कर्म ओर कर्में हों और अकर्मक धातुआसे भाव ओर कतां में दों । 
हे a oS ~ १९, आध 
+यथा-' यज्ञदत्त चावल पकाता है ? यहां यज्ञदत्त क्ता है, कारण कि, पकाना क्रिया यज्ञदत्तके अथान हे 
जो यज्ञदत्त न हो ता उस क्रियाकी सिद्धि नें हो सके, चावलकर्म हैं क्योंकि, उसपर क्रियाके फलका आश्रय हो-- 
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क्रिया ( भाव ) को ही दिखाता है यथा- 
पच धातुके समान कर्ताके अर्थको र होता? न 
खाउ चिर प्र होता हे । फलव्याधिकरणव्यापाखाचकत्व 
सकमकत्वम्‌ । फलसमानाधिकरणव्यापारवाचकत्वम्‌ अकर्मकत्वम्‌ । श्‍ 


(१३६) लघुसिद्धान्तकोसुदी- ` _ [ तिडन्ते- 
क्रियाका व्यापार जिसके आधीन रहता है उसको कर्ता कहते हैं, और 
क्रियाफलका जो आश्रय हे उसको कम कहते हैं । 
_ (४०७) वर्तमाने छटू। २।२। १२३ ॥ 
वतेमानक्रियावत्तेधातोलेट्‌ स्यात्‌ । 


वर्तमानकार्यके प्रकाश करनेमें जव धातुका व्यवहार करना हो तब उससे परे लट्‌ लकार 


, (४०५) हो। लट्में अ और ट्‌ इत्संज्ञक है ( १५५) से लट्के लकारकी भी इत्संज्ञा प्राप्त 


हुई परन्तु व्याकरणशाक्षमें कोई वर्ण निष्प्रयोजन नहीं लिखा जाता, लकी इत्संज्ञा करनेसे सम्पूर्ण 
लट्‌ नष्ट होगा तो उसके उच्चारण करनेका फल निरर्थक होगा, इस कारण उच्चारण सामथ्यसे 
लकी इत्सज्ञा न हुई । भू धातु (होना अथे) जब उससे कर्तुवाचक प्रयोग बनानकी 
इच्छा हुई, तब भू+लटू इस प्रकारका रूप हुआ--- 


(४०८) तिप्तसझिसिपथसथमिब्वसमसतातांझथासाथा- 
ध्वमिड्वहिमाहिङ्‌ । ३। ४। ७८॥ 


एतेऽष्टादश लादेशाः स्युः ॥ 
“नप लिखे अठारह आदेश लकारोंके स्थानमें हों | 


परस्मेपद । आत्मनेपद । 
एकवचन ।द्रवचन बहुवचन | एकवचन द्विवचन बहुवचन 
म्रथम-तिप्‌ तस्‌ झि त आताम्‌ झ्‌ 
मध्यम-सिप्‌ थस्‌ थ थास्‌ आथाम्‌ ध्वम्‌ 
उत्तम-मिप्‌ वस्‌ मस्‌  इटू वहि महिङ्‌ 


(४०९ ) छः परस्मेपदम । १। ४। ९९॥ 
लादेशाः परस्मेपदसंज्ञाः स्युः । 


शिकाल सा ३५५ 
>और यादे इस वाक्र्यको यों लिखें कि चावल यज्ञदत्तस पकाये जाते हे, 

दोनों वाक्योंको यदि संस्कृतमें लिखें तो क्रियाके रूपमें अन्तर 
हीका अर्थ विदित हो यथा-पचति, पकाता है । और दूसरे रू 
यकाया जाता हे जो अकर्मक धातु हैं उनमें कर्म नहीं 


तो भी 'चावल कर्मी रहेगा हां इन 
गा, एक उनमें ऐसा होगा जिसस केवळ कर्ता 
पसे कर्मका अर्थ प्रकाश होगा, यथा ८ पच्यते २ 
होता, इस कारण लकार एक अवस्थामें केवळ उसकी 
“ भूयते ? होना । ओर दूसरी दशामें अकर्मक किया भी सकर्मक 
करतो ह, यथा-* भवति 


१ क्रियाया वर्तमानत्वं नाम प्रार्धापारेसमाप्तत्वम्‌ । 
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भ्वादयः १ ] भाषाटीकासमेता । ( १३७) 
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छूके स्थानमें जो आदेश ( ४०८, ८८१, ८८२, ८८४ और ८८८ होते हैं 
पद संज्ञावाळे हो । 


( ४१० ) तङानावात्मनेपदम्‌ । १। ४ । १००॥ 
तङ्प्रत्याहारः शानच्कानचौ चेतत्संज्ञाः स्युः । 
तसे प्रारम्भकर महिङ्तक जो प्रत्ययसमूह तङ्प्रत्याहारसै ज्ञात होता है तथा शानच्‌(८८४). 


और कानच्‌ ( ८८१ ) प्रत्यय जिनमेंसे आन्‌ मात्र बाकी रहता है, उनकी आत्मनेपदसंज्ञा - 


हो । ( ४०९ ) से तड्म्रत्याहारकी परस्मैपद संज्ञा हुई थी सो इस सूत्रसे जाती रही और तिपसे 
प्रारम्भकर मसतक नो प्रत्यय समूह तथा वसुं और शतृ ( ८८४ ) प्रत्यय परस्मैपदसंज्ञावाछे 
हों अथात्‌ नौ प्रत्यय पहले परस्मैपद और तसे महिङ्तक आत्मनेपद कहलाते हैं । 
( ४११ ) अबुदात्तांङतं आत्मनेपदस्‌। १ । २ । १२॥ 
अडदात्तेतो ङितश्च धातोरात्मनेपदं स्यात । 


जो घातु अनुदात्तत हो ( ११ ) अथवा जिसका ङ इतु हो उससे परे आत्मनेपद 
प्रत्यय तङ्‌ तथा झानच्‌ कानच्‌ ( ४१० ) हों । 


; किस धातुमें क्या इत्‌ होता है, इसका ज्ञान धातुपाठसे होगा । 
(क ~ OA UL A. ७ ७ 
(४१२) स्वारताभेतः कत्रभिप्राये क्रियाफले। १ । ३। १३ ॥ 
स्वरितेतो ञितश्च धातोरात्मनेपदं स्यात्कतेगामिनि क्रियोफले ॥ ` 
जिस धातुमें स्वारित ( १२) अथवा ञ्‌ इत्‌ हो और जब व्यापारका फल कर्तामें पहुँ- 
चता हो तब उससे परे आत्मनेपदसन्क प्रत्यय हो। ;; 
> OL LCG SN 5] 
- (8१२ ) शेषात्कतार परस्मपदम्‌ । १। ३। ७८॥ 
आतत्मनेपदानिमित्तहीनाद्धातोः कर्तरि परस्मेपदं स्यात्‌ ॥ 


जो घातु आत्मनेपदसंङ्गक प्रत्ययके थाप ुनेके निमित्त ( 8११, ४१२ ) से हीन हो. , 


उसके आगे परस्मैपद प्रत्यय कती अर्थमें हो; परस्मैपद क्ममें कभी नहीं दीखता । 


ONO 


(४१४) तिङस्नाित्राणि प्रथममध्यमोत्तमांः ।१।४।१०१॥ 
तिङ उभयोः पदयोस्त्रय्रिकाः कमादेतत्संज्ञाः स्युः ॥ | 


१ क्रियाका फळ यहां स्वर्गीदि ही लेना, क्योंकि जिस उद्देश्यसे क्रियाकी प्रद्गसि होती है वही उसक्र शा फल 


3 


कहा जा सकता है किन्तु दक्षिणा आदि फल यहां नहीं लिये जाते क्योंकि व अन्यथा भो सिद्र हें । जसा कि 


भाप्यकारने कहा है-“ नचान्तरेण यजिं याजिफलं लभन्ते । याजकाः पुतरन्तरेणापि यजिं गां लभन्ते ” 
१५ 
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( १३८) लएुसिद्धान्तकाडुदा [ति 
यय ( ४०८) के अन्तगत हैं उनके 


परस्मैपद्‌ तथा आत्मनेपदके तिङ्‌ प्रत्याहारमें जो प्रत 
हैं तो क्रमसे प्रथम, मध्यम और 


परस्मैपद और आत्मनेपद जो दोनों समूहको तीन २ त्रि 


उत्तम पुरुष कहे जा“ | 


पु (> 00 2. S 9; कु | 
(४१५ ) तान्येकवचनद्रिववनबहुवचनान्येकशः । 3 । 3 3०२ ॥ 
लब्धप्रथमादिसज्ञानि तिङञ्चीणि त्रीणि पत्येकमकवचनाद- 
संज्ञाने सयुः । 
परके प्रमाणसे प्रथमादिस ज्ञाको प्राप्त वे तिङ प्रत्याहारके तीन २ त्रिक प्रत्येक तिप्‌ तस॒ 
झि इत्यादि क्रमसे एकवचन द्विचन और बहुवचन सज्ञावाले हों । 


(३१६) युष्म्पपदे समाना[धकरण स्या! 
मध्यमः । १।३। १०९ ॥ 
तिङ्वाच्यकारकवाचिनि युष्मदि प्रयुज्यमानेषप्रयुज्यमाने च मध्यमः 
जो लकार अर्थात्‌ तिङ्‌ ( ४०८ ) कारक ( कतां तया कम ) बताता हो और उसी 
कारकको युष्मद्‌ शब्द दिखाता हो और युष्मद्‌ शब्द उच्चारण किया हो वा न किया हो 
तो लकारके स्थानमें मध्यम पुरुष ( ४१४) हो । 
(४१७) अस्मंद्यत्तर्मः । १। ४। ३०७ ॥ 
तथामूतेःस्मझत्तमः ॥ ` 
जव अस्मद्‌ ( ४१७) की अवस्था युष्मद्‌ ( ४१५ ) कीसी हो तव लकारके स्थानमें 
उत्तमपुरुष (४१४ ) हो । 
७ १ 
(४१८) जञेषं प्रथमः । १ । ४। १०८॥ 
भध्यमोत्तमयोरविषये प्रथम; स्यात्‌ ॥ 


युष्मद्‌ ( ४१६ ) तथा अस्मद्‌ ( ४१७) की अवस्थाके सिवाय शेष अवस्थामै लकार 
( ४०७) के स्थानमें प्रथम पुरुष ( ४१४ ) हो । भूरळ ( ४०७,४०८) से लकारके 
स्थानमें प्रथमपुरुषके एकवचनमें तिप्‌ प्रत्यय हुआ इसमें पको इत्सज्ञा होकर लोप हुआ 
तब भू+ति रहा- 


~ UA 
क ७ [ 


१ जहाँ युष्मद्‌ अस्मद्‌ दाना इकद्रे हों वहाँ परे हानेल उत्तम पुरुष होता है । जैसे अहं चत्वं च साधू | 
भवावः। इसी प्रकार “सच लें च अह च साधो भवामः ? उत्तम ही होगा । स च त्वं च साधू भवथः । 


अघ्यमक विषयमे तथा उत्तमक विषयम प्रथम ता हृता हा नद 
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स्वादयः १ ] भाषाटीकासमेता । ९ १३९) 


“> इशित ध्‌ १ 
ुँ (४१९) तिङगतसावधातुकम्‌ । रे ।४। १२२॥ 
तिङः शितश्व घाख्वश्षिकारोक्ता एतत्संज्ञा; स्युः ॥ 
(८१७ ) में ` धातोः? य इसके अधिकारमें जो तिङ प्रत्यय | ( ४१४ ) 
और जिसका शकार इत्‌ है उसका नाम सावधातुक है । 
0 (८५१७ 
ः ( ४२०) कतार जप्‌ । ३। १।६८॥ 
कत्रेथ सावधातुके परे घातोः दाण ॥ 
कर्ता अर्थ.वाचक सावधातुक (४१ ) परे हुए सन्ते धातुसे परे शप्‌ प्रत्यय हो । 
£ १५५ ) से शपका श्‌ तथा ( ५ ) से पूकी इत्संज्ञा ( ७ ) से लोप होकर अ शेष रहा 
चव भू+अ+ति रूप रहा- 
९ Sree TPT णयो ले । 
(४२१ ) सावधातुङ्ाधधाठकयोः। ७। ३। ८४ ॥ 
४ परपोरिगर्तांगस्य जुग; ॥ 


सावधातुक ( ४१९ ) तथा आवंधातुक ( ४१७ ) परे रहते जिस (१५२ ) अंगके 
अन्तमें इक्‌ हों उसे गुंग हो । मू अन्तर्गत ऊ इक्‌ है उसके स्थानमै ओ गुण आदेश होकर 
झे रूप हुआ ( २९ ) से ओके स्थानमें अव्‌ होकर मवृ+अ ।तिस्मवति रूप सिद्ध हुआ । 
अर्थ ( वह होता है ) द्वि०-भूअनततः (तस्‌ ) ( ४२१ ) से “ मवतः ! बना (चे दोनो. 
होते हैं )। बहुवचन भू+अनशि- 


7 > (४२२ ) झोऽन्तंः। ७। १ । ३ ॥ 
र अत्ययावयवस्य झख्यान्ताददाः ॥ 
प्रत्ययके अवयव झके स्थानमें अन्तु आदेश हो । मू+अ+अन्त्‌+इ झिमेंकी इ शेष रही | 
_ ४२१ ) से भूको भद्‌ हुआ और शप्‌ प्रत्यय ( ४२० ) से हुआ तब भव हुआ, अन्तके 
अ अवयवको और भवके अकारको मिलाकर ( ३००) एकसे अ हुआ तब मिलकर “ भवंति ? 
प हुआ (वे होते हैं ) 
स्‌० ए० भू+अ+सि ( सिम्‌ )=भव्‌+अ+सि=्भअसि ( तू होता है) 
स्‌० द्वि» मूनअम्थः =्भव्‌+अ+थः=्भथः ( तुम दोनों होते हो ) 
श्ष० ब० भू+अ+थ =मव्‌+अञ+थ=्भवथ ( तुम सब होते हो ) 
¬ ३ड०ए० भूजआभमि ( मिप्‌ )=भव्‌+अ+मिन्भवञमि- 


(४२३ ) अंतो दीयों यभि। ७। ३। १०१॥ = 
अतोऽङ्गस्य दीघो यञादौ सावधातु॒के॥ | 3 


GS SE, 2 
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(१४०) लघुसिद्वान्तकोमुदी- [ तिडन्ते- 
यज्ञ आदिवाला सार्वधातुक (४१८ ) प्रत्यय परे हो तो अकारान्त अंगको दीक 
ne ee अकारक ८.९ है 
आदेश हो | भव अंगसे आगे मि यन्‌ आदि है तो उसके व अन्तरगत अकारको दीचे हुआ 
तब “ भवामि ' रूप सिद्ध हुआ ( में होता हूँ ) 
उ० द्वि० भू+अकवः ( वस्‌ )च्भव्‌ ४ ब:=मवाबः ( हम दोनों होते हैं) 
उ० ब० भू+अ+मः ( मस )न्मव्‌ आउमःन्मवाम; (हम सब होते हैं ) 
भूधातुमें सर्वनाम लगानेसे वतमानकोलमें जो रूप होते हैं सो नीच लिखे हैं बिना सव- 
नामके पहले लिख दिये हैं 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र० सः भत्रैति ( वह होता है ) तौ भत्रतः ( वे दोनों होते हैं ) ते भनति ( वे सत्र होते हैं) 
म० छ भवसि (तू होता है)युवां भवथः (तुम दोनों होते हो)यूयं भवथ ( तुम सब होते ६। ) 
उ० अहं मत्रामि(मैं होता हैँ) )आवाम्‌ भवाव:(हम दोनों होते हँ)वय भत्रामः ( हम सब होतेहे), 
OAS (FSS) ज > 
( ४२४ ) परोक्ष लिटे। ३। २।:३१० ॥ 
भूतानद्यतनपरोक्षार्थवत्तेर्घातोलिंटु स्यात्‌ । लस्य तिबादयः ॥ 
जो बात देखीहुई न हो उसके प्रकाश करनेके निमित्त जिस धातुका ब्यवहार किया जाय 
उससे परे अनद्यतन भूतमें लिट हो । लिटर में इ और ट्‌ इत्संज्ञक हैं उनका लोप होकर ळू रहा 
छकारको तिप्‌ आदि आदेश इए । 


( ४२५ ) परस्मेपदानां णलतुसुर्थरथुसणल्वमांः। रे ४ । ८२॥ 
लिटस्तिबादीनां नवानां णलादयः स्युः ॥ 


लिटके परस्मैपदसंज्ञक तिप्‌ ( ४०८ ) आदि नौ प्रत्ययोंके स्थानमै क्रमसे नीचे छिखे 
णळू आदि आदेश हों । र 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
नक प अउल्‌ उस्‌ 
ह... अथुस्‌ अ 
ड्‌ FE व म 


१ अत्रेदं बोध्ययम्‌ -लक्षण कर्तवाच्यस्य प्रथमा कर्तृकारक । द्वितीयान्तं भवेत्कर्म कर्ेधीन क्रियापदम्‌ ॥ इति} 
२ भूत अनयतन परोक्षकालिका जो क्रिया तदढुत्ति धाहुसे लिट्‌ लकार हो । प्रयोक्तु।रन्द्रियागोचरस्व परो” 


क्षखम्‌ । यथा वलिबेलवान्‌ वभूव । अतीताया राते; पश्चार्थेन आगामिन्याः पूर्वोधन च साहेतः सक्रळो दिवसों» 
अ्यतनस्तदमिन्नाउनद्तनः ॥ क 
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स्वादयः १ ] भाषाटीकासमेता । (१४१) 


णल॒में ळू तथा णुका लोप ( १४८, ५ ) से हुआ अ शेष रहा तब भू+अ ( प्रथम पुरु- 
सका एकवचन ) हुआ- 
(४२६ ) भुवो देग्लुङ्लिटोः । ६। ४ । ८८॥ 
खुवा डुगाममः स्यात्‌ लुङलिटोरचि ॥ 
भू थातुसे परे लुङ्‌ अथवा लिंटू सम्बन्धी अच्‌ परे आवे तो भू धातुको वुकूका आगम हो। 
उक्‌की इत्सज्ञा होकर लोप हुआ ( ४२५ ) से मूसे आगे णळ आदेशका शेष माग अ 
दै वह अच है भूको वुक्मेंसे शेष रहे वका आगम हुआ भूवृ+अ-- 


( ४२७) [छाट घातारनभ्यासंस्य। ६।१। ८ ॥ 


॥ 2, लिटि परे अनश्यासधात्ववयस्येकाचः प्रथमस्य द्वे स्तः 
आदिभूतादचः परस्य तु द्वितीयस्य ॥ 


J 


जिस धाहुको द्वित न हुआ हो और उससे परे लिट्‌ लकार हो उस धातुके एकाच प्रथम 
सागको द्वित्व हो. आदि मृत अचसे परे तो दूसरे एकाचको द्वित्व हो ( भूव भूव+अ यह 
स्थिति हुई )- 
१ ३ 
( ४२८ ) पूंवाऽभ्यासः। । १। ४॥ 
अंत्र ये द्व विहिते तयो; पूर्वॉष्ण्याससंज्ञ* स्यात्‌ ॥ 
( ४२७.) से जो दो रूप हुए हैं, उन ख्योमें पहछेकी अभ्यास संज्ञा हो । 
5 १ ० ४) ~ 
(३२९ ) हलादिः शेषः । ७। ७ । ६० ॥ 
अभ्यासस्यादिह्‌ल शिष्यते अन्ये हलो लुप्यन्ते ॥ 
अम्यासके आदिका हल शेष रहे औरोंका लोप हो । मू भूव्‌+अ- 
9 
( ३३० ) हुस्वः । ७। ४ । ५९ ॥ 
अभ्यासस्याचो हस्वः स्यात्‌ ॥ 
अभ्यासके अचके स्थानमें हस्व आदेश हो । मके उके स्थानमें हस्व उ हुआ तब सुभूब्‌+ 
अ हुआ- 


छट (४३१ ) भंवतेरंः। ७। ४। ७३ ॥ 


भवतेरभ्यासस्योकारस्य अः स्याल्लिटे ॥ हु 


t 


१ अत्र=ष्टद्वि्वप्रकरणे बिहिते=उष्बारिते । 
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(१४२) लघुसेद्धान्तकोसुदी । ` [ तिडन्ते- 


भू घातुके अभ्यी संबन्धी उके स्थानमें अकार हो यदि उससे परे लिटू हो तौ । मभूवूनऊ 


७ २३ (७ 
( ४३२) अभ्याँसे चंच) ८ । ४ । ५४ ॥ 
अभ्यासे झलां चरः स्युजदाश्व । झशां जशः खरां चर इति विवेकः ॥ 
अभ्यास ( ४२८ ) के झलके स्थानमै जश और चर्‌ हों । झशके स्थ'नमें जश्‌ और खरके 
स्थानमें चर हों । भके स्थानमै ब हुआ तब बभव-अज”्बमूव रूप सिद्ध हुआ ( वह हुआ » 
प्र० द्वि० वभूव+अतुः ( अतुस्‌ )=त्रमूवतुः (वे दोनों हुए. ) 
ग्र० ब० बम्रूवु+उः ( उस्‌ )-तरभूुः ( वे सव हुए, ) 
७ छठ पुन 0) र 
०१ S ट्र 
(३३३) लिट्‌ चे । ३। ७। ११५॥ 
लिडादेशस्तिडागर्धधात॒ुकसंज्ञ: ॥ 


लिठके स्थानमै जो तिङ्‌ ( ४०८ ) आदेश ( ४१५ ) हो उसकी आर्धधातुक संज्ञा हो) 
खभूव+थ इसमें थकी आर्धधातुक संज्ञा हुई । 


( ४२४ ) आधधातुकस्येड्वर्लादेंः । ७ । २। ३५ ॥ 
वलादराववाठकस्यडागमः स्यात्‌ । 
जो आधधातुक ( ४३३ ) के आदिमें वळू प्रत्याहार आवे. तो उसे इटूका आगम हो । 
इट्मेसे इ शेष रही, { १०३ ) से वह थ आवेधातुक प्रत्ययके, आदिमें स्थित हुई, वभूव्‌+ 
इथ=त्रभूविथ ( तू हुआ ) 


म० द्वि० बमूव्‌+अथुः ( अथुस्‌ ) =त्रभूवथुः ( तुम दोनों हुए ) 

म० ब० बभूव्‌+अ च्वभूव ( तुम सब हुए ) 

उ० ए० बभूव+अ ( णळू ) च्बभूव ( मे हुआ ) 

उ० द्वि० वभूव+व . =्वभूव्‌+इञव्त्रभूविव ( हम दोनोंहुए ) 
उ० ब० बभूव्‌+म च्यभूवूजइनमच्बभूविम ( हम सब-हुए 


( ४३५ ) अनंद्यतने लुट । २। ३। १५॥ 
भविष्यत्यनद्यतने5र्थे घातोलेट ॥ 
अनद्यतन भविष्य अथे प्रकाश करना हो तो धातुसे परे ठुटू हो ।' प्र० पु७ 
झ्‌० भू ठुट्‌- 


(४३६) स्यतासी ललुंटोः। ३। 3 । २३ ॥ 
: धातोः स्यतासी एती प्रत्ययौ स्तोललुटो; परतः ॥ 
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भ्वादयः १ ] भाषाटीकासमेता । (१४३ `) 


धातुसे परे छ ( ळटू तथा लड ) और लुट्‌ हो तो स्य और तासि क्रमसे हों अर्थात्‌ 
ळटू हो तो स्य और लुट्‌ हो तो घातुसे तासि प्रत्यय हो। ( शबाद्यपवादः ) ल LR 
( ४२१ ) से राप्‌ तथा शयन्‌ ( ६७० ) आदिका अपवाद है। ल इति लूळलूटाग्रहः 
णम्‌ । ळसे लड्‌ और लटका ग्रहण करना । 


(> LSS eS) 
( ४३७ ) आधधातुकं शेषः। २। ४ । ३३४ ॥ 
तिडादिदश्योंऽ्यो धातोरिति विहितः प्रत्यय एतत्संज्ञः स्यात्‌ । इट्‌॥ 
तिङ्‌ तथा शितु प्रत्यय (४१९ ) छोडकर शेष प्रत्यय जो “घातोः? इस शब्दका उच्चारण 


. करके किसी धातुसे विधान किये जायैँ उन प्रत्ययोंकी आधेधातुक संज्ञा हो । भू+तासि 


( ४३४ ) से इका आगम ( ४२१ ) से मव्‌ ( ४३६ ) से तासि प्रसयके सिके इकारकी 
इत्संज्ञा होकर तास्‌ रहा तो-भव्‌+इ+॑तास्‌ रूप हुआ | 


द ६. २१ ड 
(४३८) लुटः प्रथमस्य डारोरसः । २ । ४ । ८९ ॥ 
डिस्वसामर्थ्यादभस्यापि टेलॉपः । 

लुट्के प्रथमपुरुषसंज्ञक प्रत्ययोंके स्थानमें क्रसे डा, रौ, रस्‌ प्रत्यय हों । जब डित्‌ 
प्रत्यय परे हो तो प्रवेकी भसंज्ञक टि ( १८५ ) का लोप ( २६७ )से होता है यहां 
( ४३७ ) से मवितास्‌ रूप हुआ है इस कारण ( १८५) से भसंज्ञा नहीं हो सकती तब 
उसकी टि आसूका मी लोप न हो परन्तु निर्थक कोई वर्ण इत्‌ नहीं हो सकता, यहां भी 
उकारकी इत्संज्ञा की है शेष ` आ ' रहा है, यदि इतुसज्ञासे कोई प्रयोजन 
सिद्ध न होता तो इतना व्यर्थ क्यों लिखते, इसी इत्सज्ञेक होनेसे भवितास्‌ 
जिसकी भसंज्ञा नहीं है, उसके भी टिका लोप हुआ, तब भवितासूका भवित और डाके 
आमें मिलानेसे-- न 

प्र० ए० मवित्‌+आ (डा )=भविता सिद्ध हुआ ( वह होगा ) 

प्र० द्वि० भवितास्‌+रौ- | 

~ ०९ १ | $ 
( ४३९.) तासस्त्योलोपः । ७। ४। ९० ॥ 
तासेरस्तेश्च लोपः स्यात्सादो प्रत्यथे परे । | 

तास्‌ ( ४३६ ) तथा अस्‌ धातुसे परे सकारादि प्रत्यय आवे. तो तास्‌ और असूका 

लोप हो। “2 
७ ७७: 
(४४०) रि चं। ७।४।५१॥ 
व रादो प्रत्यय तथा । 
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( १४४ ) लघुसिद्वान्तकोमुदी- [ तिङन्ते- 
तास्‌ प्रत्यय और अस्‌ धातुसे परे जब ऐसा प्रत्यय आवे कि जिसके आदिमें रेफ हो 
तब तास्‌ प्रत्यय और अस्‌ धातुका लोप हो । मवितास्‌+रौ इसमेंसे तासका लोप कहा सो 
(२७) से अन्त्य सका हुआ, 


भविता+रौ रूप हुआ तबम्भवितारौ ( वे दोनो होंगे ) 


प्र ब० मवितास्‌+रस्‌ मविती +रः=्मवितारः | ( वे सब होंगे ) 


म० ए० भवितास+सि ( सिप्‌ ) >भविती + सिस्भवितासि ।.( तू होगा ) 


म० द्वि० भवितासू+थः न्भवितास्थ: । (तुम दोनों होंगे ) 
म० ब० मवितास्‌+थ >्भवितास्थ । (तुम सब होंगे ) 

उ० ए० मवितासू+मि =भवितास्मि । , (में हृगा ) 

उ० द्वि० मवितास्‌+वः म्मवितास्व; । (हम दोनों होंगे ) 
उ० ब० मभवितास+मः स्भवितास्मः॥ (हम सब होंगे ) 


(४४१) लुटू ज्ेष च॑ । ६। ३ । १३॥ 


भविष्यदर्थाद्वातोळेट्‌ स्यात्‌ क्रियाथायां क्रियायां सत्यामसत्यां वा ॥ 

भविष्य अर्थमें धातुका व्यवहार करनेमें आवे तो उससे परे ळट्‌ हो परन्तु दूसरी क्रिया 
जो भविष्यत्‌ कार्यके फलके लिये एक कार्यको प्रगट करती है, वह रहे अथवा न रहे । 'वह 
पढने जाता है? इस प्रयोगमें पढना जो क्रिया है,सो भविष्यत्‌ काळकी है, कारण कि, अमीतक 
पढना हुआ नहीं है, परन्तु आगेको होगा और इस कार्यके फलके निमित्त "जाना? एक दूसरी 
क्रिया आई है, इस ही दूसरी क्रियाको 'क्रियार्थ क्रिया ' कहते हैं (९०४ ) सूत्रमें ऐसा नियम 
किया गया है कि जब ऐसी क्रियाके अर्थकी क्रिया रहे, तब भविष्य अर्थेमें धातुसे परे तुमुन्‌ 
और प्बुळू दो प्रत्यय लगाये जाये, परन्तु यहां ( ४४१ ) में कहा है कि ऐसी क्रिया रहे वा 
न रहे भविष्य अर्थमें धातुसे परे छूट हो, जब क्रियार्थ क्रिया रहे तब एक भविष्यत्‌ क्रियाके: 
दो रूप हो सकते हैं, एक लट और दूसरा तुमुन्‌ ण्बुलूका, परन्तु कती, कमे और भाव 
तीनों अर्थोमें ळटू होता है और तुमुन्‌ तथा प्बुळ प्रत्यय * अन्ययक्कतो भावे ? तथा “ कर्तरि 
कत्‌ ' ( ८२० ) इन दोनोंके अनुसार क्रमसे भाव और क्तामें होते हैं, छुट ( ४३५) 
तथा ल॒ट्‌ ( ४४१ ) इन दो लकारोंका उपयोग भविष्य अर्थमें होता है, भेद ता है कि 
अद्यतन भविष्यमें ल॒ट्‌ लकार होता है रौर अनदतन भविष्य ( जिसमें कारके प्रारम्मकी 


अवधि रहती है ) में टू होता है, यथा ' श्वः मधुरां प्रयातासि ' । कल तू मधुरा जायगा ? 


यहां कालकी अवधि है, इस कारण छुटू हुआ और जहां केवळ भविष्यका प्रकाश 


~ ८ [as >! 
१ क्रियार्थक क्रिया उपपद्का उदाहरण जेसे-“ धनी भविष्यामीति नाते » | 
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भ्वादयः १ ] ' आषाटीकासमेता । (१४५) 


करन EN क्‌ ; था ८ स्‌ः र 0 १ 20 सूय 

"करना हे वहां ळटूका प्रयोग होगा, यथा “ सूर्यस्तप्स्पति निःशंकम्‌ ” निःसन्देह सूय प्रकारा 
करेगा । इसमें पहले छूटके समान कोई कालका नियम नहीं है । इस कारण भविष्यत कालके 
बतानेवाले प्रयोगमें ळटू लगा । 


प्र० ए० मपू +ई + ( ४३६ ) से( स्य ) ( १६९ ) से ष्य+ति-भविष्यति । ( वह होगा ) 

ञ्‌० द्वि० भव+ + ( ४३६ )से (स्प)(१ १९.) से ष्य+तःन्मविष्यतः ( वे दोनों होंगे } 
० ब० मेवे+ई''+(४३६)से(स्य) (१६९) से ष्य+अन्ति=्मवि्य न्ति ( वे सब होंगे ) 
आ० ए० मव्‌+इ+स्य+सतिन्भविष्यसि ( तू होगा ) 

स० द्वि० मव्‌+इनस्य+थःन्मविष्यथः ( तुम दोनों होंगे ) 

म० ब० मव्‌न+इनस्य+थः्भविष्यथ ( तुम सव होंगे ) 

-उ० ए० मव्‌+इन्यनमिन्भविष्यामि ( मै हुँगा ) 

ड [द्वि० मव्‌+इ्यौनवः्भविष्यावः ( हम दोनों होंगे ) छ 
उ० ब० मव्‌+इ्यी+मः=्भविष्यामः ( हम सब होंगे ) 


( ४४२ ) लोट चै । ३। ३। १६२॥ . 
विध्याद्यथेषु धातोलॉट । 
विधि आदि ( ४६० ) अर्थमें धातुसे परे छोटू हो। 
(४४३ ) आशिषि लिङ्लोटौ । २ । ३। १७३॥ 


आशीवाद अर्थमें धातुसे परे लिङ्‌ ( ४९० ) तथा लोट्‌ ( ४४२ ) हो । 


(४४४ ) एरुः । ३।४। ८६॥ 
लोट इकारस्थ उ: ॥ 
लोटूके स्थानमें जो प्रत्यय आदेश हुआ है उसके इकारके स्थानमै उ हो। प्रथम पुरुषके 
प्रत्यय तिप्‌ और झि ( ४०८ ) के इकारके .स्थानमें ही उकार हो | और स्थानमें नहीं । 
5० ए० मव ( ४२०, ४२१ )+तु ( ४४४ ) भवतु (वह होय ) ` 


(3. ०६ VE S 
( ४४५ ) तु्योस्तांत ङङाशिष्यन्यतरस्याम्‌ । ७। १ । ३५ ॥ 
आशिषि ठुद्योस्तातङ वा। परत्वात्सवॉदेशः । 
आशिष्‌ अथेमें तु ( ४४४ ) और हि ( ४४८ ) के स्थानमें विकल्प करके तातङ्‌ आदेश . 
हो । यद्यपि तातङ्‌ आदेश डित्‌ है ( ५९ ) से अन्तके स्थानमें होना चाहिये परन्तु (५८ ) 
से सम्पूर्ण प्रत्यय तु और हि कें स्थानमें हुआ कारण कि ( ५८ “ अनेकाल "(१।१।९५५ ) 


१ स्तस्य परस्य चेष्टा्थस्य शंसनमाशीः । यथा घनं मे भवतु, पुत्रस्ते भवतु । 
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(१४६ ) लघसिद्वान्तकोसुदी । [ तिडन्ते- 


वां है और ( ५९,“ ङिच्च' १ । १। ३५ )वां है सो (५८) वां सूत्र अष्टाध्यायीके क्रमसे 
( ५९ ) से पर है सो ( १३२ ) के अनुसार बलवान्‌ होकर यहाँ लगता है । तातडूमें अङ्‌ 
इत्सेशक है उसका लोप हुआ मव्‌नअ ( ४२० )+तातत्मवतात्‌ सिद्ध हुआ । इश्वर करे 
वह हो. प्रश्‍न-जब ( १३२ ) के अनुसार ( ५८ ) वां सूत्र सदा लग सकता है तो ( ५९ ) 
का क्या फल है ! उत्तर-जब केवळ इसी कार्यके निमित्त ङ है तब तो ( ५९.) ही लगता 
है और जब कोई विशेष प्रयोजन र तब (५८ ) लगता है तातडूके इसे गुण और 
वृद्धिका निषेध और सम्प्रसारण आदि होते हैं 


(४४६) लोटो लवत । ३। ४। ८« ॥ 


लोटस्तामादखः सलोपश्च ॥ 


' रोटूको ही लङ्‌ ( ४९ ) के समान “ ताम्‌ ” आदि आदेश होते हैं और सका लोए 
(४५९) से होता हे । 


EN ७ ० 9 
(४४७) तस्थस्थमिपां तांतंतामः। ३।४।१०१॥ 
[डतश्वलुणा तामादयः क्रमात्स्युः ॥ 
डित्‌ लकार ( लङ्‌ लिङ्‌ लुङ्‌ और लड ) इनको आदेश जो-तस्‌ थस्‌ थ और मिप्‌ उनके 
स्थानमै ताम्‌ तम्‌ त ओर अम्‌ अनुक्रमसे हों । 
प्र० पु० द्वि० भवञ+तामभवताम्‌ (वे दोनों हों ) 
प्र पु० ब० मव+अनतुँन्भवन्तु ( इश्वर करे वे सब हों ) 
म० पु० ए० भव+सि- 
- /३१९ 
(४४८) 'सेद्यॉपिच्े | ३। ४। ८७॥ 
लोटः सहि; सोऽपिञ्च ॥ 
ओ- लोट्के स्थानमें जो सि ( सिप्‌ ) उसको हि आदेश हो परन्तु पित्‌ न हो अर्थात्‌ पिकू 
मानकर जो कार्य होते हैं सो इसको न हों । भव+हि- 


_ (४४९) अतो हेः। ३ । ४ । १०५॥ 
| अतः परस्य हेलुकू॥ | 
हस्त अकारसे परे जो हि ( ४४८ ) उसका छुकू हो। भव+हि इसमें हिका लोप हुआ 
न्ब * मव › रूप हुआ । 
म० पु० ए० भव अथवा भवतात्‌ ( ४४५ ) ( तू हो ) 
म० पुर द्वि० मवम+तम्‌ ( ४४७ )=मवतम ( तुम दोनों हों ) 
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भ्वादयः १ ] भाषाटीकासमेता । ( १४७ ), 


स० पु० ब० मवनत ( ४४७ )-भवत ( तुम सब हों 
ठ० पु० ए० भव--मि-- 


(४५० ) मे निंः। ३।४। ८९ ॥ 


लोटो मेनिः स्यात्‌ ॥ 
रोटूके स्थानमें जो मि ( मिप्‌ ) आदेश है उसके स्थानमें नि हो। 


( ४५१ ) आंइत्तमस्यं पिञ्च । हे । ४ । ९२ ॥ 


लोड्त्तमस्याट्‌ पिञ्च । हिन्योरूत्वं न, इकारोचचारणसामर्थ्यात्‌ ॥ 
लोट्के स्थानमें उत्तमपुरुषसंज्ञक प्रय आदेश किये जाते हैं उनको आट्का आगम हौ 
और वह पितू माना जाय । हि ( ४४८ ) तथा नि के इकारके स्थानमै उ ( ४४४) नही? 
होता यदि उ होता.तो इके उच्चारण करनेका प्रयोजन नहीं रहता । आदमें 2 इत्संज्ञक 
है उसका लोप हुआ मवू+आ ( १०३ )+निः्भवानि ॥ ( में होऊं )। 
(४०२ ) ते ग्रांग्धांतोः। १। ४। ८० ॥ 
ते गत्युपसर्गसंज्ञका धातो; प्रागेव प्रयोक्तव्याः । 
चे गति ( २२२ ) तथा उपसग ( ४७ ) संज्ञावाले धातुसे प्रथम लगाये जायें ॥ , 
(४५३ ) आनि ठोटं। ८। ४ । १६॥ 
उपसगस्थान्निमित्तात्परस्य लोडादेशास्यानीत्यस्य नस्य णः स्यात्‌ ॥ 
उपसगमें रहनेवाले र्‌ तथा ष्‌ ( १९७ ) तिससे परे लोट्के स्थानमै जो आनि आदेश” 
(४५१, ४५० ) उसके. नकारके स्थानमें णकार हो। यथान्प्रमवाणि ( में समथ होऊँ ) |. 


(४५४) दुरः पत्वणत्वयोर्पसर्गत्वप्रतिपेधो वक्तव्यः । . 


स्‌ को षू और न्‌ को ण्‌ करने हों तो दुर्‌ शब्दकी उपसग संज्ञा ( ४७ ) न हो। इसी! 


„ रीतिसे दुःस्थितिः । दुर्भवानि ( में दुःखी होऊं )। 


( ४५५ ) अन्तःझान्दस्याङ्किविधिणलेषूपसर्गत्वं वाच्यम्‌॥ 


ऊङ्‌ प्रत्यय तथा ( ९१८ ) कि प्रत्ययके विधान करनेको नकारके स्थानमै णकार करने- | 


` को-अन्तंर्‌ शब्दकी उपसगेसंज्ञा ( ४९३ ) हो ऐसा कहना चाहिये । यथा-' अन्तभवाणि * 


( में भीतर होऊं ) । 
` (४५६) नित्यं ङितंः। ३।४। ९९॥ 
सकारान्तस्य ङिदुत्तमस्य नित्यं लोपः । अलोऽन्त्यस्येति सलोपः !. 


& 
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0 ९४७» लघुसिद्धान्तकोसुदी- [ तिडन्ते- 
डित्‌ लकारक स्थानमें सकारान्त उत्तमपुरुषको जो आदेश हुआ है उसका नित्य ही लोप 
“हो । (२७) से अन्त्य अक्षर सकारका लोप हुआ (५४९ ) यह सूत्र लोटमें लगता है 
'इससे वस्‌ मस्‌ के सकारका लोप हुआ । 


० पु० द्वि० भवा ( ४२१, ४२३, )+व ( ४५६, )न्भवाव (हम दोनों हो): 
उडु० पु० ब० मवा ( ४२१, ४२३ )+म ( ४५९ )न्भवाम (हम सब हों ) 


( ४५७ ) अनद्यतने छह । २ । २ । १११ ॥ 


अनद्यतनभूतार्थवृत्तर्धातोलड्‌ः स्थात्‌ । 


अनद्यतन भूत अर्थका व्यवहार करना हो तो धातुसे परे लड्‌ हो | 
-० ए० भव+ल ( लङ्‌ )। 


( ४५८) लुड्लङलङ्क्ष्वंडुदात्तः । ६। ४।.७१ ॥ 
एप्वङ्गस्याट्‌ ॥ 


अंग ( १५२) से परे लङ्‌ ( ४६९ ) लड्‌ (४५७) और छङ्‌ ( ४७७ ) से ` 
*लकार आवे तो अङ्गको उदात्त अट्का आगम हो 
अ ( १०३ )+भव+छू- 


GS 
( ४५९ ) इतश्चं। ३। ७ । १००॥ 
ङितो लस्य परस्मेपदमिकारान्तं यत्तस्य लोपः ॥ 
डित्‌ लकारके स्थानमै जो इकारान्त परस्मेपद ( ४०९ ) आदेश-ति अंति सि और मि 
“इनका लोप हो, इसकारण इनमें सबके इकारका लोप हुआ । 


भ्र पु० ए० भनभवत्‌ ( ३५९ ) व्यव. (वहइ) 
प्र० पु० द्वि अनभवजताम्‌ (४४७) =अभवताम्‌ (वे दोनों इए ) 
प्र पु० ब० अनभव+अन्‌ ( ४२२,४५९, २६ )-अमवन्‌ (वेसब हुए ) 
-म० पु० ए० अम्मवञस ( १२४, १११) ्अमवः (तूहुआ) 

के म० पु० द्वि० जमभवजतम्‌ ( ४४७) =अमवतम्‌ ( तुम दोनों हुए) 
-अ० पु० ब० अभभवजत (४४७) अभवत (तुम सब हुए ) 
ड० पु० ए० अ+मवनअम्‌ ( ४४७ ) =्अमवम्‌ (में हुआ) 
इ० पु० द्वि० समबा नव ( ४५६ ) अभवाव ( हम दोनों हुए ) . 
छ० पु० ब० सबा नम (४५६) न्अभवाम ( हम सब हुए ) 


से “ह्यो त्वत्पुत्रः ? इत्यादि । 
१ जैते ` हो लाय लवण 
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भ्वादयः १ ] भाषाटीकासमेता । ( १४९ ): 


( ४६० ) विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीह्संपरश्म्रा्थः 
नेषु ठिड्‌ । ३। ३ । १६१ ॥ 
एष्वर्थंषु धातोलिङ स्यात्‌ ॥ 
विधि’, निमन्त्रण, आमन्त्रण, अधीष्ट, सम्प्रश्न और प्रार्थना इतने अर्थामें धातुसे परे लिङ्‌ 
हो (८१६ ) में इन अर्थोका विस्तार करेंगे । , 4 
( ४६१) यांसुट्‌ परस्मैपदेपुदात्तो ङिच्चै । २ । ४ । १०३ ॥ 
लिङः परस्मेपदानां यासुडागमो डिच्च ॥ 
लिड्के स्थानमें जो परस्मैपद आदेश उनको यासुट्‌ '( १०३ ) का आगम हो सो डितू. 
तथा उदात्त हो । 
(४६२) लिङः सं लोपो ऽनन्त्यरंय । ७।२। ७९॥ 
सार्वयातुकलिङोऽनन्त्यस्थ सस्य लोपः ॥ 
लिड्के स्थानमै जो सावेधातुक आदेश (४१९ ) उसके अवयव सकारका लोप हो परन्तु 
वह सकार अन्तमें न हो तो। यासुट्मेंसे उद्‌ इत्सज्ञकका लोप होकर थास्‌ रहा, उसके सूकाः 
रोप प्राप्त हुआ पर- ८ 
( ४६३ ) अँतो येयः । ७! २। ८० ॥ 
अतः परस्य सार्वधाठुकावयवस्थ यास्‌ इत्यस्य इस ॥ 
हस्व अवर्णसै परे सार्वधातुके अवयव यास्‌ ( ४६१ ) के स्थानमें इय्‌ आदेश हो । 


NN EB 00५ (९८२० 


(४६४ ) लोपो व्योर्वेलिं । ६। १। ६६॥ 

वळू प्रत्याहार परे हुए सन्ते व्‌ तथा यूका लोप हो | 
० पुर ए० मवे+त्‌= भवेत ( वह हो ) 
प्र? पु० द्वि० भवे+ताम्‌ ( ४३७ )=भवेताम्‌ (उह दोनों हों ): 
० पु० ब० मवेयूअझि 

( ४६५ ) झजुसं । ३। ४। १०८ ॥ 
लिङो झेज्ञुस्‌ स्यात्‌। 
लिङ्‌-सम्बन्धी झिको जुस्‌ हो ( १४८ ) से ज़का ' लोप होकर उस्‌ रोष रहा । 


१ स्वामी मृत्यं वदति-भवात्‌ वन्ने प्रक्षालयेत्‌, इत्यादि उदाहरण जानो । 
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( १५० ) खसिद्धान्तकोखुदी | [३ ङन्ते- 
0 पु० ब्‌० मवेयू+उ =्भवेयुः ( वे सब हों ) 
स्‌० पु० ए० मवे{ ४६४ )+स. =भवेः (तू हो) ह 
अ० पु० द्वि० अवेकतर्न >भवेतम्‌ ( तुम की ) 
-म० पु० ब० भक्त - >-भवेत (तुम सब हों ) 
'छ० पु० ए० भवेयूनअस स्मैवेयम्‌ ( में होऊं ) 

उ० पु० ` द्वि० भवे कब सेव * ५. (हम दोनो हो ) 
उ० पुष ब० चे कम =` चिस ( हम सब हों ) 

~ ~ १० ७ 
(४६६) लिङाशिषि । ३। ४।(१३९॥ 


आशिषि लिङस्तिडाघधाठकसशः स्यात्‌ ॥ 
आशिष अर्थवाची लिङ्के स्थानमें जो तिङ्‌ आदेश (४०९) उत्तकी आघधातुक संज्ञ हो। 


( ४६७ ) किदाशिषि । ३। ७ । १०४ ॥ 
आशिषि लिङो याखुट कित ॥ 
आशीर्वाद अर्थमें जो लिङ्‌ तत्सम्बन्धी जो यासुट्‌ ( ४९१) सो कित्‌ हो । भूकयासू+ 
(४५९ ) ऐसी स्थिति है इसमें ( ३३७ ) से तकारकी संयोगसंज्ञा होकर उसके आदि 


सूत सकॉरका लोप हुआ तब * भूयात्‌ ' रूप हुआ 
eT 
(३६८ ) श्किति चं। १। १।& ॥ 
गित[किन्डिब्रामित्ते इग्लक्षणे गुणगरद्धी न स्तः । 

( ४२१ ) से सावधातुक आधधातुक परे हुए सन्ते इगन्त अङ्गको गुण हो परन्तु जो 
प्रत्यय गित्‌ कित अथवा डित्‌ हो तो उसे मानकर गुण और वृद्धि न हो । इस सत्रमें इंग 
झक्षणका आशय यह है जिस सूत्रसे गुण या वृद्धि होती हो उसमें इक पदकी प्राप्ति होती 
डो. जैसे इक प्रत्याहारमें भूका ऊ है उसके स्थानमें गुणकी प्राति है कारण' कि उससे साव 


चातुक यासुट्‌ प्रत्यय परे है, परन्तु यहां यासुट्‌ "प्रत्यय कित्‌ है इससे भू अन्तगत ऊकारके 
स्थानमै गुण न हुआ 


० पु० ए०, मूयाम्त्‌ ` =भूयात्‌ ( वह होवे ) 
अ० पु० द्वि० भूयास्‌ऋतोमै भूयास्ताम्‌ ( वे दोनों होवें ) 
झ० पु० ` ब० ूयासूनरँ ; >भूयासुः ( वे सब होवें ) 


& ( ३३७) से ता अन्तर्गत आ अचुका व्यवधान हे इससे आमें संयोगसंज्ञा न न होकर सकारका लोप न 
-डुआ “ स श्रीमानू भूयात 7? इत्यादि उदाहरण जानो । 
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[ स्वादयः १ ] भाषाटीकासमेता । ( १५१ ) 


स्‌० पु० छ्‌० भयास+सो मा ( तत हो ) 
Fe द तुम दोनों हं 

स० पु० १६० भूयासू+तम्‌ | =भूयास्तम्‌ ( तुम दोनो हा ) 

झ० पु० ब० भूयास्त ^ ऱ्भ्यास्त ( तुम सब हों ) 

बु ७ र च 224 

उ० पु० ए० भूयास+अम न्भूयासम्‌ (से होऊ ). 

उ० पु० छि" भूयास्‌+ भूयास्व ( हम दोनों होतें) 

ड० पु० ब० मृयास+मैः -भूयास्म ( हम सत्र होवें ) 


(४६९) छुद्‌ः। हे । २ । १३०॥ 
भूतार्थे घातोळुळ स्यात्‌ ॥ 
मूत अर्थमें वातुसे छुड, अनद्यतनमूत अभेमें लड्‌ ही होता है । जब परोक्ष अपरोक्ष अद्यतन 
अनद्यतनका कुछ विचार नहीं रहे और केवल भूतकाळका प्रगट करना हो तो ठुडू लकार हो 
अन्यथा परोक्ष अनद्यतनमें लिट्‌ और अपरोक्ष अनचतनर्म लड़ दोनों क्रमसे 
बाघकर होते हैं। | 
“ ९७० ) नाळ छड | २ | दे ३७ ॥ 
सवलकारापवाद्‌ः । 
घातुसे पहले माङ्‌ उपपद हो तो सब लकारोंका अपवाद कुङ्‌ हो । ऐसी अवस्थामै वतेमान 
` आदिकालका निश्चय प्रसङ्गसे होता है। 


( ४७१ ) स्मोत्तरे छह चं। २ । ३े। १७६ ॥ 
स्मोत्तरे माङि लङ्‌ स्याच्चाल्छुङः ॥ 
स्म है उत्तर भागमें जिसके ऐसा माडू उपपद इए सन्ते घातुसे लङ्‌ तथा छुड हो । लू 
छुडकी प्रां जो अपनेको इष्ट हो सोई प्रयोग करना ( ४७६ ) । सूत्रमे उदाहरण देखो । 
(४७२ ) च्छि छुङिं। २।१।४२॥ 


शबाद्यपवादः । 
लुड परे हुए सन्ते धातुसे च्ल प्रत्यय हो । यह राप आदि ( ४२० ) का अपवाद है। 


(४७३ ) च्लेः सिच्‌ । २। १। ४४॥ 
इचावितो ॥ 
'च्लि ( ४७२ ) के स्थानमें सिच्‌ हो | सिच्‌ में इ और च्‌ इत हैं। 


(४७४) गतिस्थाघुपांभूभ्यः सिचंः परस्मेपदेषु। २।४। ७७ ॥ | 
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( १५२ ) लघुसिद्धान्तकोसुदी- [ तिङन्ते= 


एञ्यः सिचो लुङ्‌ स्यात्‌ । गापाविदेणादेशपिबती गुह्यते ॥ 

जब गा स्था और छओं घुसंक्षक (६६३ ) तथा पा और भू इन घातुओंसे परे परस्मै> 
यद्‌ प्रत्यय आवे तो सिच्‌ ( ४७३ ) का लोप हो, यह गा? यहां गमन अर्थमें इण्‌ धातुको 
आदेश हुआ है, जो पा धातु पान अर्थमें है जिसे पिब आदेश होता है, इन दोनोंकाः 
यहां ग्रहण है. $ 

( ४७५ ) भूसुवोस्तिडि । ७। २ । ८८ ॥ 
. भू सू एतयोः सार्वधातुके तिङि परे गुणो न ॥ 
भू तथा सू धातुसे परे सावैबातुक तिङ्‌ प्रत्यय आवे तो गुण ( ४२१) न हो; 


प्र» पु० ए० अभूत्‌ जअमूर्त ( वह हुआ, ) 

० पु० ट्वि० में +भ+तौमि-अभृताम्‌ ( वे दोनों हुए. ) 
० पु० ब० अमूर्त +अनू-अभूवन्‌ ( वे सब हुए. ) 
म० पु० ए० अनभूकस च्थभू; ( तू हुआ. ) 

म० पु० द्वि० अनभू+तमनू्अमृतम्‌ ( तुम दोनों हुए. ) 
म० पु० ब० अनभूनत =अभूत ( तुम सब हुए. ) 
उ० पु० ए० अनभूनतैमि =अभूवम्‌ (मे हुआ. ) 

उ० पु० द्वि० अमूप ( हम दोनों हुए. ) 
उ० पु० ब० अमभू+म जअभूम ( हम सब हुए. ) 


(४७६) ने मॉड्योंगे। ६॥ ४ । ७४ ॥ 
अडाटो न स्तः ॥ | 
जब धातुसे माङ्का योग हो तो तत्र अट्‌ ( ४५८ ) तथा आट्‌ (४७९) न हों । 
ङुङ्न्मा मवान्‌ भूत्‌ । ( आप न होतें ) लङ्=मा स्म भवत्‌ ( वह न हो) (४७१) मध 
/ स्म भूत्‌ ( वह नहो) | ; 


(४७७) ठिडूनिमित्ते लङ क्रियांतिपत्तो । ३ । २ । १३९ ॥ 
हेतुहेठुमद्भावादिलिङ्निमित्तं तत्र भाविष्यत्यर्थे लुड्‌ स्यात्‌ 
क्रियाया अनिष्पत्तो गम्यमानायाम्‌ ॥ 


१ इह 'गतिस्था-इति सूत्रे | “गापोग्रहणे इणपिवत्योग्रहणम!? इति भाष्यम्‌ । 
२ दारूप चार हँ-डिदाज्‌” ८ व्दाण?? “द? देइ? ओर घारूप दो हे-'“डघाज?? ८८ घेट २? इस प्रकार 
७0. > र > hs ळे ८ 
खुसेज्ञक घातु छः होते । ३ “ अभून्नुपो दशरथ इत्युदाहृतः ? इत्यादि उदाहरण जानो । 
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i २. 


भ्वीदयः १ | भाषोंटीकासमेंता । ' (१५३) 


लिङ्‌ लकारकी प्राप्तिमें कार्यकारणभाव विधिनिमन्त्रणआदि ( ४६० ) निमित्तर्मे कोई हो 
और क्रियाकी असिद्धि समझमें आती हो तो भविष्य अर्थमें ळड्‌ हो। 


अ अव+ नसः ( पै )-अभविष्य+- ` 
प्र० ए० अमविष्य+तूँ=अभविष्यत्‌ ( जो वह हो ) 
प्र० द्वि० अभविष्य--तामजूअभविष्यताम्‌ (जो वे दोनों हों ) 
प्र० ब० अभविष्य+अने--अभविष्यन ( जो वे सब हों ) 
म० ए० अमविष्य+स्‌=अभविष्यः (जो तू हो) 
म० द्वि० अभविष्य+तैम-अमविष्यतम्‌ ( जो तुम दोनों हो ) 
म० ब० अभविष्य+त-अभविष्यत ( जो तुम सब हो ) 
उ० ए० अभविष्य+अम-अभविष्यम (जो में हूँ ) 
उ० द्वि० अभविष्यीसर्वे च्ञमविष्यावा ` (जो हम दोनों हों) 
उ० ब० अभविष्यो+र्मे -अभविष्याम ( जो हम सब हों ) 


जो कि इस सूत्रकी बृत्तिमें लिखा है कि भविष्य अर्थमें लड हो परन्तु छङ्‌ भूत अर्थमें 
भी होता है । यथा “जो बहुत वर्षा हो तो बहुत धान भी हो, अथवा जो वह आता तो में 
आता ” | इनमें पहले वाक्यका यह प्रयोजन है कि वर्षा होनेका लक्षण नहीं दीखता इससे 
घान अधिक होना भी असंभव है, दूसरेका आशय यह हे कि वह नहीं आया इससे मैं भी 
नहीं आया ( यही हेतुहेतुमद्भाव है ) । 


अत्‌ धातु ( सातत्यगमने ) निरन्तर गमन अर्थमें हैं उसको साधकर लिखते हैं। 
ल्द्‌। 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 


प्रथम पुरुष-अतति वह निरन्तरं जाता है, अतत, वे दोनों जाते है, अतन्ति 
वे सब जाते हैं, 
मध्यमपुरुष-अतसि तू जाता है, अंतथः तुम दोनों जाते हो, अतथ 


र तुम सब जाते हो. 


१ भविष्यका उदाहरण-सुदष्श्रिद्भविष्यत्‌ सुभिक्षमभविष्यत्‌ । भूतका उदाहरण-इन्धनं चेदभविष्यत्‌ 
ओदनमपक्ष्यत्‌। परन्तु पाणिनि भूतकालमें लक्का प्रयोग नहीं मानते । उपसगक्रे योगमें धातुका अर्थ बदल 
जाता दै.“ उपसर्गेण धात्वर्थों वलादन्यत्र नीयते ” । जेसे-प्रनामरथ्ये-जेसे दाने प्रभवाते । सम्‌ >सम्भव- - 
| मि सिद्ध: सम्भवति । उद्‌-उत्मत्ति-क्षेत्रे वीजमुद्धवति । अभिंन्अभिभव-वलवान्‌ शत्रूनभिभवति । परि-- 
तिरखार-खलः साधु परिमवतिं । अनु-अनुभव-उद्योगी सुखमनुभवति । परा-पराभव-बली परान पराभवति 
इत्यादि) 


१६ 
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(१५४)  लघसिद्वान्तकोसुदी- [ तिडन्ते- 

) स De - न ३ 

बु डत्तमपुरुष-अतीमि में जाता है, अतावः हम दोनों जाते है, अताम; 
हम सब जाते हैं, 

लिट्‌। 

अत्तअरतुनभभतअ 

( ४७८) अतं आंदेः। ७। ४ । ७० ॥- 
[ अभ्यासस्यादेरतो दीर्घः स्यात्‌ ॥ 


अभ्यास ( ४२८ ) के आदिके दुख अकारको दीघे हो। यह सूत्र पररूपका अपवाद है| 
आ अत्‌+अ-- | 


प्र० पु० आत कह गया, आततुः वे दो गये, आतुः वे सब गये, 
म० पु० आतिधें तू गया, आतथुः तुम दो गये, आल तुम सब गये, 
उ० पु० आत में गया, आतिव हम दो गये, आतिम हम सब गये, 


छुट्‌। 
प्रठ पु० अतिता अतितारो . अतितारः 
वह जायगा वे दो जायँगें वे सब जायेंगे 
म० पु० अआअतितांसि अतितास्थः अतितास्थ 
न्‍ तू जायगा तुम दो जाओगे तुम सब जाओगे 
उ० पु० अतितास्मि अतितास्वः अतितास्म; 
में जाऊंगा हम दो जायंगे हम सब जायेंगे 
ल्‌ 
प्र० पु अतिष्याति आतिष्यतः आतिष्यान्त 
वह जायगा वे दो जायँगे घे सब जायँगे 
म० पु० अतिष्यसि अतिष्यथः अतिष्यथ 
तू जार्या तुम दो जाओगे तुम सब जाओगे 
उ० पु० अतिष्यामि अतिष्यावः 'आतिष्यामः 
मैं जाऊंगा हम दो जायेंगे हम सब जायँगे 
ह 
टठांद्र। छ 
प्रर पु० अतेतु-अततात.  अंतंताम्‌ अतन्तु 
बह जाय वे दो जायें घे सब जाँ 
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म्वादयः १ | भाषाटीकासमेता । ( १५५ ) 

म० पु० अत-अततात्‌ अततम्‌ अतत. 
तूजा तुम दो जाओ तुम सब जाओ 
उ० पु० अंतानि . अताव अताम _ 
में जाऊं ) हम दो जायें हम सब्र जाये 

१ ^ ६ 
( ३७९ ) आडजादीनाम्‌ । ६। ४। ७२॥ 
अजादेरङ्गस्याट्‌ लुङ्लदलड्क्ष । 


अजादि अङ्गसे परे लुङ लड्‌ लड़ लकार आवे तो अङ्गको आद्का आगम हो । 

प्र पु० अतत्‌ वह गया आतताम वे दो गये औत वे सब गये 
म० पु० आतः तू गया आततम्‌ तुम दोनों गये आतत तुम . सब गये 
उ० पु० आलम्‌ में गपा आताब हम दोनों गये आताम हम सब गय 


१ छिङ्‌ ( विधि ) 
प्र पु० अतेत वह जावे, अतेतामू वे दोनों जावें, अतेयु; वह सब जांय, 
म० पु० अतेः तू जावे, अतेतम्‌ ठ दोनों जाओ, अतेत तुम सब जाओ, 
उ० पु० अतेयम्‌ में जाऊं, अतेव हम दोनों जाय, अतेम हम सब जाँ, 


- २ लिड्‌ ( आशिष्‌ ) 

प्र० अत्यांत भगवान्‌ करें वह जाय, अत्यारतामू वे दोनों जायं, 

अत्याख्लुः वे सब जायें 

म० अत्याः तू जाय, अत्यास्तम्‌ ठम दो जाओ, अत्यास्त तुम सब जाओ 

उ० अत्यासम में जाऊ, अत्यास्व हम दो जायें, अत्यासम हम सब जायें 

लुङ्‌। 

अत्‌ ठ्‌ ( ४७९ ) से आत्‌+( ४७२-च्छि ४४३ से इसके स्थानमै ) सिच्‌ हुआ ( इसमें 
इच्‌ इतसं्क है ) आतस्‌ ( ४३४ ) से इट्का आगम=्आात्‌+इसू=्आतिस्‌ प्र० पु० ए० 
` आतिस्‌+तू- 

(४८० ) अंस्तिसिचोऽप्रक्तें । ७। २। ९६॥ 
विद्यमांनात्सिचोऽस्तेश्च परस्याएक्तस्य हल इडागमः 

बिद्यमान ( जिसका लोप न हुआ हो ) सिच्‌ अथवा अस्‌ ( धातु ) से परे जो अपृक्त 

( १९८) हळू उसको ईट्का आगम हो | 


१ ११ श्व देषतातपहत् विधभान|बत । !! 
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व. लचसिंद्वान्तकीमुदी- ` [ तिडन्ते- 


( ४८१ ) इंट ईटि। ८। २। २८॥ 

इटः परस्य संस्थ लापः स्थादाट पर ॥ 
जिससे परे इट्‌ (४८० ) हो ऐसे इट्‌ (४१४) से पर जो स्‌ तिसका लोप हो | 
सिचके सकारका लोप ( ४८१ ) से किया इस कारण सवासात अध्यायका (५५ )वां सूत्र 
लोपकी असिद्धि प्रगट करता है तो यहां संधि न हो इस कारण यह करना योग्य है कि 

सिज्ञलाप एकादश सद्धा वाच्य, ' ॐ 
एकादेश केरनेमें सिच्‌ लोपको सिद्ध कहना चाहिये । जहां एकसे अधिक स्वरे स्थानमै एक 
ही अच आदेश हो। यथा इ+ईके स्थानमें केबल ई ( ५५ ) आदंश हुआ यहा सिचका लोप 
सिद्ध मानो । आतऊरेत्‌=अालीत्‌ सिद्ध हुआ । वह गया ज० गद्वि० आतिस्‌+त।मभातिष्‌ 

+तौमेत्आर्ति्टाम्‌ वे दोनों गये 
( ४८२) सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च। ३। ४। १०९ ॥ 
सिचोऽभ्यस्ता।दिदेश्च परस्य ।ङत्छम्बान्धना झछुस | 


सिच अथवा अम्यस्तसंज्ञकधातु ( २७५ ) अथवा विदूथातुसे परे डित्‌ लकारके स्थानम 
` जो झि प्रत्यय उसको जुस्‌ हो । 


प्र० ब० आतिस्‌+उः ( उस्‌) आतिषुः ( १६९ ) ( वे सब गये: 
म० ए० आतिस्‌+स=्आतिस्‌ ( ४८१ ) श+स=्आत[ (५५) (त गया ) 
म० द्वि» आतिस्‌+तेमँ=्आतिष्टम्‌ ( १९९, ७८) तुम दो गये 
म० ब० आतिस्‌+तऱ्आतिष्ट ( १६९, ७८ ) तुम सब गये, 
उ० ए० आतिस+अमरूआ।तषम में गया. 
उ० द्वि० मातिस+वच्आतिष्व हम दो गये. 
उ० ब० आतिसनमरआतिष्म हम सब गये. 
लङ । 
प्र० ए० अं -अतू ६ ++ | 
प्र पु० आतिष्यत्‌ आतिष्यताम्‌ आतिष्यन्‌ 
र जो वह जाय जो वह दो जाये जो वह सब जाये 
म० पु० आतिष्यः ` आतिष्यतम्‌ आतिष्यत _ 
जो तू जाय जो तुम दो जाओ जो तुम सब जाओ 
उ० पु० आतिष्यम्‌ आतिष्याव आतिष्याम 
जो में जाऊँ जो हम दो जाये जो हम संब जायँ 


चिछ ( गत्याम्‌) जाना । 
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म्वादयः १ ] भांषादीकासमेता । (१५७) - 


(४८३ ) हस्वै घु । १।४।१०॥ 


हस्व अचकी घुसंज्ञा हो । 
(८८४) संयोगे गुर । १। ४। ११ ॥ 


संयोगे परे हृस्वं शुरु स्थात्‌ ॥ 
संयोग परे रहते हस्र अचकी गुरु संज्ञा हो | 
नी ७ 
(४८५ ) दीव चं। १।४। १२ ॥ 
गुरू स्यात्‌ ॥ 
दीव अचकी भी गुरु संज्ञा हो । 


(४८६ ) पुगन्तठघूपथस्य चं। ७। ३। ८६॥ 


पुगन्तस्य लवूपधस्य चाङ्गस्येको गुण: सावेधात॒ुकार्धधातुकयोः ॥ 
जो अङ्ग पुगन्त ( ७५० ) वा लघूपध हो अर्थात्‌ जिसके अन्तमें पुक्‌ आगम हुआ हो 
अथवा जिस अङ्गकी उपधा ( १९६ ) लघु ( ४८३ ) हो तो सावेधातुक आधधातुक प्रत्यय 
परे रहते उसके इकूको गुण हो । (२८० ) से धातुके प्रथमाक्षर पके स्थानमें .स आदेश 
हो-सिध-सैध-- 
ल्ट्‌। 
प्र पु० सेधाति वह जाता है, सेघत; वे दो जाते हैं, सेघन्ति वे सब जाते हैं । 
म० पु० सेधसि तू जाता है, सेधथः तुम दो जाते हो, सेधथ तुम सब जाते हो | 
उ० पु० सेधामि में जाता हैं, सेघावः हम दो जाते हैं, सेधामः हम सब जाते हैं। 
ठिट्‌ । 
सिघ-अँ ससि” सिध--अरसिसिधे -सिपेध +अ>सिषेध वह गया 
सिषिधु +अतुस्‌ ( ४८६ ) से षि अन्तर्गत ( इक्‌ ) को गुण प्राप्त हुआ. परन्तु- 


( ४८७) असंयोगांछिद्‌ कित्‌ । १।२।५॥ 
असँयोगात्परोऽपिछिट्‌ कित्‌ स्यात्‌ ॥ 
लिट्‌ ( ४२४ ) के स्थानमें जो जो आदेश हुआ है वह संयोगसे परे न हो तथा पितु 
न हो तो उसकी गणना कितूर्मे हो ( ४९८ ) से अतुः कित्‌ है । उसको गुण न हो । 
सिषिधलुः वे दो गये, सिषिघु; वे सव गये । 
म० पु० सिषिधिंयें त्‌ गया, सिषिधशुः ठम दो गये, सिबिध तुम सब गये | 
४० पु० लिषेध में गया सिषिधिक्ष, इम दो गये, सिषिधिम इम सब गये | 
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-( १५८ ) लघुसिद्वान्तकोमुदी- [ तिइन्ते- 


४३०, 


लुट्-साघता वह जायगा, | लिहः-( विधि० ) सेघेत वह जावे 
लट्=सेधिष्यति वह जायगा, | लिङ-( आझि०) सिध्यात्‌ भगवान्‌ 
लोट्‌-सेर्घछुँ वह जाय, करें वह जाय 
लड-अशेधत वह गयां, | छुड-असेधीर्व वह गया, 


लुड-असेधिष्यत जो वह जाय, 
र हे, 
चित्‌ ( चिती ) चेतकरना । शुच्‌ । खेद करना इन धातुओंके रूप इसीप्रकार जानने॥ 
गद्‌ स्पष्ट बोलना | 
ठ्ट्‌। 


लट-प्र० पु० ए० गदति रूप होता है, गदलि-वह बोलता हे । शेषरूप भूधातुके 
समान जानने परन्तु यदि उसमें उपसग लगे तो नीचे. लिखा सूत्र लगता है । 


(४८८) नेंगंदनदपतपदचघुमास्यतिहन्तियातिवातिद्राति- 
प्सातिवपतिवहतिशाम्यतिचिनोतिदृग्धिषु चं । ७। ४ । ३७ ॥ 


उपसगस्थानामंत्तात्परस्य नणा गढादघु परपु ॥ 
उपसर्मविषे स्थित र्‌ और घ जिसके निमित्त हें अथोत्‌ णकार होनेके निमित्त हैं ( २९२ ) 
उससे परे नि उपसगके नकारके स्थानमें ण हो जो गद॒आदि नीचे लिखे घातु उससे परे 
होंय तो । 


गद स्पष्ट बोलना. षो नाश होना, वप्‌ बोना, 

नद्‌ नाद करना. हुन्‌ मारना. वह छे जाना, 

पत गिरना, - या जाना, शाम्‌ शान्त 'होना. 
पढ्‌ चलना वा वहना ( पवनादि ) | चि इकट्ठा करना, 

सुँ संज्ञक धातु द्रा दोडना. दिह लीपना वा पोतना, 
मा मापना प्सा खाना ७ 


गद्‌ घातुसै पूर्व प्र तथा नि उपसगे आये तो प्रनिगद्‌ ऐसी स्थिति हुई तब (४८८ ) 
प्रशिगद्‌ रूप बना प्र० ए० प्रणिगद्ति-वह स्पष्ट बोलता है 
ल्ट्। 
प्र० ए० गदू+अ ( ४२५ )र्‍यादू ( ४२७ )गदूनअऱ्यागदू ( ४२९ )+अ= 
( ४८९ ) कुदोरचुः । ७ । ४। ६२॥ 
अभ्यासकबगहकारयोश्ववगाद्श: ॥ | 
अभ्यास (४९८) के कवी अथवा हकारको चबा आदेश हो । जगदू+भ ( णढ्‌) 
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स्वादयः १ ] भाषाटीकासमेता । ERD 
(४९० ) अत उपंधायाः। ७। २ । ११६॥ 
उपाधाया अतो वृद्धिः स्यात्‌ सिति णिति च प्रत्यथे परे ॥ 
जितत अथवा णित्‌ प्रत्यय परे हुए संन्ते अकार उपधाको बृद्धि हो | तब ग अन्तत अ 
उपधाको आ हुआ जगादू+अ- 
प्र० पु० जगाद्‌ वह बोला, जगदतुः वे दो . बोले, जगढुः वे सब बोले 
म्‌० पु० जगदिथ तू बोला, जगदुः तुम दो बोले, जगद्‌ तुम सब बोले 
( ४९१ ) णंलुत्तेमो वां। ७।१।९१॥. 
उत्तमो णल्‌ बा णित्स्यात्‌॥ 
उत्तम पुरुषका ( ४१७ ) का णळ्‌ ( ४२५ ) विकल्प करके णित्‌ हो | उ० पु० 
जगाद, जगद्‌ में बोला, जगदिव (४९४ ) हम दो बोळे, जगदिम हम सब बोळे, 
लुग-गदिता बह स्पष्ट बोलेगा | लड-अगदत्‌ वह स्पष्ट बोला. 
लग गद्विष्थाति वह स्पष्ट बोढेगा | लिडः-( विधि० ) गदेत्‌ वह स्पष्ट बोले, 
लोट गैंदुतू. वह स्पष्ट बोठे |लिछः-(आशी०)गद्यात्‌ ईश्वर करें वह बोले, 
(४९२ ) अंतो हलादेलंधीोः । ७। २। ७॥ 
हलादेलेघोरकारस्य वृद्धिर्वेडादी परस्मेपदे सिचि ॥ 
जिस धातुके आदिमें हळ और उससे परे इट्का आगम तथा परस्मैपद प्रत्यय सहित 
सिच्‌ परे हो तो उसके रघु ( ४८३ ) संज्ञक अकारको विकल्प करके वृद्धि हो । लुड्ू० 
अगदीत, ( ४९२ ) अगादीत्‌ वह स्पष्ट बोला, लडः-अगदिष्यत्‌ ( ४७६ ) 
जो वह स्पष्ट बोळे. र 
(४९३ ) णो नंः। ६ । १।६५॥ 
घात्वादेणेस्य नः॥ 
धातुके आदिमें ण्‌ हो तौ उसको नकार हो । 
णोपदेशास्त्वनदूनाटिनाथूनाधूनन्द्नक्कनूतृतः । 
इन नीचेवाले धातुओंको छोडकर जितने धातु हैं उनके आदिमे नकार हो तो 
उपदेहामें णकाय्युक्त जानो, 


न्द शब्द करना. नाधू मांगना, नु के जाना. ब 
नाटि (नद्‌) नाचमा. [नन्द ( टुनदि ) समृद्ध होना | नुत्‌ नाचना, 
नाथ्‌,मांगना. नक्क नारा करना. 


(४९४ ) उपसंगादसंमासेऽपि णोपदेशस्यं । ८।४। १४॥ 
उपसरगेर्थान्निमित्तात्परस्य णोपदेदास्य धातोनेस्य णः ॥ ` 
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ERR घुसिद्धान्तकोखुदी- - [ तिकते-- 


समास हो तथा समास (९९४९) न हो तो भी उपसगे स्थित निमिते” र्‌ प्‌ इनसे परे ण्‌ 
उपदेशविषयक ( ४९६ ) धातुके न्‌ को ण हो । प्रणालि । वह बहुत अच्छे प्रकार शब्द 
करता है। लट्‌ प्रथम पु० ए०व० के रूपें णदूके स्थानमें नदू ( ४९३ ) हुआ फिर 
(४९४ ) से नके स्थानमें ण्‌ हुआ ॥ लट-प्रणिनदाति ( ४८८) वह बहुत अच्छी 
भाँतिके शब्द करता है । उपसगरहित केवल धातुके रूप नीचे लिखे अनुसार जानो । लहू 
हँ | प्र० पु० ए० नदाति । वह शब्द करता है । लिट्‌ प्र० ए० ब० ननाद ( ४९० ) 
॥ उसने शब्द किया । लिट्‌ प्र पु० द्वि० नदू+अतुसू-नद्‌ ( ४१७ )+नदू+अतुस्‌- 
६ छ ज्य ० दुर ७0 2७ 
| , (४९५ ) अतं एकहल्मध्येउनादेशोदेछिटे । ६। ४ । १३०॥ 
लिण्निमित्तादेशादिक न भवाति यदङ्ग तद्वयवस्यासंयुक्तहर्मध्यस्थः 
स्यात एत्वमभ्यासलोपश्च किति लिट ॥ 
कित्‌ ( ४८७ ) संज्ञक लिटू परे रहते लिटू को निमित्त मानकर जिस अङ्गके अम्यासके 
आदि अक्षरको आदेश न हुआ हो उस अड्गके असंयुक्त हलोंके मध्यमे रहनेवाले अकारके 
स्थानमै एकार हो और अभ्यासका लोप हो । नदू+नदू+अतुः+नेद-न्‌ अदून-अतुः । न्‌ तथा 
दके बीचमें न अन्तर्गत अ जो पथक्‌ है उसके स्थानमें ए हुआ । नद्‌ अभ्यासका ( ४२८) 
लोप हुआ तब नेद्‌+अतुः=नेदूलुः उन दोनोंने शब्द किया । नेदुः उन सबने शब्द किया. 
| UA Seb 
(४९६) थंठि चं सेटि ।.६। ४। १२१॥ 
प्रागुक्त स्यात्‌ । 2 
जब इट्‌ ( २३४ ) सहित थटू प्रत्यय ( ४२५ ) हो तो पूर्वोक्त ( ४९५ ) कार्य हो । 
० . पु० नेदिथ तूने शब्द किया, नेदथुः तुम दोनोंने शब्द किया, नेदुः 
तुम सबने शब्द किया । 


उ० पु० नैनाद-तनद्‌ मैंने शब्द किया. नोदिव हम दोनोंने शब्द किया नेदिम 
हम सबने शब्द किया. 


लुट-भ्र० ए० नदिता-वह शब्द करेगा. लिक-प्र० ए० नद्यांतू-मगवान्‌ करे 


लट-प्र०ए०नदिष्यति-वह शब्द करेगा. वह शब्द. करे, 

हे ~ Ne IC > 
लोट-प्र० ए० नदलु-वह शब्द करे. |छुड्‌-म०प्‌० अनादीत्‌ अनदीत उसने 
लडङ-प्र० ए० अनदत्‌-उसने शब्द किया | . शब्द किया. ` 


लिड-प्र० ए० नदेत-वह शब्द करे. |ळड-म०ए०अनदिष्यत्‌-जो वह शब्द करे 
नद्‌ ( टुनदि समृद्धी ) समृद्धि । आदि उच्चारणमें इसका रूप टुनदि है. 
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भ्वादयः १ | आषाटीकासमैता । . ( १६१) 


(४९७ ) आंदिर्मटुडंवः। १ । ३। ५॥ 
उपदेशे धातोराद्या एते इलः स्युः ॥ | 
उपदेशमें धातु उच्चारण करते समय आदिमें जो जि, टु और डु हों तो उनकी 
इत्संज्ञा हो. १ 


(४९८ ) इदिता डम्‌ धांतोः। ७। १।.५॥ 
इदित्‌ धातु जिसका इकार इत्सक्षक हो उस धातुको नुमका आगम हो । टुनदिमेंसे टुके 
लोप ( ४९७) से हुआ, दि अन्तगेत इ अनुबंधस ठुत्त हुए तब नद्‌ इषे रहा इसको नुम 
हुआ तब नन्द्‌ रूप हुआ... | 
लट्-प्र० ए० नन्दलि-वह समृद्ध होता है. |लिहु+प्र० ए० नन्देत-वह समृद्ध होवे 
लिट-प्र० ए० नमनढ-वह समृद्ध हुआ. |लिक-प्र० ए० नन्द्यात-भगवान्‌ करे वह 
लुट-प्र० ए० नन्दिता-वह समृद्ध होगा. समृद्ध हो 
लट-प्र ए० नन्दिष्यति-वह समृद्ध होगा. छुहू-प्र० ए० अनन्दीत-वह समृद हुआ 
लोट्‌-प्र० ए० नन्दलु-व्ह समृद्ध हो. लळप्र० ए० अनन्दिष्यत्‌-जो वह 
लड़्-प्र० ए० अनन्दत्‌-बह समृद्ध हुआ. दै समृद्ध हो, 
अचे ( अचे पूजायाम्‌ ) पूजा करना । 
लहू प्र० पु०ए ० अचोति--वह एजा करता है 
(४९९ ) तस्मान्वुद द्विहंलः। ७ । ४ । ७१ ॥ 
द्विहलो धातादीघीभूतात्परस्य लुट स्यात्‌ ॥ 
दो हळू जिसमें हों ऐसे धातुके अभ्यासको दीधता ( ४७८ ) पाये हुए स्वरसे परे जो वर्ण 
उप्तको नुट्का आगम हो ( १०३ ) आ+अचे+अ- 


लिद--प्र० ए० आनच-उसने पूजा की |लिडः-प्र० ए० आर्चेत-वह पूजा करे 


` छुट-भर० ए० आचिता-वह एजा करेगा लिड-प्र ० ए० अच्यात्‌-भगवानकरे 


लट-पभ्र० ए० अचिष्यति-वह पूजा करेगा वह पूजा करे 
लोट्‌-्र० ए० अचेतु-वह पूजा करे. -लुङ्‌-प्र० ए० आर्चीत्‌-उसने एजा की 
लड्‌-भ्र०ए०आचत्‌(४७९)उसने एजाकी | छूड-प्र ०ए०आरचिष्यत्‌-जो वह पूजा करे 
ब्रज १० ( त्रज गतो ) गमन करना | न 
व्रजति वह जाता है । इस धातुके रूपमें लुङ लकारमात्रमें भेद होता है सो नीचे लिखते हैं 
अमब्र॑ज्‌+ई+स्‌)इ+त्‌-- 
(५०० ) वद्त्रजहलन्तस्याचंः । ७। २। ३॥ 
एषामचो वृद्धिः सिचि परस्मेपदेषु ॥ 
बद्‌ ( स्पष्ट बोलना, ) ब्रज ( जाना ) और हलन्त धातु इनके अचूको नित्य वृद्धि हो 
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(१६३ ) - लंघुसिंद्वान्तकोसुदी- [ तिढन्ते* 


'परस्मैपद प्रत्ययवांला सिच्‌ प्रथय परे हो तो । छु प्र» ए० अव्राजीत्‌-वह गया ॥ 
कट्‌ ( कटे व्षोवरणयो: ) वरसना और घेरना । 
लट-प्र० ए० कटाति-वह बरसता है |लड-त्र० ए० अकटत्‌-वह बरसा, 
लिट्‌्-अ० ए० चकींट-वह बरसा,  ।लिडू-प्र० ए० कटेत्‌-वह बरसे, 
छुट्-प्र० ए० कटिता-वह बरसेगा. २ लिङ्-श्रण ए० कटयात्‌-भगवान्‌ करे 
रूट्-प्र० ए० कटिष्यति-वह बरसेगा, | वह बरसे | 
लोट्-प्र० ए० कटतु-वह बरसे, 
अकट्+इ+स्‌ू+ईै+त्‌- DA | 
(५०१) हृयन्तक्षणश्वसजाशणिश्व्योदिताम्‌ । ७। २।९॥ 
हमयान्तस्य क्षणादेण्यन्तस्य श्वयतेरेदितश्च बृद्धिनेंडादी सिचि ॥ 
जिस धातुके अन्तमें हू म. अथवा य्‌ हो उसे और क्षण्‌ ( मारना ), श्वस्‌ (श्वास लेना ), 
जाग ( जागवा ) तथा जिन धातुओंके अन्तमें णि प्रत्यय ( ७४८, ७४२) हो ओर श्रि 
( वृद्धिको पराप्त होना वा जाना ) और एदित्‌ धातु इन सबको वृद्धि एकादेश न हो, जो इट 
आदि सिच्‌ प्रत्यय परे हो तो। (५०० ) सूत्रसे कट्के क अन्तर्गत अकारको बृद्धि प्रात 
हुई परन्तु इस धातुका रूप भनुबन्धयुक्त ( कटे ) ऐसा है तो ( ५०१ ) से यह एदित्‌ 
( एकी इत्संज्ञावाला ) हुआ इससे इसे वृद्धि न हई । छुङ्‌ म० ए० अकटी त्‌ (मेध बरसा) 
लड प्र० ए० अकटिष्यत जो मेघ बरसे 
गुप ( गुपू रक्षण ) रक्षा करना । 


( ५०२ ) गुपूधूपविच्छिपणिपनिभ्यं आयंः । १। १।२८॥ 
एभ्य आयः प्रत्ययः स्थात्‌ स्वार्थे । 
गुप्‌ ( रक्षा करना ), धूप्‌ ( तत करना ), विच्छ्‌ ( समीप आना ), पण्‌ ( स्तुति करना) ` 
इन धातुओंसे परे स्वार्थमें आय प्रत्यय हो । बहुतसे प्रलय ऐसे मी हैं, जब वे धातुओंसे ' 
परे आते हैं तब उनका अर्थ बढ जाता है परन्तु आय प्रतययमें ज्योंका यों रहता है, वह 
जिस धातुसे आवे उसका वही अर्थ रहता है । 


. (५०३) सनाद्यन्ता धातः । ३।१ । ३२ ॥ 
सनादयः कमेणिङम्ताः प्रत्यया अन्ते येषां ते धातुसंज्ञाः स्युः॥ 
सनूसे आरम्मकर “ कमेणिङ्‌ ' ( ५६१ ) के णिङ्‌ पर्यन्त जो बारह प्रत्यय हैं उनमेंसे 
कोई भी धातुसे परे आवे तो वह प्रत्यमविशिष्ट धातु कहा जाय । शुपू+आय ( ५०२ ) 
गोपाय ( ४८६ ) यह धातु प्रत्यययुक्त हुआ ॥ लट्‌ प्र ए० ब० गोपायति बह रक्षा 
करता है। 


ooo 


१ “ सन्‌-कयचच-काम्यच्‌-क्यडक्यघोऽधाचारक्रिब्णिज्यङो तथा । थगाय ईयङ्‌ णिङ्चेति द्रांदशामी सनादयः)? 
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भ्वादयः १ ] भाषाटीकासमेता । . (१६३) 


द 
१ 6 vy SS क 
(५०४ ) आयादय आधधातुके वा। २। १ । २१ ॥ 
आधधातुविवक्षायामायादया वा स्युः ॥ 
जब आधंधातुक धातुसे करनेकी इच्छा हो तब आय आदि ( आय. ईयङ्‌ और णिङ्‌ ) ' 
( ५६१ ) विकल्प करके हो। | 
( ५०५ ) कास्यनेकाच आम्‌ वक्तव्यः ॥ ® ॥ लिटि । 
आरस्कासोरामविधानान्मस्य नेस्वम्‌ ॥ 
कास्‌ ( चमकना ) तथा जिसमें बहुत अच्‌ हों ऐसे धातुसे आम्‌ प्रत्यय हो जो लिट्‌ परे 
हो तो । आस्‌ ( बैठना ), कास ( चमकना ) इनसे परे आम्‌ विधान करनेसे यह निश्चय 
होता है कि आमके मकारकी इत्संज्ञा नहीं होती, कारण कि जो इत्‌ हो तो मित्‌ मानकर 
अचुके अन्तमें ( २६५ ) से आम्‌ होगा; फिर दीर्घ ( ५५ ) होनेसे आस्‌ और कास्‌ धातुका 
जिस प्रकार जैसा स्वरूप है वैसा ही रहेगा और आम्‌ विधान करना ही निरथेक हो जायगा ॥ 
गोपाय्‌+आम्‌- 


(५०६) अतो लापः। ६। ४। ४८॥ 
आर्धधातुकोपदेशे यददन्तं तस्यालो लोप आधधातुके । 
जब धातुसे आर्धधातुक करनेकी इच्छा हो और अदन्त धातु हो तब ऐसा जिस धातुके 
अन्तमें अकार हो तो अकारका लोप हो आर्धधातुक प्रत्यय परे हो तो । ' गोपाय ? यह 
प्रत्यय विशिष्ट अकारान्त है उसको लिटू आर्धधातुक प्रत्यय परे होनेसे य अन्तर्गत अकारका 
लोप ( ५७६ ) हुआ तब “ गोपाय्‌ ' ऐसा रूप हुआ, उससे परे ( ५०६ ) से आमू लगा 
तत्र गोपायू+आम्‌+लिट्‌ ऐसी स्थिति हुई- क - 


(५०७) आमः। २। ४ । ८१ ॥ 
आमः परस्य लुक ॥ * 
आम्‌ ( ५०५) से परे प्रत्ययका लुक हो । ( ४२५ ) से प्राप्त इए लिट्‌ प्रत्ययका लोप 


` होकर “ गोपायाम्‌ ” यह रूप रहा-- 


(५०८) क्रृञ्चानुमयुज्यते लिंटि । ३। १। ४० ॥ 
आमन्तालिटपराः कृभ्वस्तयो5ल॒प्रयुज्यन्ते ॥ 
कू प्रत्याहारके अन्तर्गत क ( करना ), भू ( होना ), अस्‌ ( होना ) यह आमन्त (जिसके 


. अन्तमें आम्‌ ) है धातुके आगे स्थापन किये जायेँ और उनसे परे लिट्‌ लकार हो । तेषां द्वि- 


त्वादि । इनको द्वि और लिटूके सब कार्य होते हैं । ( ५०७ ) से ढिट्का लोप होकर 
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_ (१६४) लघुसतिद्वान्तकोसुदी- [ तिहन्ते-- 


कुकी प्राप्ति हुई गोपायाम+क्क+अ ( णळ ) गोपायाम्‌ रूपमें लिट कार नहीं है और लिटकी 
कोई भी क्रिया उसको नहीं होकर कृधातुको होती है इस कको द्वित्वादि लिटूके. सब कार्य 


` होंगे गोपायामू+क+क+( ४२७ )+अ- 


(५०९) उरंत्‌ं। ७। ४। ६६॥ 


अभ्यासऋवणेस्यात्‌ ॥ 

अम्यासके ऋवर्णके स्थानमें अत्‌ (अ ) हो । गोपायाम+कर्‌ ( ९०९)+क+अ (२०२) 
से क्र अन्तर्गत तरर अचसे परे णित्‌ प्रत्यय है, उसे आर्‌ वृद्धि हुई. और पहले कके स्थानमें 
( ४८९ ) से च हुआ, तब गोपायामूचकार रूप हुआ और मके स्थानमै ( ९४ ) से अनु- 
स्वार हुआ, अथवा ( ९,७ ) से ञ्‌ हुआ, तव गांपायाय्वकार उसने रक्षा की । द्वित्वा- 
त्परत्वा्णि प्रात्ते । प्र पु० द्विव० गोपायाम्‌+क्+अतुस्‌ ( ४२७ ) से धातुको 
वित प्राप्त हुआ, परन्तु इसे परे अतुस्‌ है तो ( २१ )से यण ( १३२ ) से (४२७ ) को 
बाधकर हुआ, कारण कि ( २१.) वां उससे परे है ऐसा होनेपर= 


(९१० ) द्विवचनेऽचि । १।१।९९॥ 


द्वित्वानिमित्तेऽचि अच आदेशो न द्वित्वे कतेव्ये ॥ 

ह्वित्वके निमित्त ( ४२७ ) अजादि प्रय परे रहते जबतक द्वित्व न हुआ हो और उसके 

होनेकी अपेक्षा रहे, तब तक उसको कोई आदेश न हो अर्थात्‌ द्वित्व होजानेके पीछे आदेश 

होता है ( ४२७, ५०९, ४८९, २१ )। गोपायाश्चक्रलुः ( ४८७, ४६८ ) उन 
दोनोंने रक्षा की। गोपायाश्चक्ञः=उन सबने रक्षा की | लिट्‌-म० पु० ए० ब० गोपा- 

याम्‌+कृ+थ=्गोपायाम्‌ चक्त+थ-- 


(५११ ) एकाच उपंदेशेऽुदात्तांत्‌ । ७। २। १० ॥ 
उपदेशो यो धातुरेकाजलुदात्तश्च ततः परस्य वलादे- 
राधधालुकस्यण्न स्यात ॥ 
उपदेशमें (५ ) जो उच्चारण किया हुआ धातु एकाच और अनुदात्त हो उससे परे बळ 
आदि आधधातुक प्रत्यय आवे तो इट्‌ ( ४३४ ) का आगम न हो । एकाच अजन्त धातु सब 
ही अनुदात्त हैं, केवल नीचे लिखे छोकोंके धातु उदात्त हैं, इनको इट्का आगम होता 


उद्कहदन्तर्योतिर््ष्णुशीङरुनुनक्षुङ्विडीङश्रिभिः । 
वृद्वृभ्‌भ्याञ्च विनेकाचोऽजन्तेषु निहताः स्मृताः॥ 


जिनके अन्तमें ऊ अथवा क उन्हें छोडकर और नीचे लिखे धातओंको छोडकर एकाच्‌ ` 


` भजन्त धातु सब अनुदात्त हैं। 
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यादयः १ ] भाषाटीकासमेता । ` (१६५) 


यु मिलाना, अलग करना, . |स्लु चूना वा चुआना, डीङ्‌ उडना. 

छ शब्द करना. लु प्रशंसा करना. श्रि सेवा करना. 

` कणु तीक्ष्ण करना, क्षु छींकना. वृ ( दृङ्‌ ) सेवा करना. 
शीङ सोना खि बढना. गमन करना, बरु ( बज ) स्वीकार करना. 


कान्तेषु शाक्लेकेः । चान्तेषु पचसुच-रिचवच-विच-सिचः षट्‌ । छात | 
मच्छेकः। जान्तेषु त्यज-निजिर-मज-भञ्ज्‌ श्ुज़-श्रस्ज-मस्ज-यज़-युज्ञ-रूज़ 
रञज्ञ-विजिर-स्वञज-सञ्ज्‌ रजः पेचदशः । दान्तेषु, अदू-क्ुदगखद्ाछद्‌ः 

-नुद्‌-पद्य-भिद-विद्य-विनद-बिम्द-शाद-सद्‌-स्विद्यै-स्कन्द्‌-दृदः षोडशा । 
धान्तेषु छु्-क्ष ध-बुध्य-बन्ध-यु्-रू ध-राध-व्यध्-शुध्-साध्एसिध्याएक्ा द्वश 
नान्तेषु, मन्यहनो द्वौ । पान्तेषु, आप-क्षिप-क्षप-तप्ततप-वृप्‌-टप्यरालसू 
छुप्‌-वप-शप्‌-स्वप-सपख्चयादका । भान्तेषु, यभःरभःलभस्त्रयः। मान्त 
गम्‌-नम्‌-यम्‌-रमश्चत्वारः । शान्तेषु कुश-दश-दिशा-टश-म्शनरशःरूशः 
लिश-विश-स्पृशो दश । षान्तेषु, कृष-त्विष-तुष-द्विए-दुष पुष्ण ।पजावर . 
शिष-शुष-छ्षिष्य-एकादरश। सान्तेषु, घस-वसती दो, हान्तेषु, दह-दह-ढुह- 
नह-मिह-रूह-लिह वहोऽष्टो । अलुदात्ता हलन्तेषु धातवस्त्रयाधिक शातम्‌ । 

क धातु अनुदात्त और एकाच्‌ है इस कारण इसको इट्का आगम नहीं हुआ। म० पु० 
ए० व० गोपायाश्चकर्थ(४२१)तेने रक्षा की थल्‌ जो सिपूके स्थानमें आदेश है सो पितू 
है इस कारण (४९८) से गुणका निषेध न हुआ । म० पु० द्वि० गोपायाश्चक्रथुः तुम 
दोनोंने रक्षा की । म० पु० ब० गोपायाशञ्चक्र-ठम सबने रक्षा की । उ० पु० गापा- 
याश्चकार, गोपायाश्चकर मैंने रक्षा की गोपायाश्चक्रब-हम दोनोंने रक्षा की । 
गोपायाश्चक्कुम हम सबने रक्षाकी । गुपधातुके रूप गोपायामके आगे ( ५०९ ) से भूधातु 
आवै तो प्रथम पुरुषके एकवचनमें गोपायाँबभूव इत्यादि और गोपायामसे असूधातु 
आवे तो गोपायामास ( उसने रक्षा की ) ॥ अब उन धांतुओंका विवरण अथं सहित 
लिखते हैं जिनको इट नहीं होता क्योंकि एकाच्‌ हलन्त अनुदात्त हैं- 


ककारान्त ( १) ।विच्र अलग करना, भज्ञ सेवा करना. 
शक ( शक्ल ) समथ होना | सिच्‌ .छिडकना वा सींचना. | भञ्ज्‌ तोडना. 

. चकारान्त ( ६) छकारान्त ( १) |ुज्ञ्‌ मोग करना. 
"पच रांधना. | प्रच्छ पूछना, श्रस्ज्‌ भूनना. 
सुच्‌ छोडना. जकारान्त ( १५) |मस्ज्‌ डूबना. 
रिच ( रेच ) दस्त कराना. | त्यज्‌ त्यागना. यज्‌ यज्ञ करना, 
बच्च बोलना ` |निजिर शुद्ध करना युज जोडा. 


eee ७ oo o् र 


न्द 

१ कान्तोभें एक, चान्तोंमें छः, छान्तोमें एक, जान्तांमं पंद्रह, .दान्तोंमें सोलह, घान्तोंम ग्यारह, पान्ताम 

तेरह, नान्तोमें दो, भान्तोंमे तीन, मान्ताम चार, शान्ताम दरा, सान्तोंमें दो, हान्तामें आठ इस प्रकार हलन्त 
घातुओमें एक सो तीन थातु अनुदात्त हैं, इनके अलावा जा अन्य हुळन्त धातु ह, सवका सट समझा । 
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(१६६) लघुसिद्गान्तकौसुदी- [ तिडन्ते- 


रूज़ रोगी होना. बुध जानना. भकारान्त (३). 
रजत रंगना. बन्छ बांना.  . यभ मैथुन करना, 
 विजिर अळा करना, युध डना, श्भा शीत्रता करना, 
स्वेज्ञ गले राना. रूध्च रूंधना घेरना, लभ प्रात करना, 
सञ्ज्‌ मिलना. . राष्ट्र सिद्ध करना. मकारान्त (४) 
छुज्ञ त्याग करना, ठय ताडनकरना वा वेधना. जाना, 
दकारान्त ( १६) |शुघ स्वच्छ होना. ` [नमू नमस्कार करना. 
अदू खाना. साध सिद्ध करना. थम्‌ निद होना. 
क्षुद्‌ कूटना. सिध्य-सिध्‌ (दिवादिगण)का [रमू क्रीडा करना. 
खिद्‌ दुखी होना. पूरा होवा. शाकारान्त (१०) 
छि काटना. नकारान्त (२) कुश ऊंचेखरसे रोना, 
लुढ्‌ प्ररण करना _ ।मन्य ( दिवादिका ) मन) दुआ डसना व काटना. 
लुड्‌ डःख दना मानना, दिशा दान करना दिखाना, 
पद्य ( दिवादिगणका ) पद | हन्‌ मारना टश देखना. 
मः पकारान्त ( १३) सदा स्पश करना वा बोध 
भिड तोडना.. आए प्राप्त करना वा प्राप्त ` करना. 
विद्य ( दिवादि ) विद होना | होना. स्पृश छूना. 
विनढ़ ( रुधादिगण ) विद तृप्य ( दिवादि ) परितुष्ट रिश हिंसा करना. 
विचारना. होना वा तुष्ट करना. |छूक्रा हिंसा करना, 
बिन्द-विद्‌ (तुदादिगणका ) प्य (दिवादि) इप्‌ अभिमानी (लिक घटना. 
उपार्जन करना. होना. विश प्रवेश करना. 
शाद्‌ मुरझाना :वा नष्ट होना |लिप लीपना. षकारान्त ( ११ ) 
सद्‌ जाना. छुप्‌ काटना, . (कृष आकर्षेण करना, 
स्विद्य ( दिवादिगणका ) ।वप वोना. ल्विष्‌ चमकना, 
स्विद्‌ पसीजना. ।शप्‌ शापदेना, शपथ करना. |तूष तृत होना. 
स्पट जाना सुखना सुखाना ।स्वप सोना. द्विष्‌ देष करना. 
हटू मळत्यागना. सूप रंगना, दुष्‌ बिगडना 
_ धकारान्त ( ११) |क्षिप्‌ फेकना. ` पुष्य .( दिवादि ) पुष्‌, पुष्ट 
ऋषध क्रोध करना. छुप्‌ छूना. क्रनां, 
रुक्ष भुखाना तप्‌ तपना पिष पीसना. 
बुध्य-( बुध्‌ दिवादिगणका )तिप चूना विष व्याप्त होना, 
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भ्वादयः १ ] भाषाटीकासमेता । ,( १६७ ) 


[शिष्‌ विशिष्ट करना. [वस्तू वास करना. नह बांघना. 
शुष सुखाना, हकारान्त (८ ) मिह सींचना 
किष आलिंगन करना, दुह्‌ जलाना. रूह जमना 
सकारान्त (२) |दिह्‌ लीपना, लिह चाटना 
घस्‌ खाना. | हू दुहना बह्‌ छे जाना 


इस प्रकार हलन्त धातुमेंसे अनुदात्तधातु एकसौ तीन हैं 


(५१२) स्वरतिसूतिसूयतिधूजूदिती वां।७। २। ४४॥ 
रूवरत्याद्रोदतरच परस्य वलादेराधधातुकस्येदवा स्यात्‌॥ 
स्वर ( शब्द करना ) तथा पू ( उत्पन्न करना ) सूति ( अदादि गणका धातु क्योंकि 
उसमें ऐसा रूप बनता है ) सूयति ( दिवादिगणका धातु उस गणका ऐसा रूप है) और 
धूज़ ( कांपना )' इनसे तथा ऊदितधातुओंसे परे वळ आदि आधधातुक प्रसथ आवे 
तो विकल्प करके इटका आगम हो । ( ५०४ ) से जब आय प्रत्यय नहीं किया तब 
नीचे लिखे अनुसार रूप 
प्र०पु०जुगोप#उसने रक्षा की जुयुपलुःउन दोोंने रक्षा की जुगुपु;उन सबने रक्षा की. 
म० पु० ज्ञुगोपिथ ) तूने रक्षा करी, जुगुपथु; तुम दोनोंने रक्षा की, जुणुप तुम 


ज्ञुगोप्थ | | सबने रक्षा की 
३० पु० जुगोप मैंने रक्षा की जुगुपिव } हम दोनोंने रक्षाकी, जुगुपिम ) हम सबने 
ञुझुप्व ज्ञुशुप्म रक्षा को 
छुट्‌। 
ध्र ० पु० १ - 
गोपायिता) आय प्रत्यय होकर ( ५०४ ) १ 
गोपिता । आय न करके इटू किया | वह रक्षा करेगा, 
गोप्ता “ आय औरं इट्‌ दोनों न किये 
ल्ट्। . । 
प्र० पु० ए० व° गोपायिष्याते, गोपिष्यति, गोप्स्यति वह रक्षा करेगा 
ठोंट्‌। 
प्र पु० ए० व० गोपीयेठुं ( यहां विकल्प सूत्र-नहीं, रूगता ) वह रक्षा करे, 
ळ्ङ्‌- 


प्र पु० ए० ब० अगोपायतँ उसने रक्षा की 


# पित्‌ छिद्‌ कित्‌ नहीं हे इससे गुणका निषेध न हुआ । 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


( १६८ ) लघुसिद्वान्तकौसुदी- ` | तिहन्तै- 
NANO हे 
विधालड्‌ । 

प्र पु० ए० ब० गोपायेत्‌ वह रक्षा करे, 
८ 08 
- आशा्ड्‌। प 
प्र० पु० ए० व० गोपीय्यात, रुपयात ईश्वर करे वह रक्षा करे, 
छुङ्‌ | 


(५१३) नाट । ७।२।४॥ 

इडादो सिचि हलन्तस्य बृद्धिने ॥ 

हलन्त धातुसे परे इट्‌ आदि सिच्‌ आवे तो धातुको वृद्धि (५०० ) से न हो । 
प्र० पु ए० ब० ( ४५८) गो ( ४८६ ) पाय ( ५०२) इ, तू, अगोपाथीत्‌ 

( ४७२, ४७३ ) से सिच्‌ हुआ ( ४३४ ) इका आगम पीछे ( ४८० ) से ई फिर 
( ४८१ ) से सकारका लोप हुआ | 

अथवा अगोपीत ( आय न किया ) यहां ( ५०० ) से गो अन्तर्गत ओ को बृद्धि प्राप्त 
हुई परन्तु ( ५१३ ) से निषेव हुआ. अथवा अगाप्सीत ( उसने रक्षा की ) । जब 
इट्‌ न किया तब ( ५०० ) लगा । लुड़-श्र० पु० [द्वे० अणुप्‌+स्‌+ताम्‌- 


कछ 


(९१७) झलढो झाले । ८। २। २६॥ 
झळः परस्य सर्य लोपो झलि ॥ 

झलसे परे स्‌ हो और उससे परे झळ आवे तो सकारका लोप हो । तब सकारका लोप 
होकर ( ५०० ) से गु अन्तर्गत उको वृद्धि हुई 

अगोल्ताम्‌ उन दोने रक्षा की, अगोप्छुः उन सवने रक्षा की 
म०पु०अगोप्सीःतेने रक्षा की,अगोप्तम्‌ तुम दोनोने रक्षाकी,अगोत्त तुम सबने रक्षा की 
उ०पु०अगोंप्सम्‌ मेने रक्षाकी,अगाप्स्व हम दोनोनेरक्षाकी,अगोप्स्म हम सबने रक्षाकी, 

लद! + 
भ० पु० अगोपायिष्यत्‌, अंगोपिष्थत्‌ अगोप्स्यत्‌ जो वह रक्षा करे, 
क्षि ( क्षये ) घटना ) १३ । 

लट-प्र पु० ए० व° क्षयति. ˆ वहै घटता है। लिड्‌-क्षि+अ(४२९।४८९) 
लिट्‌-प्र० पु० ए० ब० चिक्षाथ वह घटा,(२०२) से इके स्थानमै ए (२९) से आय्‌ 
लिट्‌-म्र० पु० द्विब० चिक्षियलुः वे दोनों घटे, ( २२० ) इको इयङ्‌ आदेश हुआ, 


१ ( ४७२-४७२ ) के अनुसार स्‌ ( सिच्‌ ) होनेके पीछे (४३४ ) इ आगमं हुआ फिर पीछे यह (४८०) 


कि अनुमान ईका भागम हुआ फिर ( ४८१ के ्लठसार सका लोप $ 
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वादयः १] - भाषाटीकासमेता । (१६९) 


लिट्‌० भ्र० चु० ब० १० च्विक्षियुई वे सव घटे (९९० ` 
लिंटू-म० पु० ए० ब्‌० चिक्षिकथ्‌ ( थळ ) > 
( ४९४) से इटका आगम प्राप्त हुआ परन्तु ( ९११ ) से निषेध हुआ तथापि- 


NU 


( ५१५ ) कृसमवृस्तुदुम्मुश्रुवो ठि । ७। २।१३॥ 
क्रादिभ्य एव लिट इण्न स्यादम्यर्मादनिटोऽपि स्यात ॥ 
कु ( बनाना ), खु (जाना ), श्च ( पालन करना ), वृ ( अंगीकार करना ),स्तु(प्रु) 
( बडाई करना ), हु ( दौडना ), खु ( चूना ), श्र ( श्रवण करना ) इन धातुओंसे परे 
लिट्‌ आवे तो ड्दे (४३४ ) का आगम न हो, परन्तु ( ५११ ) से कोई घातु यदि अनिट्‌ 
भी हो उससे परे बल प्रत्याहारका कोई अक्षर जिसके आदिमें हो ऐसे सार्वधातुक लिटको 
इटका आगम हो परन्तु-- 


0. \ se 
(५१६ ) अचस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम्‌ । ७। २। ६१॥ 

डपदशजन्ता यो जातुस्तासा नत्या।नेट लतलस्थल इण्न स्यात्‌ ॥ 

जो धातु उपदेश ( ५ ) ( उच्चारणकरने ) में अजन्त हो और तास्‌ ( तासि ) ( ४३६ ) 
प्रत्यय परे रहते नित्य अनिट्‌ हो उससे परे थल ( ४२५) आवे तो उसको इटका 
आगम न हो, 

७ CNN लेके 2 टु 
(९१७) उपदेशेऽत्वतः। ७। २ । ६२ ॥ 

उपदेशेष्कारवतस्तासो नित्यानिटः परस्य थल इण्न स्यात्‌। 

जो हलन्तधातु उपदेशमें अकाखान्‌ हो और तासि प्रत्ययके परे होनेपर नित्य. अनिट हो 
उससे परे थळ आवे तो उसे इट्का आगम न हो 


(९१८) ऋतो भारद्वाजस्य। ७। २। ६२॥ 
तासो नित्यानिट ऋदन्तादेब थलो न इट भारद्वाजस्य मते ॥ 
मारद्वाजके मतमें तासि प्रत्यय परे हुए सन्ते नित्य अनिट्‌ ऋदन्त धातसे परे ही थळको 
इटका आगम न हो । लेन अन्यस्य स्यादबः। भाराजके मतसे ऋदन्त हीं धातको 
इूट्का निषेध है इस कारण जो धातु ऋदन्त नहीं है तिससे परे थळको इटका आगम होना 
चाहिये, इसी कारण ( ५१५, ५१६ ) से विकल्प कर इट्‌ होता है 


“अनन्तोऽकारवान्या यस्तास्यूनिट्‌ थलि वेडयम्‌ । 
दुन्त इङ्‌ नित्यानिद्‌ काद्यन्यो लिटि से भवेत्‌ ॥! ° 


१ अयमर्थः-लिटि क्रायन्यः सेड भवेत्‌ । तासि अनिट्‌ यश अजम्तः अथवा अकारवान, अर्थं थलि वेट 


इक्‌ तासि अनिट्‌ #दन्तः थलि निंत्यानिट्‌, दाते । 
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(१७०) लघुसिद्वान्तकोसुदी- [ तिडन्तै- 


अजन्त घात अथवा ऐसा हन्त धातु जिसके उपदेशमै अकार हो, यदि वह तासि प्रत्यंय 
परे हुए सन्ते अनिट्‌ हो तो उससे आगे थळ्को विकल्प कर इट्का आगप हो परंतु एसी 
अवस्थामै क्रदन्त धातु अनिट्‌ होता है, और क आदि ( ५१५) धातुओंके विना अन्य 
घातओंसे परे छिट हो तो इट हो सकता है। इन विकल्प सूत्रोंपर विशेष ध्यान रखना उचित है॥ 

थळ परे होनेपर इट्का आगम हुआ तो- 

चिक्षयिथ, चिक्षेथ त्‌ वटा, चिक्षियुः तुम दोनों घटे, चिक्षिय तुम सब घटे, 
उ०पु०चिक्षाय, चिक्षिय मैं घटा, चिक्षियिव हम दोनों घटे, चिक्षियिम हम सब घटे, 


छट-प्र० ए० क्षेता वह घटेगा लिड-भ ८०० क्षयेत वह घटे 
लूटू-प्र० ए० क्षेष्याति वह घटेगा २ लिङ भ० ए० क्षिकयास+त्त्‌ (१३७) 
लोट-प्र० ए० क्षयतु वह घटे से सका छोप हुआ- 


लङ्‌-श्र० ए० अक्षयत्‌ वह घटा 


( ५१९ ) अकृत्सावपातुकयोदीपः। ७। ४। २५ ॥ 
अजन्ताङ्गस्य दीघो यादो प्रत्यये न तु ळृत्सावेघातुकयोः । 
अजन्त अङ्गसे परे ( ९२९ ) इत्संज्ञक प्रत्यय तथा सावेधातुक प्रत्यय छोडकर यकारादि 
प्रत्यय परे आधे तो अजन्त अङ्गको दीव हो. 
प्र० पु० ए० व० क्षीयात ईश्वर करे वह घटे 
त्ुडू-प्र० पु० ए० ब॒० क्षि+स्‌ ( सिच ) तू- 


(५२० ) सिचि बृद्धि : परस्मपदेषु । ७। २ | १॥ 
इगन्ताङ्गस्य वृद्धिः स्यात्‌ परस्मेपदे सिचि ॥ 
इक्‌ जिंसके अन्तमै हो ऐसे अङ्गसे परे परस्मैपदवाला सिच्‌ प्रत्यय आवे तो अङ्गको 
वृद्धि हो । 


४५८ ० ५२७ १६९ ४८० 
000 ल्ल षी . व-अक्षेषीत्‌-वह घटा । 
लूड-० पु० ए० व०अक्षेण्यत्‌-जा वह घट | 
तप्र ( संतापे ) १४ जलना । 

लट-प्र० ए० तपाति वह दुःखी होता है, तपता है वा जलता हे । 

[लट-प्र० पु० तताप वह जला तेप! वे दोनों जले तेपुः वे सब जले । 

लिट-म० पु० तेपि, तैतप्थ तू जला । 
ल्ठुट-तप्ता वह जलेगा । लिङ तपेत्‌ वह तपे । 
लट-तप्स्थति-वह तपेगा । २ लिङ तप्यात्‌ भगवान्‌ करे वह तपे | 
लोट-तपतु वह तपे । लुरू-अता प्सीत वह जला । अतात्तांमॅ) 
लडू-अतपत्‌ वह जला। लड-अतप्स्यत्‌ जो वह जले | 
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म्वादय; १] भाषादीकासमेता । ( १७१ ) 
क्रस ( पादविक्षेप ) चलना, ठहलना । 
(५२१ )वा भ्राशभ्छाशश्रमुक्रसुकळमुत्रासेडादेङष्‌ः।३। 3। ७० ॥ 
एभ्यः श्यन्वा कर्जथें सावंधातुके परे । पक्षे छाप । 


आश ( चमकना ), भ्लाश ( चमकना ), असु ( घूमना ), क्रसु ( चलना ), क्लमु (खदित 
होना ), त्रस्‌ ( डरना, व्याकुल होना ), त्रुट्‌ ( टूटना ) ळष्‌ ( अभिलाषा वा इच्छा करना ) 


१5 


इन धातुओंसे परे कती अमे स्यन्‌ ( ६७० ) विकल्प करके हो ।( श्यनूर्मे य शेष रहता है ) 
पक्षेम शप्‌ हो । 
( ५२२ ) क्रमंः परस्मेपदेषुं । ७। २ ।७६॥ 
क्रमो दीघेः स्थात्‌ परस्मैपदे शिति । 
परस्मैपद जिससे परे हो ऐसे शित्‌ प्रत्ययके परे होनेमें क्रम्‌ धातुके अचुको दीधे हो । 
लट क्रैम्थोति, ऋमाति वह चलता है। | ल अक्राम्यत) अक्रामत्‌ वह चला | 


लट-चक्राम व वह चला । [लेङ-क्राम्यत्‌ क्रामत्‌ वह चढ | 
छुट क्रामेता वह चलेगा। २ लिड-क्रम्यात्‌ भगवान्‌ करे वह चले | 
लट-क्रामिष्याति वह चलेगा । |छुडू-अक्रमीत्‌ वह चला । 


लोट्‌-क्राम्यतु,क्रीमतु वह चळे । |लड-अकमिष्यता जो वह चछे। 
पा (पाने ) पीना । 
(९२३ ) पाप्राष्मास्थाम्नादाणटश्यातसातशदसदा ।पबाजत्र- 
` धमतिष्टमनयच्छपश्यच्छधोशायसादाः । ७ । ३। ७८ ॥ 
पादीनां पिबादयः स्युरित्सज्ञकशादो प्रत्यय परे। 
पिबादेशोऽदन्तस्तेन न गुण: ॥ 


- 


` अधो लिखित पा आदि धातुओंको इत्सज्ञक शकारादि प्रत्यय ( ४२० ) परे हुए सन्ते 
पिब आदि नीचे लिखे आदेश हों । 


| TT 
१ आ-आक्रमण-शत्रुमाक्रामति । अति=अतिक्रमग-वर्ममतिक्रामति अतिक्रमते वा । सम्‌=सहगमन-मित्रै; 
` संक्रामति । निषु =निष्कमण-ानिष्कामति। परा=्पर क्रम-युद्रे शूराः पराक्रमन्ते । प्रन्उपन्आरंभ ओर उत्साह, 

म्भस्य प्रक्रमते उपक्रमते वा । अध्ययवाय प्रक्रमते उपक्रमते वा | 
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i 


(१७२) __ वघसिद्वान्तकोसडी- [ तिडन्ते- 


पा पिब पीना । म्ना मन अभ्यास करना । छत धो दौडना । 
घा जिघ्र सूंघना। दाण्‌ यच्छ देना । काट कीय सुरक्षाना । 
प्मा धम फूकता । दृश्‌ पश्य देखना । . ।षटू सीट्‌ क्षय होना । 


स्था तिष्ठ स्यित होना क्र क्रच्छ जाना । 
पाको पिब, प्राको जिघ्र, ध्माको धम, स्थाक्रो तिष्ठ, म्नाको मन, दाणको यच्छ, दशको 
पश्य, ऋको ऋच्छ, सुको धौ, शद्‌को शीय षट्को सीद आदेश हों । लद्-पिबति, 
| पिबमें ब-अन्तर्गत अका व्यवधान है ( ४८६ ) से गुण न हुआ | 


a ०१ & 
(५२४) आंत ओ णछः। ७। १। ३४ ॥ 
आदन्ताद्धातोणेल ओकारादेदाः स्यात्‌ ॥ 
आकारान्त धातुसे परे णल्‌ ( ४२५ ) आवे तो उसके स्थानमै औ हो । 


लिट्‌-प्र पु० ए० पपौ (४३० ) से प हस्व हुआ । उसने पिया । 


इ = .१ 5 ANA 7 
(५२५ ) आंतो लोपं इटि चे) ६ ४ । ६४ ॥ 
अजाद्योराधेधातुकयोः ड्रिदेटोः परयोरातो लोपः ॥ 

जो आर्धधातुकप्रत्ययकी आदिमें कित्‌ अथवा डित अच्‌ हो अथवा इट्‌ आगम।परे हो 

तो आकारका लोप हो। 
लिट्‌ प्र० द्वि० पपतुः उन दोनोंने पिया, पपुः उन सबोंने पिया. 
LenS ८११०५१८ ~ नोंने 

म० पु० पपिथ, पप तूने पिया, पपथुः तुम दोनोंने पिया. पप तुम सबने पिया, 
उ० पु० पपौ मैंने पिया, पापिव हम दोनोंने पिया, पपिम हम सबोंने पिया. 
त्युट-पाता वह पियेगा लोट-पिबंतुं वह पिये [लिङ्‌-पिबेत्‌ वह पिये 
लट पास्यात वह पियेगा । |लड- अपिबत्‌ उसने पिया|२ आ०्लिह-पा+यात्‌ 


20 oe ल 
(५२६ )एाछाङे। ६ | ४।६७॥ 
घुसेज्ञकानां मास्थादीनां च एत्वं स्यादाधधाठुके किति लिङि ॥ 
घुसंज्ञक धातु ( ६६ ३) तथा मा, स्था (६२६ ) इत्यादि धातुओंके अचको ए हो जो 
लिङ्‌ (४६६ 3) के स्थानमें कित्‌ (४६७ ) आधंधातुक परे हो तो । आशीर्लिङ्‌ पेयात 
इश्वर करे वह पिये । लुङ्‌ अपात्‌। ( ४७४ ) उसने पिया । अपाताम्‌ जन दोनोंने 
- पिया । अपानशि-- ६ 
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भ्वादयः १ ] भाषादीकासमेता । . (१७३) 


(५२७) आंतः । ३। ४। ११० ॥ 
सिज्छुकि आदन्लादेव झेजुंस्‌ ॥ 


जहाँ सिचका लोप ( ४७४ ) से हो उस आक्गारान्तधातुते परे ज्ञि ( ४८२ ) के स्थानमें 
जुस्‌ हो । अपा+उस्‌- 


(५२८ ) उस्यंपदान्तांत्‌। ६। १। ९६॥ 
अपदान्तादकाराङसि पररूपमेकादेशः स्यात ॥ 
अपदान्त अवर्णसे परे उस्‌ आवे तो पूर्वपरके स्थानमें पररूप एकादेश हों। 


अपामें पा अन्तर्गत आ अपदान्त है और यह अकारान्त भी है आणे उसका उकार, 
पर होनेसे पररूप 'उकार ही हुआ । 
अपुः उन सबने पिया । छूढः-अपास्यत्‌ जो वह पिये । 
ग्ले ( हपैक्षये ) ग्लानि करना । धातुक्षय । 
लटू-प्र० ए० उॅलायीलि वह ग्लानि करता हे । 


( ५२९ ) आदेचं उपदेश. शितिँ । ६। १ । ४५ ॥ 
उपदेशो एजन्तस्य थातोरात्वं न तु शिति॥ 
उपदेशकालमें जो एजन्त धातु उसको आकार अन्तादेश हो, परन्तु शिल प्रत्ययके परे 


. हुए सन्ते न हो । 


लिट्‌ प्र० ए० ग्ले+गळजला+णळूतला+णळ- 


लिट्‌ ग्लै अन्तर्गत ऐके स्थानमें आ हुआ ( ९२४) से णळके स्थानमै औँ हुआ . तब 
जग्ला--उसचे ग्लानिं को । छुटू-गलाता वह लानि करेगा । ळटू-ग्लास्याति 
वह ग्लानि करेगा । ळोट्‌-गलाथलु वह ग्लानि करे | छहः-अग्लायत उसने ग्लानि 
की । विधिालङः ग्लीयेत्‌ वह ग्लानि करे आशीलिङ्-ले+यास्‌+त्‌-- 


( «३० ) वाऽन्यर्यं संयोगादेः । ६। ४। ६८॥ 
छुमास्थादेरन्यस्य संयोगादेर्घातोरात एत्वं वार्धधातुके किति लिङि ॥ 


घु (६६३ ) संज्ञक तथा मा, स्था आदि ( ६२६ ) धात॒ओंको छोडकर अता 
धातुओंके आकारके स्थानमें विकल्प करके एकार हो, जो लिड़के स्थानमें कित्‌ ( ४९७) 


) >>. 
नकी St 
4 मे: 


i 
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( १७४) _ लघुसेद्वान्तकोछुदी- . [ तिङन्ते= 


अधेधांतके परे हो तो । ग्छैके स्थानमें (५२९) से ग्ला हुआ, उससे परे यासुट्‌ कित्‌ आया 
तो ( ५३० ) से बे हुआ, तब ग्लेयात्‌ और एकार न किया तब ग्लायात्‌ ईश्वर करे 
वह ग्लानि करे | छुङ-अनझहैमत्‌ (४५८ ) ग्ला+( ५२९ )+सूकतू- 


६ 0 १ S 
( ५३१ ) यमरमनमातां संक चं । ७। २। ७३ ॥ 
एषां सळ स्थादेभ्यः सिच इट स्थात्परस्मे पदेषु ॥ 
यमू ( निवृत्ति होना), रम्‌ ( रमना), नम्‌ ( नवना ) इनको तथा आकारान्त धातुओंको 
सकूका आगम हो। और इनके सिचको इट्का आगम हो जो परस्मैपद प्रत्यय परे हो तो। 
अजगलास्‌ ( ५६१ )+३( ९५३१)+स+६ ( ४८० )+त्‌ अग्लासीत्‌ (४८१ ) उसने 
ग्लानि की । लड्‌ -अग्लार्थत जो वह ग्लानि करे । 
हृ ( कौटिल्ये ) कुटिलता । 
लटू-ह्वरालि वह कुटिलता करता है, 
EIS en EX (र 
(८३२) ऋतश्च संयोगांदेगुणः | ७। 8 । १०॥ 
ऋदन्तस्य संयोगादेरङ्गस्ण गुणो लिटि ॥ 
जिसके आदिमें संयोग हो ऐसे ऋदन्त अङ्गसे परे लिट्‌ आवे तो गुण हो । लिट्‌ हू दृ 
रत्व इुआान्जद्द ( ४९९)+अ ( णळ्‌') ( ४८८ ) सेअकारको कित्व न रहा इससे( 8२१ ) 
गुण हुआ जह्ृर्‌+अ ( ४९०) से उपधाको बृद्धि कर जह्वार उसने कुटिलपना किया । 
जह्वरतुः ( ५३२ ) उन दोनोंने कुटिलपन किया । जह्वारूः उन सबने कुटिळपन किया | 
जह्व्थं तैने कुटिरता की । जह्वरथुः तुम दोनोंने कुटिकता की । जहूर तुम सवने कुटि- 
सता की | जह्वार, जह्वर ( ४९१ ) मैंने कुटिलता की | जह्वारेब हम दोनोंने कुटि- 
लता की । जह्नरिम हम सवने कुटिलता की । 


लुट-प्र० ए० हृतां वह कुटिलता करेगा । छूट भ्र० ए० हु+स्य+ति- 


ड ` ७०0 क हौँ 
(९३३ ) ऋद्धनोः स्य ।७। २। ७० ॥ 
ऋतो हन्तेश्च स्यस्येट्‌ ॥ 


ऋदन्त धातु तथा हन्‌ धातुसे परे स्य ( ४१६ ) आवै तो उसे इट्का आगम हो । द्वरि“ 
ष्यति वह कुटिलता करेगा । ळोट-हृरतु वह कुटिलता करे। लड--अहरत्‌ उसने 
कुटिलता की | विधिलिड--हरेत्‌ वह कुटिलता करे । आशीलिडः-हतया+तल 
( ४२१ ) गुण प्राप्त हुआ फिर ( ४६८ ) से निषेध हुआ परन्तु-- 
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भ्वादयंः १ ] भाषाटीकासमेता । ( १७५ ) 


(५३४ ) गुणोऽतिसंयोगाद्योः। ७। ४ २९ ॥ 
अर्तेः संयोगादेऋदन्तस्य च गुण; स्यात्‌ याकि यादावाधधातुके 
लिङि च ॥ 
गमनाथ ऋ धातु तथा जिसके आदिमें संयोग हो ऐसे ऋदन्तधातुको गुण हो जो यक्‌ 


( ८०२ ) परे हो अथवा लिङ्के स्थानमें होनेवाला यकारादि आर्धधातुक परे हो तो । 


हयात ईश्वर करे बह कुटिलता करे । छुङ-अद्वाषीत्‌ ( ५२० ) उसने कुटिलता की | 
लूड़्-अहरिष्यत जो वह कुटिलता करे । 
श्रै ( श्रवणे ) १९ सुनना । 
« नि S 
(५३५ ) श्रुवः सुं चं। ३। १। ७४ ॥ 
श्रवः श्रृ इत्यादेशः स्यात्‌ इलुभत्ययश्व ॥ 
धातुको श्र आदेश हो और उससे आगो इनु प्रत्यय हो (६८८) यह सूत्र रापका बाधक है | 


लट-श्वनशनुजति ( १५९ ) से शका लोप (२१५ ) से नुको णु फिर गुण होकर णो 
हुआ । श्रृणोलि वह सुनता है । लट्‌--प्र० द्वि० श्वणु+तः ( ४९१ ) से गुण प्राप्त हुआ-- 


(५३६ ) सार्वधांतुकमापित्‌। १ । २ । ४॥ 


अपित्सावेधातुकं डिद्वत्‌ । 

अपित्‌ सावेधातुक जो प्रत्यय सो डित्त्‌ ।( ६२६ ) के समान हो । ( ४६८) से गुण 
न हुआ तब श्रृणुत; वह दो सुनते है लट-प्र० ब० श्रणु+अन्ति ( २२० ) से उवड 
ग्राप्त हआ परन्तु- 

LIS 6 ye 
(५३७) इुइ्जुवोः सार्वधातुके । ६। ४। ८७॥ 

हुइलुवोरनेकाचोऽसंयोगपूर्व्योवरणर्थ यण्‌ स्यादाचि सावेधालुके ॥ 

अनेक अच्‌ जिसमें हों ऐसे घौठसे परे इनु प्रत्यय हो इनुके एवे. संयोग न हो तो इनु 
अन्तर्गत उ तथा हु धातुके उसे परे अच आदि सार्वधातुक प्रत्यय आवे तो उकारके स्थानमै 


यण्‌ हो। झणु+अन्ति इस स्थितिमें णु अन्तर्गत .उके स्थानमें यण्‌ व्‌ हुआ तब श्रृण्वन्ति वे 
सब सुनते हैं | 


१ प्रति-आ-संम्‌रभज्ञीकार-पितुरादेशं प्रतिशुणोति आशुणाति वा। वाचा संशृणुते । इत्यादि । 
२ हुघातुके और उनुमत्ययान्त अनेकाच्‌' अड्गके असंयोगपूवेक उवर्णको यण्‌ हो अजादि सार्वधातुक 
परे रहते । मुद 
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(१७६) लघुसिदान्तकोसुदी- [ तिङन्ते~ 
म्‌० पु० शणाष तू सुनता है श्रुणुथ; तुम दोनों सुमते हो श्रुणुथ तुम सब सुनते हौ 
उ० पु० श्रृणोमि मैं सुनता हूं शणु+वः-श्वणुबध हम दो सुनते हैं | अथवा- 


(५३८) ठोपंश्वांस्यांन्यतरस्यां म्वोः । ६। ४ । १०७॥ 
असंयोगपूर्वस्य प्रत्ययोकारस्थ लोपो वा म्बोः परयोः ॥ 

जो उकारान्त प्रत्यय के पूव संयोग न हो उससे परे म्‌ अथवा व्‌ आवे तो उकारका विकल्प 
करके लोप हो | उकारका लोप किया तब श्रृण्वः । शरणम्‌! अथवा श्रुण्मः हम सब सुनते हैं 
लिट-अ० शुश्रांव उसने सुना, शुश्च॒वतुः उन दोनोंने सुना, झुश्ु्ञु उन्होंने सुना. 
११० शुंत्रोथ तूने सुना, शुश्वुवशु$ तुम दोनोंने सुना. छुश्वुव तुम सबने सुना. 
"शुश्राव, शुश्रव मेंने सुना, शुश्वुव हम दोनोंने सुना, शुश्रुम हम सबने सुना. 
लट्प्र० आता वह सुनगा, छटद्-श्राष्यात वह सुनगा । 
लोट-प्रग्पु०४णोतु,*रणतात्‌ वह सुने, श्रणतास्‌ वे दोनों सुने, श्रण्वन्ठु बे सब सुनें 
))म० पु० शुणु हिस 


(७२९ ) उतंश्चे प्रत्ययाँदसँयोगपूर्वात्‌ । ६। ४ । १०६॥ 
असंयोगपूवात्मत्ययोलो हेलुरू ॥ 
उकारान्त असंयोगपूर्व जो अङ्ग उससे परे हि ( ४४९ ) का लोप हो । हिका लोप हुआ 

तो-श्रृण, श्रूणतात तू सुन, श्रणातम्‌ तुम दोनों सुनो, श्ण तुम सब सुनों। 
लोट-उ०पु० श्रर्णवानि में सुत शणबीब हम दोनों सुनें, श्रणबाम हम सब सुने, 

छ-प्र०पु०अश्वणोत्‌ उसने छुना अश्वणुताम्‌ उन दोनोंने सुना,अश्वण्वन्‌ उन्होंने सुना 
१/म० पु०्ञश्वणो; तैने छुना,अश्वणलम्‌, तुम दोनोंने सुना, अभ्रणुत तुम सबने सुना, 
)उन्पु०्अश्वणवम््‌ मेने सुना, अश्वण्ब, अश्र्णाव हम दोनोंने सुना, अश्ृण्म, 
अश्वणम हम सबने सुना | ।लिङू-प्र० पु० #णयांत वह सुने, थ्रणयातामू वे दो 
सुने श्रपधु; वे सब सुने. लिङ म० पु० श्रणाया; तू सुने, श्रणायातम्‌ तुम दोनों सुने 
श्रृणयात तुम सब सुनो. लिङ उ० पु० श्रणयाम्‌ में सुतं, श्रण॒याव हम, दो “सुनें 
श्रृणुयाम हम सब सुने, आशीः लिङ्‌-प्र० पु० श्रयात्‌ ( ९१९,४६७,४६७ ) 
ईश्वर करे वह सुने इत्यादि । 
छुङ्‌ प्र० ए० अश्रोषीत ( ४८०, ५२० ) उसने सुना, 
लड-प्र०्ए० अश्रोष्यत्‌-जो वह सुने. 0 

गरम ( गम्ळ गतौ ) जाना, 


१ नहीं हैं संयोग पूर्वमे जिसके ऐसे प्रत्ययसंवन्धी उकारसे परे हिका छुक हो । 
२ आम्आगमन- ग्रामादागच्छति । आघिनप्रापति-विद्यामधिगच्छाति । सम्‌-संगति-सभायां संगच्छते, भनु= 
अनुगमन-गुरुमडुगच्छाति, इत्यादि । 
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भ्वादयः १ | भाषाटीकासमेता । ( १७७ ) 


(९४० ) इषुगमियमां छंः। ७। ३ । ७७॥ 


एषा छ; स्थात्‌ छात । 
इष्‌ ( इच्छा करना ), गम्‌ ( जाना ), यम्‌, ( निवृत्त होना ) इन धातुओँके अन्त्य 


अक्षरको छ आदेश हो शित्त्‌ प्रत्यय परे हो तो । ( ४२० ) से शपके अकार होनेसे गछ+अति *' 


रूप हुआ ( १२० ) से तू ( तुकू ) का आगम हुआ ( ७६ ) से त्को च हुआ तब लट्‌ 
अ० पु० ए० व० गच्छि वह जाता हे । लिट्‌-प्र० पु० ए० जगाम 
( ४८९, ४९० ) वह गया द्विव० जगम्‌+अतुः- 


(९४१ ) गमहनजनखनघंसां ठोपः छिंत्यनडि । ६। ४। ९८ ॥ 
एषाझुपधाया लोपोऽजादो किति ङिति न त्वङि ॥ 

गम्‌ ( जाना ), हन्‌ ( मारना ), जन्‌ ( उत्पन्न होना, ) खन्‌ ( खोदना, ) घस 
( खाना ) इन धातुओंकी उपधाका लोप हो, जो अङ्‌ ( ५४३ ) विना अच आदि कित 
अथवा डित्‌ प्रत्यय परे आवे.तो 

अग्मत? वे दो गये जग्झुः वे सब गये 
लिट्‌-म० पु० जगमिथ, जँगन्थै तू गया,जग्मथु; तुम दोनों गये,जग्म तुम सब गये 
[ळट्जड०्पु० जगाम,जगम मैं गया जग्मिंव हम दाना गय, जाग्मम हम सब गये 
ळुट-प्र० ए० गन्ता-वह जायगा 
लूट्‌-प्र० ए० गमनस्य+ति ( ९२१ ) से इट्के आगमका निषेध हुआ परन्तु- 


( ५४२ ) गमेरिट्‌ परस्मैपदेघुँ। ७। २। ९८ ॥ 
गम, परस्य साढ्राधघाठुकस्यद्‌ स्यात्‌ प्रस्मपदूषु ॥ 
परस्मैपदमे गम धातुसे परे जो सकार आदि आभैधातुक प्रत्यय आवे तो उसे इट्का 
आगम हो। 
गमिष्यति वह जायगा. लोट्‌ प्र० पु० ए० ब० गच्छंतुं वह जाय 
लड॒-भ०ए०वब०अगच्छत्‌ वह गया. विधिलिङ्‌-प्र०पु०ए०ब० गच्छेत्‌ वह जाय 
आशाहलड-श्र० पु० ए० व० गम्यात्‌ भगवान्‌ करे वह जाय. 
छुड-अगम+तूर-अगमकच्लि+तु- 


(५४३ ) पुषादिद्युतायलद्तः परस्मेपंदेषु । ३। १। ५५ ॥ 
इयान्विकरंणपुषादेद्युतादेळंदितश्च परस्य च्लेरडः परस्मैपदेषु । 
परस्मैपदविषयक शयन्‌ ( ६७० ) विकरणके योग्य अर्थात्‌ दिवादि गणके पुष आदि 


SS 


१ याद्वि प्रङृतिप्रत्यथयो मेष्ये पतति तद्‌ विकरणम्‌ । 
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( १७८ ) लघछुसिद्धान्तकोंमुदी- [ तिडन्ते- 


धातुओंस परे तथा दुत्‌ आदि गणसे परे तथा जिनका रू इत्संज़्क है ऐसे धातुओंसे 
परे जो च्लि ( ४७२ ) उसके स्थानमें सिचका अपवाद अङ आदेश हो । अडमेंसे अमात्र 
शेष रहा- 
छुङ्‌-प्र०्पुx०ए०्व०अगमत वह गया ळुडः०भ०पु०९०्व०्अगमिष्येत्‌ जो वह जाय, ` 
म० पु० ए० व० अगमः तू गया | म० पु० ए० व० अगमिष्य; जो तू जाय 
उ० पु० ए० व० अगमम्‌-म गया । उ०पु०७०ब्‌० अग मिष्यसू-जो म जाऊ, 
इति म्वादिपरस्मैपदी धातु समाप्त ॥ 
| 


Asn 22 
क... आत्मनेपदी धातु । 
{| | पि जा ta SA 
| 00 पाकडे, 
| ` न एध्च्‌ ( वृद्धौ ) वृद्धि होना, 


(५४४) टितं आत्मनेपदानाँ टेरे । ३। ४ । ७९ ॥ 
जा दितो लस्यात्मनेपदानां टेरेत्वम्‌ । 
| टित्‌ ठकार ( ४०५ ) के स्थानमें जो आत्मनेपदुसंज्ञक आदेश ( ४१० ) की टि (५२) 
उसको ए आदेश हो । लट्टू प्रण पु० ए० ब० एधू+अ ( ४२० )मत ( ४०८ ) 
आत्मनेपदसंज्ञक आदेश त (त्‌ अ ) है इसमें अ (टि ) है उसके स्थानमें ए आदेश हुआ । 
तब एधते वह बढता है । द्विव० एध्+अ ( ४२० )+आताम्‌- 
( ५४५ ) आतो ङितंः। ६।२।८१३ ॥ . 
अतः परस्य डितामाकारस्य इय्‌ स्यात्‌। 
अकारसे परे जो डित प्रत्यय ( ५३६ ) उसके आकारके स्थानमें इय्‌ आदेश हो । 
एवू+अ+दय्‌+ताम्‌ ( त्‌ आम्‌) 
2००० ताममें आम्‌ टि-संज्ञक है. उसके स्थानमै ( ५४४ ) से एकार हुआ, तब एधे ( ३९- 
` ए, ४६४) से यका छोप+ते-एथेते वे दो बढते हैं 
लब-प्र० ब० एव+अन्त=एघन्ले ( ३००, ५४४ ) वे बढते हैं, 
टू=म० पु० एव+अ+थासू- 
(९३६) थासंः से । ३ । ४ । ८० ॥ 
टितो लस्य थासः स स्यात्‌ ॥ 
टित्‌ लक्कारके स्थानमै जो थास्‌ उसको से आदेश हो । एघ+से-एधसे तू बढता है. 
लद्ध-म० पु० द्विँ० ब० एवू+अ+आथाम्‌ ( ४०८, ५४५ ) से आके स्थानमें . 
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भ्वादय: १ ] भाषादीकासमेता । (१७९ ) 


इय्‌ आदेश हुआ तब गुण होकर एधेय रूप हुआ । थाम्‌ अन्तर्गत आकारके स्थानमें 
एकार हुआ ( ४६४ ) से यकारका लोप एधेथे तुम बढते हो । छट॒० म० पु० ब० 
ब० एधनअध्वम्‌ ध्वमूमें अम्‌ टिसंज्ञक है उसके स्थानमै (५४४ ) से एकार हुआ तब 
एधध तुम बढते हो लड उ० पु० ए० ब० एघू+अ+इट्‌ (४०८, ९५४ ) से इट्के 


' स्थानमें ए हुआ एथे ( ३०० ) मैं बढता है । लट-छ० पु० द्वि० व० एवूनअन- 


इसमें हि अन्तर्गत इ टि है उसके स्थानमै ए हुआ ( ४२३) से अको दीव होकर कह १४. 
एधावहे हम दो बढ़ते हँ । लट्‌-उ० पु० ब० एधामहे हम सब बढते हैं, द्विवचन- 


'बतु जानना । 


(५४७) इजादेश्च गुरुमंतोऽनृच्छंः। २ । १। २६ ॥ 
इजादियो;,घाहुणुरुमानृच्छत्यन्यस्तत आम्‌ स्याछिटि॥ 
मच्छ घातुको छोडक्रर इच्‌ आदि तथा गुरुसंज्नक ( ४८४, ४८५ ) अच्‌ सहित जो 
धातु उससे परे लिटू लकार आवे तो उस धातुसे आंमू प्रत्यय हो । 


(५४८) आऑम्प्रत्ययवत्कृभो5जुप्रयोगस्य । १। ३। ६३॥ 
ओआम्त्रत्यया। यस्मादित्यतह्गुणसंविज्ञानो बहुत्राह' 
आम्प्रकृत्या तुल्यमलुमयुज्यमानात्छळजाड्प्यात्मनपढम ॥ 
जिस धातुसे आम्‌ प्रत्यय (५४७, ५०५ ) आवे उसे यहां आमप्रसय कहा है यह अतर 
दृगुणसंविज्ञानबहुत्रीहि समास है ( १०३५ ) आम्‌ जिससे किया जाय उसके तुल्य ऋजसे 
भी आत्मनेपद हो । एध धातु आत्मनेपदी हे (४११ ) उससे आगे आम प्रय होकर एघाम्‌ 


१ यहां यह विचारना उचित है कि बहुत्रीहि समास दो प्रकारका होता हे-* तद्गुणसंविज्ञान ओर अत- 
द्गुणसंविज्ञान ? जिस लक्षणसे किसी पदार्थका ज्ञान हों वह उस पदार्थम दीख पडे और उस लक्षणके संग, उस 
पदार्थका विशिष्ट बोध होना भी अभिमत हो वह तद्गुणसंविज्ञान है, यथा--“ लम्बकर्णमानय ? लम्बे कान- 
बालेको लाओ, इस प्रयोगमे लम्बे कानवाले व्यक्तिको सांगा हे सो लम्बा कान उस लक्षणका परिचय कराने- 
वाला है और वह लम्त्राकान उसी वस्तुमे स्थित है और उसीके संग उस लक्षणका विशिष्टज्ञान होना भी अभि- 
लषित हे । 

अतद्गुणसंविज्ञानमें यह रीति नहीं हैं यथा-'ष्टमथुरमानय? जिसने मधुरा देखी हैं उसे लाओ, यह 
विचार कर्तव्य हे कि जिसमे मथुरा देखी है, उसका लक्षण मथुरा तो हो सकता है परन्तु मधुराकी स्थिति उसमें 
नहीं और मधुरावि शिष्ट पुरुषका लाना भी अभिमत नहीं है, इसी प्रकार सूत्रमे स्थित जो आफ्‌ प्रत्यय है उसमें 
भी अतद्गुणसंबित्ञानबहुत्रीहि हे, कारण कि जिस धातुके आगे आम्‌ होता है केवळ उसी धातुका आमूप्रत्यय 
शब्दसे यहां ग्रहण है. आम प्रत्यय युक्त धातुका नहीं “ आशय यह है कि जिस धातुसे आमू प्रत्यय विहित 
होता है उसी धातुके समान कुन्‌ धालुसे परे झात्मनेपद प्रत्यय हो । जिस थातुसे आम प्रत्यय होता है यादै 
वहं आत्मनेपदी हो तो कन्‌ धातुसे भी आत्मनेपद हो अन्यथा नहीं हो, आमके आनेमें आगेसे प्रस्ययका लक 
होता है । तस्य=अन्यपदार्थस्य' गुणाः्ःविरेषणानि तेषां क्रियान्वयितया संविज्ञानं यत्र_स तद्युणसंविज्ञान 


तदृभिन्नोऽतदूगुणसँविज्ञानः | 
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(१८०) लघुसिद्धान्वकोसुदी- [ तिडन्ते- 
पद हुआ ( ५०७) से एधामसे परे लिट्‌ लकारप्रययका लोप हुआ ( ९०८ ) से इमू प्रसा- 
हार अन्तर्गतक्क धातुका अनुप्रयोग हुआ ( ५४८) से कु धातुकी आत्मनेपदसंज्ञा हुई उससे 
परे लिटू छकारका प्रय होकर एधाम्‌+क्ृ+त स्थिति हुई एघाम।चक्ष+त- 


( AN 


५४९ ) एिटंस्तझंयोराशरच्‌। ३ । ७ । ८१ ॥ 
लिडादेशयोस्तझयोरेशिरेचो स्तः ॥ 
छिट्को जो त और झ आदेश हुए हैं तिन्है अनुक्रमसे एश और इरेच्‌ आदेश हों । हळू 
| (शच ) का लोप होकर .ए, इरे शेष रहे, 
h प्र० पु० एधाञ्चक्रे वह वढा, एधाश्चक्राले वे दो बढे, एधाश्चाक्रिरे वे बढे, 
| म० पु० एधाश्वक्रुषे तू वढा, एधाञ्चक्राथे तुम दो बढे, एधाञ्चकृ+ध्वे- 


0 (9 छ ७ ८.5 ९ धो ८ 
( ५५० ) इणः पीव्वंळुडठिंटां धोऽङ्गात्तं । ८। २। ७८ ॥ 
|, इण्णन्तादङ्गात्परेषां षीध्वंलुङ्लिटां घस्य ढः स्यात्‌ ॥ 
i जो अङ्गके अन्तमें इण्‌ प्रत्याहारका कोई वर्ण हो, उससे आगे. षीध्वं तथा लुङ्‌ लिट्के 
आदेशका जो धकार उसके स्थानमें ढकार हो । एघाञ्चक्कमे क्र इण है उससे परे ध्वके धके 
स्थानमें ढ़ होकर एधाश्चकटूवे तुम बढे 


उ० पु० एधाश्चक्र में बढा, एधाय्वळुवहे हम दोनों बढे, एधाय्वळूमहे हम बढे, 
रे | कृज्‌ प्रत्याहारसे भू तथा असुका सम्बन्ध करनेसे नीचे लिखे रूप हुए 


प्रर पु० एधाम्बभूर्वे, एघामास इत्यादि । 
छुट्‌। 


प्र पु० ए० एघू+इ ( ४३४ )+तास्‌ ( ४३६) आ ( ४३८ ) तास्‌ में आस्‌ कां 
लोप हुआ ( २६७) तब- 


एधिता वह बढेगा,एाथितारो वे दोनों बढेंगे, एधितारः वे बढेंगे. म० पु० णवि 
तासे तू बढेगा, एधितासाथे तुम दोनों बढोगे, एघितास्‌+ ध्वे- 


(०५१ ) धि चं। ८। २। २५ ॥ 


थादो प्रत्यये परे सस्य लोपः ॥ 
` धू आदि प्रत्यय परे इए सन्ते सकारका लोप हो । एधिताध्वे तुम बढोगे | इ० 


FR 
tks. 
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म्धादयः १ ] भाषाटीकासमेता । ( १८१) 


( ५५२) हे एति । ७। ४। ५२॥ 
तासस्त्योः सस्य हः स्यादेति परे॥ 
अस्‌ तथा तास्‌ प्रत्ययके सकारसे आगे एकार आवे तो सकारके स्थानमें हकार हो । 


एधिताहे में बढ़ंगा, एधितास्वहे हम दो बढेंगे, एधितास्महे हम, बढेंगे 
लट्ट-श० पु० एाचष्यत्त वह बढगा एधिष्येते वे दोनों बढेंगे एधिष्यन्ते वे बढेंगे 
लट्‌-म० पु० एधिष्यसे तू बढेगा,-एाधिष्येथे तुम दोनों बढोगे, एधिष्वध्वे तुम बढोगे 
लट्‌-उ० पु० एधिष्ये में बंगा, एधिष्याबहे हम दोनोंबढेंगे,एधिष्यामहे हम बढेंगे 
लोटू-भ० पु० ए० ब॒० एपूनअनतनऐ -- 


(५५३) आमेतंः । ३ । ४। ९० ॥ 
लोट एकारस्याम्‌ स्यात्‌ ॥ 
लोट्के एकारके स्थानमें आम्‌ हो । 
एधताम्‌ वह बढे, धएतामू वे दो बढें, एधन्ताम्‌ वे बढें. 
लोट-म० पु० ए० ब० एधू+अमसे 
( ५५४ ) सवाभ्यां वांमो। हे । ४। ९१ ॥ 
सवाभ्यां परस्य लोडेतः ऋरमाद्वामो स्तः ॥ 


स्‌ तथा वूसे परे लोट्के एकारके स्थानमै क्रमसे व तथा अम्‌ आदेश हों । ण्घस्व 
तू बढ | एधेथाम्‌ (५४५, ४६४, ५४४, ५५३ ) तुम दोनों बढो । एधध्वम्‌ (५४४) 
( ५९४, ) तुम बढो । लोटू. उ० पु० एध+ए ( ९४४ )- 


(५५९ ) एत ऐ । ३। ४।९३॥ 


लोड्त्तमस्य एत णे स्यात्‌॥ 
लोट्के उत्तम पुरुषके एकारके स्थानमें ऐ हो । 
एधे मै बढ़े, एधावहे हम दो बढे, एधामहै हम सब बढे, 
लङ्‌। 
प्र० पु० एतै वह बढा, ऐधेतीम्‌ वे दोनों बढे, ऐखैन्त वे. बढे, 
मु पु० ऐघधाः तू बढा, ऐधेताम्‌ तुम दोनों बढे, ऐधध्वम्‌ तुम सब बढे 
Gl ऐधे मै बढा, ऐघाबहि हम दोनों बढे, ऐघामहि हम सब बढे 
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( १८२) लघुसिद्वान्तकोमुदी- [ तिडन्ते-- 
बिधिलिङ्‌। 
(५५६) लिङः सीयुट्‌ । हे । ४ । १०२॥ 


सळापः । 


लिङ लकारको सीयुट्का आगम हो ( इसमें उट्‌ उत्‌ है ) एधू+अ+सीय्‌+त ( ४६२) 
सीयुट्के सकार और ( ४६४ ) से युका लोप हुआ तब- . 


प्र० पु० एधेत वह बढे, एधेयाताम्‌, वे दोनों बढें, एधू+सीय्‌+झ- 
(५५७ ) झस्ये रब । ३। ४। १०५॥ 
लिङो झस्य रन्‌ स्यात्‌ ॥ 


_ लिडूके झ प्रत्ययके स्थानमें रन्‌ आदेश हो ( ४३९ ) से सका लोप और ( ४६४ ) से 


यूका लोप हो) एधेरन्‌ वे बढें 
म० पु० एथेथाः तू बढ एथेयाथाम्‌ तुम दोनों बढो, एथेध्वम तुम सब बढो 
उ० पु० एध्‌+अ+ईय्‌ ( सीय )+इट्‌- 
Ee 
(५५८ ) इटोऽत्‌ । ३।४। १०६॥ 
लिङादेशस्य इटोऽत्स्यात्‌ ॥ 
लिड्के इटू आदेशके स्थानमें अत्‌ हो ( इसमें त्‌ इत्‌ है ) 
एथेय में बढ़, एधेवहि हम दो बढें, एधेमहि हम सव बढें, 
आशीलिङ्॥ 
प्र पु० ए० ब० एधू+सीयू+त- 
(५९९ ) सुट्‌ तिथोः । २ । ७ । ३०७ ॥ 
लिङस्तथोः खुट्‌ । यलोपः ॥ 
आरथधालुकत्वात्सलोपो न। 


लिड्के तकार थकारको सुटका आगम हो, ( सुट्में उद्‌ इत्‌ है ) 
एघू सीय सूँ +त्‌- 


म 00 0 > मेक MM HR NNN 
१ आर्घेघाठुक प्रत्यय है, इस कारण ( ४६२) से सका लोप न हुआ- 
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स्वादयः १ ] भाषाटीकासमता ! (१८३) 


सीयूकी आधेधातुकसंक्षा ( ४६६ ) से है तो इसे ( ४३४ ) सें इट्का आगम हुआ 
सीके स्थानमें ष ( १६९ ) हुआ ( ४६४ ) से यकारका लोप होकर सको ष॒ और तको | 
ट्‌ (७८) 


' प्रण्चु० एधिषीष्ट एधिषीयासताम्‌ एधिषीरन्‌ 


भगवान्‌ करे वह बढे, भ० वे दोनों बढे, भगवान्‌ करे वे बढे, 
म० पु० एधिषीष्ठाः एघिषीयास्थाम्‌ एथिवीध्वम्‌ 
भ० तुम बढो, भगवान्‌ करे तुम दोनों बढो, भगवान्‌ करे तुम सब बढो, 


छु० पु० एधिषीय एथिषीवांहि “एघिषीमहि 
भग० मैं बढूं, भ० हम दोनो बढें, भ० हम सब बढें, . 
लुङ्‌। 


प्र० पु० ए० ब० ऐधिष्ट ( ४८९, ४७२, ४७३, ४३४, १६९, ७८ ) वह बढा. 
प्र पु० द्वि० व० ऐधिषातामू वे दोनों बढे, 
प्र० पु० ब० व० ऐघिस्‌नझ- 
(५६० ) आत्मनेपदेष्वनतः । ७ । १ । ५॥ 
अनकारात्परस्यात्सनेपदेपु झस्य अदित्यादेशः स्यात्‌ ॥ 

आत्मनेपद झ प्रत्यय अकारसे परे न हो तो उसके स्थानमें अत्‌ हो। ऐखिषल वे बढे थे. 
म० पु० ऐघिछ्ठाः तू बढा, ऐधिषाथाम्‌ तुम दोनों बढे, ऐथिंट्वम्‌ `° तुम बढे, 
छ० पु० ऐशिषि मैं बढा, ऐधिष्वहि हम दोनों बढे, ऐघिष्माहि हम बढे, 
लड० अ० पु० ऐधिष्यत जो वह बढे, ऐशिष्येताम जो वे दोनों बढे, ऐधिष्यन्त जो 
वे बढें, म० ऐधिष्यथाः जो तू बढे, ऐथिष्येथाम्‌ जो तुम दोनों बढें, ऐधिष्यध्वम्‌ . 
जो तुम बढें, उ० ऐधिष्ये जो में बढ़, ऐथिष्याबाहि जो हम दोनों बढे, ऐधिष्यामहि 
जौ हम बढे, ४ 

कम्‌ ( कमु कान्तौ ) इच्छा करना 


AO 


(५६१ ) कमेणिड। ३। १। ३०॥ 
स्वार्थ । ङित््वात्तद्‌॥ 
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( १८४ ) लघुसिद्धान्तकोसुदी- [ तिङन्ते~ 


कम्‌ धातुसे परे णिङ्‌ (५०३ ) प्रत्यय हो परन्तु धातुके अर्थमें । णिङ्‌ प्रत्ययान्तकी 
धातुसंज्ञा होती है ( ४१० ) आलनेपदसज्चावाले प्रत्यय रक्खे जाते हैं कारण कि (४११ ) 
से णिङ्‌ डित्‌ है । णिड्‌ में णड्की इत्सेज्ञा होकर इ. शेष रही. 

लट्‌-भ्र० पु० ए० व० कम्‌+ र्ये ° नते (५४४) की +मैय+ अ ते कामयते 
वह इच्छा करता है. 


लिट-प्र० ए० का+म+॥ ( णि ) +त= 


(५६२ ) अयामन्ताल्वाय्येल्विष्णुघु । ६।४। ९९॥ 
- आम्‌ अन्त आळ आय्य इत्ठ इष्णु एषु णरयादेशा; स्थात्‌ ॥ 
जब आम्‌ अन्त ( ५०४ ) आलु, आय्य, इत्नु तथा इष्णा इनमेंसे कोई प्रत्यय धातुसे 
परे हो तो णिको अयू आदेश हो । (५६१) णिङ्‌ प्रत्यय ( ५०४ ) विकल्प 
करके हुआ” 
प्र० पु० काम+अयू+औ +कामयाम्‌ङै +त ८ 


2७ 


कामयाश्चक्रे कामयाश्चक्राते कामयाश्रक्रिरे 
उसने इच्छा की, उन दोनोंने इच्छा की,. उन्होंने इच्छा की. 
आम्‌ न किया तो अय्‌ होकर वृद्धि ( ४९० ) न हुई- रू 
प्र० पु० चकमे चकमाते | चॅकामिरे 
उसने इच्छा की, उन दोनोंने इच्छा की, उन्होंने इच्छा की. 
म० पु० चकमिषे चकमाथे चकमिध्वे 
तूने इच्छा की, तुम दोनोंने इच्छा की, तुमने इच्छा की, 
उ० पु० चकमे चकामेवहे चकमिमहे 
मैंने इच्छा की, हम दोनोंने इच्छाकी, हमने इच्छाकी, 
लुट-प्र० पु० ए० व० कामयिता, कमिता वह इच्छा करेगा, 
लुट-म० पु० ए० व० कामयितासे, कमितासे तू इच्छा करेगा, 
लट्‌-प्र० पु० ए० व० कामयिष्यते, कमिष्यते वह इच्छा करेगा, 
लोट-प्र० पु० ए० व° कामयताम्‌ वह इच्छा करे, 
लङ्क-प्र० पु० ए० व० अकामयत उसने इच्छा की, 
लिडू=्र० पु० ए०व० कामयेत के वह इच्छा करे, 
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म्वादयः१] = भाषाटीकासमेंता । (१८५) 
लिड-भ० पु० ए० व० कामयिषीष्ट, कमिषीष्ट (५६९ ) भगवान्‌ करे वह 
कामाथेषी द्वम्‌ , कामयिषीध्वम्‌ (५८३ ) ` इच्छा करे 
छुङ्‌ कामि+च्छि+त- 
(५६३ ) णिश्रेदुम्नुभ्यःः कैतारि चढ़े । ३। १। ४८॥ 
ण्यन्ताच्छ्यादिभ्यश्च च्लेश्वङ स्यात्‌ कनेर्थे लाडि परे ॥ 
श्रि ( सेवा करना ), दु ( दौडना ), स्ञ्जु ( चूना ) इन धातुओंसे परे और जिसके अन्तमें 


णिङ्‌ ( ५६१ ) णिच्‌ ( ७४२, ७४८ ) हो उससे परे कतो अर्थमें ढुङ्‌ आवे तो च्लि 
( ४७२ ) के स्थानमें चङ्‌ हो । चड्में च्‌ ङ्‌ इतु होकर अ रहा- 


कामि+( ५६१ ) अ ( ५६३ )+त- 
(५६४ ) णेरनिटि'। ६। ४ । ९१ ॥ 


अनिडादावार्थधातुके परे णेलाप! स्यात्‌ ॥ 
जिस आर्धधातुके पहले इट्‌ न हो सो जब परे रहे तब णि ( ५६१, ७४२, ७४८, ) 


“ का लोप हो ॥#काम्‌+अत- 


( ५६५ ) णो चडेबुपधायाँ हस्वः । ७ । ४ । १॥ 
चाडि परे णौ यदङ्गं तस्योपधाया हृस्वः स्यात्‌ ॥ 
जिस अङ्गसे परे णि ( ५६१, ७४२, ७४८ ) हो उससे परे चङ्‌ ( ५६३) हो तो 
उस अंगकी उपधाको हस्व हो । कम+अत- 
( ५६६ ) चङिं । ६ । १। ११ ॥ 
चङि परे अनभ्यासस्य धात्ववयवस्येकाचः प्रथमस्य 
द्वे स्‍्तोषजादादतीयस्य ॥ 


जिससे चढ़ परे हो वह अनम्यास धातुका अवयव जो एकाच्‌ प्रथम भाग तिसको . 
द्वित्व हो और जो अजादि हो तो वूसरे एकाच्‌ भागको द्विलव हो । क + कम्‌ = चकम्‌ 
( ४८९ )मअत- | 


(५६७ ) सन्वेछघुनि चङ्‌परेऽनग्लोपे । ७ । ४ । ९३ ॥ 


0 २० 
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( १८६) लघुसिद्धान्तकोसुदी- [ तिङन्ते-- 
चङ्परे णो थदड्ध तस्य योऽभ्थास्ञो लघुपरः तस्य सनीध 
कार्य स्याण्णावग्लोपे$्साति ॥ 
जिससे परे चङ्‌ हो ऐसी णि जिस अङ्गसे परे हो और णि निमित्त मानकर अक्‌ प्रत्या- 


४८3 % 


` हार सम्बन्धी किसी वर्णका लोप न हुआ हो तो उस लरूथुवरके अभ्यासको कार्य जैसा सन्‌ 


( ७५३ ) परे रहते होता है वैसा हो । 
( ५६८ ) संन्यतंः। ७। ४ । ७९ ॥ 
अभ्यासस्यात इत्स्थात्हानि ॥ 


अभ्याससे परे सन्‌ आवे तो अभ्यासके अकारके स्थानमें इकार हो। सन्‌ ( ५९७ ) भाव 
होकर च अभ्यास अन्तर्गत अकारके स्थानमे इकार हुआ । चिकम्‌+अत- 


TAIN ६ 
(९६९) दीवा छंघोः।७। ४।९४॥ 
लघोरभ्यासस्य दीधः स्यात्सन्वद्गावविषये ॥ 
सन्वद्वावविषय हो तो अभ्यातके ळघुको दीधे हो ( ४९८ ) अचीकम+अत-अची- ` 
कमत प्र० ए० ब० अचीकमत उसने इच्छा की । ( ५०४ ) से णिङ्‌ विकल्प करके 
होता है जब न हुआ तब अ+चकम्‌+च्लि+त= 
~ PE ४ 
( ९७० ) कमइच्लेश्वड वाच्यः ॥ 
कम्‌ धातुसे परे च्लिके स्थानमै चड आदेश हो ऐसा कहना चाहिये । 
अचकम्‌+अ+त=अचक्कमंत उसने इच्छा की, 
लड़-प्र० पु० ए० व० अकामयिष्यत, अकामष्थेत जो वह इच्छा करे ॥ 
अय ( अय गतौ ) जाना । 
लटू प्र० पु० ए० व° अयते वह जाता है इत्यादि । 


(७ ७ 
(५७१ ) उपसर्गस्यायंती । ८। २। १९॥ 
अयतिपरस्थोपसगंस्य यो रेफस्तस्य लत्वं स्यात ॥ 
अयू धातु परे हो तो उपसगे ( ४७ ) के रेफके स्थानमें कार हो । 
प्रभअयते ( ५७१, ५५) प्लायते वह भागता है, . 
परा+अयते ( ५७१,५५ ) पलायते . वह मागता है, 


१ प्र-पराऽपलायन-भागना । पलायते कातरो युद्धे । 
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भ्वादयः १ ] भाषाटीकासमेता । (१८७) 


लिह्‌ । 
(५७२ ) दयायासंश्चं । ३। १। ३७॥ 
दय अग आस एभ्य आम्‌ स्यालिटि । 
| दय्‌ ( देना ), अय्‌ ( जाना ), आस्‌ ( बैठना ) इन धातुओंसे लिट्‌ परे रहते आम्‌ हो । 
| प्र० ए० अयू+आम=अथाम्‌ ( ५०३) धातुसंज्ञा हुई ( ५०७ ) लिटू लकारका लोप 
| होनेके पीछे ( ५०८ ) से क धातु आई तो अयाम्‌+क़् हुआ- 


अयाश्वक्रे वह गया, 


| लुट-प्र० ए० अयिता वह जायगा| लिङ-प्र० ए० अथेत वह जाय, 

लट-प्र० ए० अयिष्यते वह जायगा| लिडढः-२( आशी: ) प्र ए० अयिषोष्टे 

| भगवान्‌ करे वह जाय 

| म० ए० अथिषीष्ठा; भगवान्‌ करे तू 
_ जाय 

गरोट्-प्र० ए० अयताम्‌ वह जाय | म० ब० अपूजसीजउइनव्वमनअयिषी- 

 लड़गप्र० ए० आयत वह गया ्व्म्‌ 


(५७३ ) विभांपेर्टः । ६। ३ । ७९॥ 
| इणः परो य इट ततः परेषां षीधबंळ्डालेटां धस्य वा ढः ॥ 
|. इण प्रत्याहारान्त अङ्गसे परे इट्‌ उसके आगे षीध्व॑ तिसके और लुङ्‌ तथा लिठके स्थानमें 
| जो आदेश उसके धकारको विकल्प करके ढकार ( ५५० ) हो । अयिषाटवम्‌ श्वर 
| करे तुम जाओ 
छुड-प्र० पु० ए० व० आयष्ट्र वह गया 

| लुङ्-म० पु० ब० व० आयिध्वम्‌, आथिट्वम्‌ , तुम गये 
॥ लड़--प्र० पु० ए० व आयिष्यत जो वह जाय 
, दात ( दुत दीतो ) चमकना 
| लट-प्र० पु० ए० ब०द्यातत ( ४२०, ४८९ ) वह चमकता है 
 लिट-प्र० पु० ए० व० बुतु+त-- 

(९७४ ) दयतिस्वोप्योः संप्रसारणंम्‌ । ७। ४। ६७॥ 
2 अनयारभ्यासस्य सत्रसारण स्यात्‌ ॥ 

युत ( चमकना ) तथा स्वापि ( सोना ) इन धातुओंके अभ्यासको सम्प्रसारण (२८१ ) 
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(१८८) लघसिद्धान्तको मुदी- । | तिडन्ते- 


हो । युद्यत्‌ रूपमें यु अभ्यास है उसके अन्तगत यकार यण्‌ है इसके स्थानमें इक्को इ इई 
दिद्युते वह प्रकाशित हुआ । द्योतिता । द्यातिष्यत । चातताम्‌ । अद्यातत। 
द्योतित । द्योतिषीष्ट । अयुत्‌पछड-- 


(५७५ ) युद्गयो छुङिं। १। ३। ९१ ॥ 
द्युतादिभ्यो छुङः परस्मैपदं वा स्यात्‌ ॥ 

युत्त इत्यादि धातुओंसे परे लुङ्को परस्मैपद प्रत्यय विकल्प करके हो । ( १४३. ) से 
ध्लि ( ४७२ ) के स्थानमें . अड्‌ आदेश हुआ । अद्युतत्‌ (४५८) तिपू परस्मैपद 
प्रत्यय ( वा ) 

( ४५८) अयुत+इ+स +न्अद्योलिष्ट ( १६९ ७८, ) वह प्रकाशित हुआ;छडः 
प्र पु० ए० व अद्योतिष्यत जो वह प्रकाशित हो । 

इसी प्रकार नीचे लिखे धातुओंके रूप जानो। 'श्वित्‌ ( शिता ) श्वेत होना मिद 
( जिमिदा ) चिकना होना, ष्िद्ू ( जिष्विदा ) चिकना होना, वा त्यागना “ मोहनयोरि- 
त्येके ' कोई आचार्य कहते हैं कि इस धातुका चिकना होना और मोहित होना अथे है। 

जिक्षिवदा चेत्येके ' क्षिद-धातु भी चिकना होना और मोहित होना इस अर्थमें है 

ऐसा कोई कहते हैं । 


रच (सूच) (८ दीपो अभिप्रीतौ च ) दीप्ति वा प्रीति करना, 

घट ( घुट ) ( परिवर्तने ) घोटना लौटना. 

शुभ्‌ (शुभ) (दीप्तौ) शोमित होना. 

क्स (क्षुभ) (संचलने) चलना (व्याकुल होकर कांपना) 
णश्च (णभ ) [ 

तुम्‌ ( तुभ ) 0 ( हिंसायाम्‌,) ॥॥ हिंसा करना, 
का , अ | अवखंसने ॥| गिरना. 

ध्वंस्‌ (ध्वंसु) (गतौ च) जाना और गिरना, 

स्मः (स्रंशु) (विश्वासे) विश्वास करना ॥ 


श्रेत्‌ (ब्रुलु वतने) वतना, होना. 
लट्‌ -प्र० ए० वतते वह है. 
लिट-प्र० ए० वँव्रेते वहथा, 


छुट््‌-प्र० ए० वतिता वह होगा. 


१ अति--अतिवतेन, अतिक्रमण । अनु-अनुवतेन । नि-निश्वत्ति । निर-निश्चोत्ति । विनि--विनिवर्तन प्रत्या' 
गमन । वि--परि--वतेनः-मनाश्रम। अभिन्अभिवतन--सन्सुख आगमन।आ=आत्वत्ति। वि--आन्ब्यावृत्ति इत्यादि । 
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४ १ शणिणाणणी य "ण त 


क 00 


म्वादय; १ ] आषाटीकासमेता । (-१८९ ) 


(५७६ ) वृद्भ्यः स्यसंनोः । १ । ३ । ९२ ॥ 
वृतादिभ्यः पञ्चभ्यो वा परस्मेपदं स्यात्स्ये सनि च॥ 
वृत्‌ इत्यादि जो पांच धातु हैं इनमें जब स्य ( ४३६ ) अथवा सन्‌ ( ७५३ ) प्रत्यय 
स्थापनका विचार हो तब इनसे परे विकल्प करके परस्मैपदसंज्ञक प्रत्यय हों । 


(९७७ ) ने वृद्भयंश्वतुभ्यः । ७।२। ५९॥ 
बृतु-बृधु-श्धु-स्यन्दूभ्यः सकारादेरार्धधातुकस्येण्न स्यात्तठानयोरभावे॥ 
ढृतु ( वतेने ) होना. श्रृधु ( कुत्सितशब्दे ) कुत्सित शब्द करना, 


बृधु ( वृद्वौ ) बढना, स्यन्दू ( प्रवणे ) बहना. 


इन चार धातुओंसे परे तङ्‌ ( आत्मनेपॅद ) प्रत्यय तथा शानच्‌ कानच्‌ प्रत्ययका अभाब 
४६४ 


हो तो सकारादि आधेधातुक प्रसयको इक आगम न हो. 
लट-परस्मै० प्रण ए० वत्स्यति ( जब इट्‌ न इआ ) वह होगा, 


लट्‌-आत्मने०प्र० ए्‌० वर्तिष्यते ( यहां इट्‌ हुआ ) वह होगा. 
लोट्‌- प्रर ए० वर्तताम्‌ दह हो, 

लड्‌- प्रण ए० अवर्तेत वह था, 

लिड्-विधि प्र० ए० वर्तेत वह हो. 

'लिङ-आशी;-' प्र ए० वर्तिषीए ईश्वर करे वह हो. 

छुङ- प्र» ए० अवर्तिष्ट वहथा. 

लड प्र» ए० अवत्स्यर्तें जो वह हो, 


` छूटा-आाकने. प्र ए० अवर्तिष्यत जोवहहो॥ 


ददू ( दाने २० ) दान देना. 
लट्‌-प्र० पु० ए० व० ददते वह देता है. * 
लिट्‌-श्र० पु० ए० ब॒० दददू॥त- 


(५७८ ) ने शसददवादिगुणानांम्‌ । ६।४। १२६ ॥ 
शासेदंदेवेकारादीनां गुणशब्देन विहितो यो5कारस्तरुप 
एत्वाभ्यासलोपो न ॥ 

शस्‌ ( श्रु हिंसायाम्‌ ) हिंसा करनी, ददू ( दाने ) दान देना, वकारादि धातु तथा गुण- 
शब्दसे विहित जो अकार ( ९५४ ) इन सबको एकार ( ४९५, ४९६) न हो और 
अभ्यासका लोप भी न हो । 
लिट्‌-प्र० ए० दददे उसने दिया दददाते उन दोनोने दिया, दुदादिरे उन्होंने दिया. | 
लट्-म्र० ए० दुदिता वह देगा । लट ज० ए० दुदिष्यते वह देगा. 
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( १९० ) ' लघुसिद्वान्तकोसदी- [ तिडन्ते- 


| लोट-प्र० ए० ददताम्‌ व्ह दे. | रलिड-जन्णग्द्दिषीष्टे ईश्वर करे वहदे 
लड-प्र० ए० अददत उसने दिया. | ळुट-भ०ए० अददिष्ट उसने दिया, 
लिड-प्० ए० ददेत वद दे. लड-प० ए० अददिष्यत जो वह दे ॥ 
त्रप्‌ ( त्रपूष्‌ लज्ञायाम्‌ २१ ) लजाना, 
लट्‌-प्र० ए० त्रपते वह लजित होता हे । 
डि? 
(५७९ ) तृफलभजञत्रपश्चे। ६ । ४। १२२ ॥ 
हीन एषामत एत्वमभ्यासलोपश्च स्यात किति लिटि सेटि थलि च ॥ 


| तु ( तरना ) फल ( फलना ), भज्‌ ( सेवा करना ) और त्रपू ( त्रपूष्‌ ) लजा करना 
। _ इन धातुओंसे परे कितु ( ४८७ ) रिद्‌ तथा इट्‌ युक्त थळू आवे तो इन धातुओंके अका- 
| रको एकार हो और अभ्यासका लोप भी हो | 


|g लिट-प्र॒ ए० रेपे वह लळित हुआ 

छुट्-प्रर ए० त्रपिता, चत्ता वह लज्जित होगा. टे 

i लटू-प्र० ए० पिष्यते, अप्ह्यते वह लज्जित होगा. 
लोट्-्० ए० त्रपताम्‌ वह लञित हो. 
ळलडदप्रठ ए० अत्रपत वह लजित हुआ. 
लिड्‌-प्र० ए० त्रपेत वह लज्जित हो. 
रलिट-प्र० ए० त्रषिषीए्ट , अप्सीष्टे भगवान्‌ करे वह लज्जित हो, 
लुड-प्र० ए० त्रपिष्ठ अतत बह लजित हुआ. 
लड-प्र० ए० अत्रपिष्यत, अन्रप्स्यंत जो वह लजित हो. 


॥ इति म्वाद्यात्मनेपदी धातु समाप्त ॥ 


(५८० ) ४8 अथ उभयपदी धातु । 
अब जिन धातुओंसे आत्मनेपद और परस्मैपद होते हैं बह, लिखते हैं। 


१ श्रिञ्‌ ( सेवायाम्‌) सेवा करना | 
परस्मेपद आत्मनेपद । 


RE 
# यहां भेद दिखाने मात्रको ५८० अङ्क लगाया है सूत्रादि नहीं है । १ उपसर्गयोगे-- 
१ आम्आश्रयण । प्रनप्र्रयण-नन्रता । आवि=अधिश्रयण-चुल्दे आदिपर चढाना । उद्‌-समुद्‌=उच््ूर्यः 
समुच्छ्रय, ऊंचापन। सम्‌-आ=समाश्रय सहारा । व्यपारव्यपाश्रय साशङ्ग प्रणाम इत्यादि । 
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भ्वादयः १ ] 

लह-प्र० ऐं 
लिट्‌-प्र० ए्‌o 
छुद्तम० ए० 
ल््ट-श्ज० ए० 
लोट-प्रर ए० 
लदा-मण० र. ए० 
लिङ्‌-प्र० एo 
२ लिड्-प्र० ए० 
छुझ्-्०  ए० 
ल्ड्-श्र० ए० 
लट्-प्र० ए० 
लिट्‌-प्र० ए० 
लिट-प्र० द्वि० 
लिट-प्न० ब्‌० 
लिद-म० एु० 
लिट-म० द्वि० 
लिट-म० ब० 
लिट-उ० ० 
लिट-उ० दि» 
लिट्-ड० ब० 
छुट-प्रू० ए० 
ल्द्-प्र० ए०. 
लोट्-प्र० ए० 
लड़-म्र० ए० 
लिङ. ए० 


भाषाटीकासमेता । 


अथाति "श्रयते 
शिश्राय शिश्रैयें 
अयिता श्रथिता 
श्रयिष्याति श्रयिष्यते 
श्रयतु श्रयताम्‌ 
अश्रयत्‌ अश्रयत 
श्रयेत्‌ श्रयेत 
योत अश्रयिषीएँ 
अशिश्रियंत्‌ अशिश्रियत 
अश्रयिष्यत्‌ अश्रयिष्यत 
१ खु ( हज भरणे ) पालना । 


भरति भरते 


बभार बच्चे 
बॅभ्रतुः बग्राते 
बशु; बन्निरे 
बभर्थ बभ्गष 
बभ्नरथः बच्चाथे 
बश बभ्ग्ढवे 


बभार, बभर बच्चे 


. बभव बभ्ग्वहे 


बभ्रम' बगुमहे 
भता भता 
भरिष्याति भरिष्यते 
भरतु भरताम्‌ 
अभरत्‌ अभरत 
भरत्‌ भरेत 


( १९१) 


बह सेवा करता है. 
उसने सेवा की. 
वह सेवा करेगा. 


. वह सेवा करेगा, 


वह सेवा करे. 
उसने सेवा की. 
वह सेवा करे. 
भगवान्‌ करे वह सेवा करे. 
उसने सेवा की. 
जो वह सेवा करे, 


वह पॉलता है 
उसने पाळा. 
उन दोनोंने पाला, 
उन्होने पाला, 
तैंने पाला, 

तुम दोनोंने पाला, 
तुमने पाळा. 

मैंने पाळा. 

हम दोनोंने पाळा. 
हमने पाला. 

वह पाळेगा. 

वह पाछेगा. 

वह पाले. 

उसने पाला. 

वह पाळे. 


(५८१ ) रिङ्‌ शयग्लिडेशु । ७ । ४) २८॥ 
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(१९२) लघुसिद्वान्तकौसुदी- [तिडन्तै- 


शे यकि यादावार्घघाठुके लिङि च ऋतो रिङ आदेशाः स्यात्‌ ॥ 
ऋकारसे परे श ( ६९४ ) अथवा यक्‌ ( ८०९ ) अथवा लिङ्‌ स्थानमें आदेश यका 
रादि आधधातुक प्रत्यय परे हो तो ऋकारके स्थानमें रिङ आदेश हो । रीङि प्रकृते 
रिहाविधानसामथ्यांद्यीधों न। (५१९) से रिको दीर्घता प्राप्त हुई थी सो नहीं 
होती कारण कि ( ११२५ ) वां सूत्र इस ( १८१ ) वें सूत्रके एव है जिसमें रीड विधान 
किया है उसीकी अनुटत्ति यहां आजाती परन्तु ऐसा न करके फिर मी ररिङ्का विधान किया है. 
इससे स्पष्ट ही है (५१४९, ) से जो दी पाया था सो नहीं होता, . दीर्घे इष्टमें तो रीड्की 
अनुवृत्ति ही आजाती फिर रिङ्‌ विधानका आशय ही क्या था किन्तु दीधविधायक सूत्रके 
स्मरणका भी प्रयोजन न होता । २ लिङ्‌ प्र पु० ए० व० ख्रियात्‌ ईश्वर करे वह 
पारे ( परस्मैपद ) । ® 


(५८२) उँश्रै । १।२। १२ ॥ 


ऋवर्णान्तात्‌ परौ झलादी लिङ्सिचौ कितो स्तस्तङि ॥ 
वर्णते परे जो झलादि लिड और सिच्‌ सो कित्‌ हो जब तङ्‌ प्रत्याहार ( आत्मनेपदसंज्ञक ) 
प्रत्यय परे हो । जब ( ४६८) से गुण न किया तब ( ९९९ ) प्रर पु० ए० भृषीष्ट- 
ईश्वर करे वह पाळे । ; 
लिं्ँ-म० द्विव भूषीयास्ताम्‌ ईश्वर करे वे दोनों पालं, 
लुङ्‌-परस्मेपद्‌-अभार्षीत्‌ ( ४५८, ४१७, ४७३ ) उसने पाला. 
ळुड-आत्म० अश्वनसूतत- 


(५८३) हस्वादड्गांत्‌ । ८ । २। २७ ॥ 
सिचो लोपो झलि॥ 
हस्वान्त अंगसे परे सिचुका लोप हो झल प्रत्याहार परे हो तो । अभ्ट्रत उसने पाला. 


“लढू परस्मे० अभरिष्यत्‌। आत्म? अभरिष्यत जो वह पाले ॥ 


३ हे ( हुन्‌ हरणे ) हरना । 
परस्मैपद्‌- आत्मनेपद. 


MR) © र निक. 

१ उपसर्गयोगे-प्रनप्रदार । अप-अपहार-दूर्‌ करता । सम्‌-संहार । ,विन्विहार-क्रोडा । आङभआहारः 
भोजन । उदू =उद्धार । उपसम्‌ =उपसंहार-समापति । विञआऽव्याहार-भाषण। आमे-अव=अभ्यवहार=खाता। 
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RE, य 


भ्वॉद्यः १ | 


लटु-प्र० ` प्‌ 
लिट्‌- अजण ए० 
लर-म 0 य ० 
लिट्‌्-उ० द्वि० 
गलट्-उ० ब० 
कुट्‌-म० ए० 
लूट्‌-प्र० ए० 
लोट्-प्र० ए० 
लड्=भ्र ० ए० 
लिड -प्रर ए० 


) 


| 


- भाषाटीकासमेता । ' (१९३) 

हरति हरते वह हरता है 

जहीर; जद्दे उसने हरलिया, 

जहर्थ जद्विषे तूने हरलिया 

जहिब जनह्विवहे हम दोनोंने हरलिया, 
जह्विम जह्विमहे हमने हरलिया 

हतो हता वह हरछेगा, 

हरिष्यति हारिष्यते वह हरछेगा 

ह्रु हरतास्‌ वह हरले. 

हरत्‌ अहरत उसने हरलिया. 


वह हरले. 


हरेत्‌ हरेल . 


2७५८१ ७५५१ ५०५ ५२२ ~ ~ _ ~ 
२ लिङ” ्र० ए० हियात हषी भवान करे वहे हरले । हृषीयास्ताम्‌ 


भगवान्‌ करे वह दोनों हरले. 
अहाषीत अहत 
अहरिप्पत्‌ अहरिष्यत 


छुङ्ू-प्र० ए० 
लडाः-प्र० ए० 


ळट-प्र० ए० 


ळछुट-प्र० एम 
लट्‌-प्रश ए० 


उसने हरलिया, 
जो वह हरले, 
Sf अघ > घर र्‌ 
४ मृ ( घञ्‌ धारण ) धारण करना । 

नि I 
वरा धरते 
५ णी ( णीञ्‌ प्रापण ) छ जाना | 


वह धारण करता हे, 


नयाति नयते वह ले जाता है, 
६ पच्‌ (.डुपचष्‌ पाके ) प्राक करना । 

पचति पचते वह पाक करता हे, 
. पपाच पेचे उसने पाक किया 

पेचिथ ^ । पेचिषे तैने पाक किया, 

पपक्थ 

पत्त! पक्ता वह पकावेगा, 

पक्ष्यात पक्ष्यते वह पकावेगा, 


१ अव निर =इन दोनोंके योगमें अवधारण-निश्चय अर्थ होता है । उद्‌ उद्गार इत्यादि । 

२ प्रस्प्रणयन- रचना ओर प्रणयन्प्रीति । अप=अपनयन-दूर्‌ करना । उपच्डपनयन-दीक्षा । उद्‌- 
उन्नति और ऊपरको फेंकना। पारिन्पारेणय-विवाह । अभिरअभिनय-नाट्य, अनु=अचुनय-नमन । आर 
आनयन-छाता । प्रत्या>प्रत्यानयन-वापिस ले जाना । मिर्‌5निर्णय । दुर्‌न्दुणय-दुष्ट नीति इत्यादि । 
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(१९४) लघुसिंद्वान्तकोसुदी- [ तिङन्ते- 


७ खज (मज सेवायाम्‌) सेवा करना | 


परस्मेपद्‌, आत्मनेपद्‌० 

लट्-प्रर ए० भजाते भजते वह सेवा करता है. 
लिट्-प्रं० ए० बभाज भेज उसने सेवा की. 
लुग-प्र० ए० भक्ता भक्ता वह सेवा करेगा. 
ळट-प्र० ए० भक्ष्यति भक्ष्यते वह सेवा करेगा. 
लोट्‌-प्र० ए० भजलु भजलाम्‌ वह सेवा करे. 
लडउ-प्र ए० अभजत. अभजत उसने सेवा की. 
लिड्ट-प्र० ए० भज्यात भक्षीष्ट - वह सेवा करे. 
छुड्-्र० ए० आभाक्षीतँ अभक्त उसने सेवा की, 


छुडू-प्र० द्वि अभाक्ताम्‌ अभक्षाताम्‌ उन दोनोंने सेवा की, , 

८ थज्‌ ( यज देवप्ुजासङ्गतिकरणदानेपु ) पूजा करना, संगति करना, दान करना, 
लटु-प्रर ए० यजाति बजते वह पूजा करता है. 
लिट्‌-प्रर ए० यजनअ ( णळू ) ययजू--अ- 


( ५८४ ) ठिटयंभ्यासस्योभयेषाम्‌ । ६। १। १७॥ 
वच्यादीनां ग्रह्मादीनां चाभ्यासस्य संप्रसारणं स्याल्लिटि ॥ 


बच्‌ आदि ( ५८५ ) तथा ग्रह आदि ( ६७६ ) धातुओंके अभ्यास ( ४२८) को 
संप्रसारण ( २८१ ) हो लिट परे हुए सन्ते। | 
लिट्-प्र» ए० इयाज  इजे उसने पूजा की. 
लिट-प्र० द्वि» यजञ+भतुसून्य्‌' अज्‌+अतुः- 


( ५८५ ) वचिस्वपियजांदीनां किति । ६। १ । १५ ॥ 
वचिस्वप्पोयेजादीनां च संप्रसारणं स्यात किति ॥ 


वच्‌ ( बोलना ), स्वपू ( सोना ) और यज्‌ आदि धातुओंको संप्रसारण हो (२८१) 
जो कित्संज्ञक ( ४८७, ५८५ ) प्रत्यय परे हो तो । 


इ+अजू+अतुस+( २८६ ) इज़्+अतु:- 


नि न् न .स्‍)7ै"ैह०5ैप oon 
जिवे पि ~ १०० ~ पि >>. > LoS 
१ यजिवोपेबेहिचेच वसिवजव्येज इत्यपि । हेजवदी श्वयति्चैव यजाद्याः स्युरसे नव॥ 
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ee 


भ्वादयः १ ] भाषाटीकासमेला । ( १९५) 


इजु+इज+भतुः-हेजतुः ( ४२९, ५६५ ) उन दोनोंने पूजा की, 
प्र० पु० ब० ईजिरे उन्होंने पूजा की. 
परस्मेपट आत्मनेपद 
लिट्-म० पु० ए० इयाजिथ इछ” इंजिषे तेंने प्रजा की 
छुट्-भ० पु० ए० यष्टा वह पूजा कणा, 
लुटप्र्पु० ए० यजुनस्थकति-- 


६ ७. १ ~ 
(९८६) षृढाः कः सिं । ८ । २। ४१ ॥ 
षस्य ठस्य चक; स्यात्‌ सकारे परे \ 
ष्‌ तथा ढ्से परे सकार आवे तो उन दोनोंके स्थानमै क्‌ हो। ( ३३४ ) से जके 
स्थानमें प्‌ हुआ फिर इस ( ५८६ ) से घुके स्थानमें क्‌ हुआ, ( १६९ ) से स्यके स्थानमें ' 
ष्य हुआ, 


_ यक्ष्यति यक्ष्यते वह पूजा करेगा. 
२ लिङ्‌ प्र० ए० ईल्यीत ` यक्षीष्ट “इश्वर करे वह पूजा करे. 
' छुङ्-श्र० ए० अयाक्षीत्‌ अथे उसने पूजा की, 


` ९ बह ( वह प्रापणे ) ळे जाना | 


लटू-प्र० एु० परस्मे० बहाति आत्म ० बहते वहा ले जाता है 
लिट-प्र० पु० परस्मे० डाह वह ले गया. ऊँहतु) वे दो ले गये, ऊहुः वे ले गये. 
लिट्-प्र० पु० आत्मने० ऊहे वह ठे गया. ऊहाते वे दो ले गये, ऊहिरे वे ले गये 
लिट-म० ए० डवहिर्थ तू छे गया ( वा ) वहू+वह+थ- 
& ६ ७ १७७ 
(५८७ ) झषस्तथोधोऽधंः। ८। २। ४०॥ 
झषः'परयोस्तथोधेः स्यान्न तु दधातेः ॥ 

घा धातु धारण करनेके अर्थमें है. इसके अवयवको छोडकर जो झष्‌ उससे परे प्रत्ययका 
अवयव त्‌ थ्‌ हो तो त्‌ थ्‌ के स्थानमें घ॒ हो । वह+थ इसमें ( २७६ ) से हके स्थानमें ढू 
हुआ-वढ+थ-( ५८७ ) से ढ्‌ झष्‌ है उससे परे थू है उसके स्थानमें हुआ<्वढ ध्‌ 
( ७८ ) से धुके स्थानमें ढ हुआ तबऱ्वढ्+ढ- 


१ उपसर्गयोगे-उद्‌=उद्वाह-विवाह्‌ | निरनिवाह .। प्रनप्रवाह । विच्विवाह । आतिजअतिवाह-संमय 
बिताना । इत्यादि । 
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( १९६ ) लघुसिद्धान्तकोमुदी- _ [तिङन्ते- 
(९८८) ढो ढे ठोपः। ८। ३े। १३ ॥ 


ठस्य लोपः स्यात्‌ हे परे ॥ 

| दसे परे ढ आवे तो उसका लोप हो ।न्वढू- 

| FS EN ० 

2 (५८९ ) सहिवहोरोदंवर्णस्यं । ६। २ । ११२ ॥ 


अनयोरवर्णस्य ओत्स्पाडठलोपे परे ॥ 
सह ( सहना ), वह ( ले जाना ) इन घातुओंके अवणके स्थानमें ओकार हो । व ओढ॒ 
वोढ़ वहके अभ्यासको सम्प्रसारण ( ५८४ ) हुआ तो वके स्थानमें उ हुआ हकारका लोप 
( ४२९ ) हुआ शेष अका पूवरूप ( ३८३ ) हुआ तव उवाट तू ल गया, ऊहथुः=ठुम 


दो छे गये ऊह तुम ले गये उबाह-उबह में ले गया। झहिव हम दो छे गये । 
ऊहिम हम ले गये । 


3 
Ir 
| 


922 कुट 
=m 


a 


परस्मेपद- आत्मनेपद । 


लुट्-त्र० पए० बोढा वोढा बह छे जायगा. 
लेटर” ए० वक्ष्याति वक्ष्यते . वह ले जायगा 
लोट-प्र* ए० बहतु वहताम्‌ वह ळे जाय 
लड-प्र० ए० अवहत्‌ अवहत वह ले गया 
लिड्-प्र० ए० वहेत्‌ वहेत . वह छे जाय 

२ लिङ्-भ्र० ए० उह्यात्‌ वक्षीष्ट . मग० वह ले जाय 
लुइ-मं० ए० ` अवाक्षीत्‌ अवोद “ "7 वंह ले गया 


२४ २१ ५ 


लुड्-म्० द्रि अवोहमे ““अवक्षाताम्‌ वे दोनों ळे गये. 
छुड्अ० ब० अवाक्ठः अवक्षत चे ले गये. 
छुड्-म० ए० अवाक्षीः आवोठाः तू छे गया. 
लुड़-म० द्रि अवोढम्‌ अवक्षाथाम्‌ तुम दोनों ळे गये. 


लुड़-म० ब० अवोढ अवोटवम्‌ तुम ले गये. 
छुड-3० ए० अवाक्षम्‌ अवक्षि मैं ले गया. 


लुठ-3० द्वि अवाक्ष्व अवक्ष्वाहे हम दोनों ले गये. 

लुड-उ० ब्‌० अवाक्ष्म अवाक्ष्माहे हम सब ले गये. 

लूड्-प्र० एु० अवक्ष्यत्‌ अवक्ष्यत जो वह ले जाय, 
॥ इति म्वादयः समाप्ताः ॥ १ ॥ 
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इदांदयः २] भाषाटीकासमेता । (१९७) 


अथाऽदाद्यः । 
9 
| आहू ( मक्षणे ) खाना । 
(०७,१८० तिय त या 
(५९० ) अदिप्रश्नतिभ्यः शपः । २।४। ७२॥ 
लुक्‌ स्थात्‌,। 
अदू आदि धातुओंसे परे शपूका ( ४२० ) लक्‌ हो । 
लट-प्र० ए० अद्+तिजअत्‌ ( ५९० )+ति=अत्ति यह खाता हैं. 
लट-प्र० द्रि० जदकतः अत्‌ + तः= अत्तः वे दो खाते है. 
लह-प्र० ब० अद्+अन्ति-अदान्ति चे खाते हैं 
लट-म० पु० अल्लि तू खाता है. अत्थ! तुम दोनो खाते हो, आत्थ तुम खाते ही 
लट-उ० पु० अशि में खाता हैं आह्वः हम दोनों खाते हैं. अद्मः हम खाते हैं, 


लिट्‌ । 
(९९१ ) लिट्यन्यतरस्याम्‌ । २ । ४।४०॥ 


अदा घर्ल वा स्यालिटि॥ 


जब लिट परे हो तब अदू धातुको विकल्प करके ( बस्छ) आदेश हो । ' घस्ळमेसे लकी 
इत्संज्ञा होकर घस्‌ रहा, तब घः घस्‌+अ=्जघस्‌+अ=प्र० ए० जघास उसने खाया । 
द्वि० ब० जघस्‌+अतुः ( ५४१ ) से वक अन्तर्गत अ उपधाका लोप हुआ (९०) से 
घके स्थानमें क्‌ हुआ- 


(५९२) शासिवसिषंसीनां चं । ८। ३। ६०॥ 
` इण्कुभ्यां परस्यां सस्य षः स्यात्‌ ॥ 
शासू ( शिक्षा करनी ), वस्‌ ( निवाप्त करना ) घस्‌ ( खाना ). इन धातुओंके सू कौ 
प्‌ हो जब वे इण्‌ प्रत्याहारमें प्राप्त हुए अक्षरोंसे वा कवगेसे परे हों । 
जकृष-अतु:ज्जक्षतुः उन दोनोंने खाया, जक्षुः उन्होंने खाया. 


म० पु० जघासेथ तूते खाया, जक्षथुः तुम दोवोंने खाया, जक्ष तुमने खाया. 
आदेश ( ९९१ ) न किया तो- 


प्र० पु० आद (४७८) उसने खाया, आदतुः उन दोनोने खाया, आदु; उन्होंने खाया 
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१ 
| ( १९८) र लघासिद्वानंतकोघ्ुदी- [ तिडन्ते- 


(५९३ ) इड्त्त्यतिव्ययतीनाम । ७। २ । ६६ ॥ 
अद्‌ ऋ व्येत्न एभ्यस्थलो नित्यमिट स्यात ॥ 

अदू ( खाना ), ऋ ( जाना ) और व्ये ( आच्छादन करना ) इन धातुओंसे परे 
थळूको नित्य इट हो । 
लि० म० पु० आदिथ तूते खाया, आदथुः तुम दोनोंने खाया, आद तुमने खाया 
लि० उ० पु० आद्‌ मैने खाया, आद्र हम दोनोंने खाया. आदा हमने खाया 
छुट्-प्र० पु० अत्ता वह खायगा, अत्तारौ वे दोनों खायँगे, उश्तारः वे खांयगे. 
लट्‌ अ० पु० अत्स्यालि वह खायगा, अत्स्यत; वे दोनों खायोगे, अत्स्थारति वे खांयगे 
लोटू प्र पु० अत्त-अत्तात्‌ वह खाय, अत्ता वे दोनों खांय, अदन्लु वे खांय 
लोटू म० पु० अद्‌+हि 


(५९४ ) हुझळभ्यो हेधिः । ६। ७ । १०१ ॥ 
होझेलन्तेभ्यश्च हेथिः स्थात्‌ ॥ 
हु ( हवन करना अथवा खाना ) तथा झळन्त धाठुओंसे परे हिके स्थानमै घि हो । 


Cas 


क्ल 


म० पु० अद्धि-अत्तात्‌ तू खा, अत्तम्‌ तुम दोनों खाओ, अन्त तुम सब खाओ, 
उ० पु० अदानि अदाव अदाम 

(४५०, ४५१ ) में खाऊँ। ४४६, ४५६ ) हम दोनों खावें | हम सब खावें. 
लड्-अद्+त्‌ ( ४५९, ४७९, आद्‌+त्‌-- 

( ५९५ ) अदः सवषाम्‌ । ७। ३ । १०० ॥ 
परस्याएृत्तसावधातुकस्याट्‌ स्यात्सदमलन ॥ 

सब व्याकरणाचार्थोके मतसे अद्‌ धातुसे परे अपृक्त सावधातुक प्रत्ययको अट्‌ आगम 
हो ( टकारका लोप होकर अ शेष रहा ) 

प्र पु० आदत्‌ उसने खाया, आत्ताम्‌ उन दोनोंने खाया, आदन्‌ उन्होंने खाया. 
म० पु० आदः तूने खाया. आत्तम्‌ तुम दोनोंने खाया, आस तुम सबोंने खाया. 


उ० पु० आदम्‌ मने खाया, द्व हम दोनोंने खाया आझ हम सबोंने खायां. 
लिङ्‌-प्र० पु० अद्यार्व वह खाय, अद्याताम्‌ वे दोनों खायें, अहम वे खांय. 
२ लिङ्‌-प्र० पु० अद्यात्‌ अद्यास्ताम्‌ अद्यालुः 


ईश्वर करे बह खाय, ईश्वर करे वे दोनों खार्य, ईश्वर करे वे खायें, 
लुङ्ग-प्र० ए० अदू+तून 
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यम्‌ ( उपरमे ) निवृत्ति होना गम्‌ ( गतो ) 


दादयः २] भाषाटीकासमेता । -  ( १९९) 


७ ७५५ ६. १ 
( ५९६ ) छुङ्संनोंघर्लं । २। ४ । ३७ ॥ 
अदो घस्ल स्थालल॒डिः सनि च। 
ङ्‌ अथवा सैन परे रहते अद्‌ धातुके स्थानमें घस्ल आदेश हो। ळकी इत्संज्ञा लोप। 
अ( ४५८ )+घस्‌ ( ५९६ )+च्लि (४७२ ) के स्थानमें ( ५४९ ) से अमतूसू 
अघसत उसने खाया. अघसताम्‌ उन दोनोंने खाया अघसन्‌ उन्होंने खाया. 
लड़-आंत्स्यत्‌ जो वह खाता, आत्स्यताम्‌ जो वे दोनों खाते आत्स्यन्‌ जो वे खाते, 
हन्‌ ( हिंसागत्योः ) हिंसा और गति । 
लट्‌ प्र० ए० हान्लि वह मारता है। द्वि० हत्‌+त-- 
ञ्‌ Si शा (ट्क 2.8, ८६ चु न्‌ 020 
( ५९७) अवुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामनुनासिकडीपो 
झँलि ङ्किति । ६। ४। ३७॥ 
अनुनासिकान्तानामेषाँ वनतेश्व लोपः स्याज्झलादो किति ङिति 
परे | यमि-रमि-नमि-गमि-हनि-मन्यतयोच्नुदात्तोपदेशाः । तलु- 
धक्षष-क्षए-क़शु-तुश-वुझु-वल्ु>मछ्ु-तनात्यादय।ः 

यम्‌ ( निवृत्ति ) तन्‌ ( फैलाना ) इत्यादि, उपदेश विषे अनुदात्त धातु जो अनुनासि- 
कान्त होवें उनसे परे झलादि कित्‌ अथवा डिति प्रत्यय आवे तो अनुनासिकका लोप हो | 
अनुनासिकान्त धातु जो उपदेशमें अनुदात्त (५११ ) हे सो नीचे लिख हैं 
ग जाना, 
रमू ( क्रीडायाम्‌ ) क्रीडा करना हन्‌ ( हिंसायाम्‌ ) हिंसा करना. 
णम्‌ ( प्रह्वे ) नमस्कार करना मन्‌ (मन्य ) ( ज्ञाने) मानना ( दिवादि ) 


तन्‌ आदि अनुनासिकान्त धातु नीचे लिखे हैं 


. तन्‌ ( तजु ) ( विस्तारे ) बिस्तार करना वरुण ( तृणु ) ( अदने ) खाना, 
क्षण ( क्षणु ) ( हिंसायाम्‌) हिंसा करना पण ( घृणु ) ( दीतौ ) चमकना, 
क्षिण ( क्षिण ) ( हिंसायाम्‌) माना वन्‌ (बलु ) ( याचने ) मांगना, 


ऋ ण ( ऋण ) ( गतौ) जाना मन्‌ ( मनु ) ( अवबोधने ) जानना. 


१ उपसर्गयोगे-प्रति-अतिघात । अभिन्ञान्अभिघात, आघात । विउआ-व्याधात। आहतः सन्‌ शूरो रणे 
शत्रु प्रतिदन्ति । रणे झूराः शन्रनभिधन्ति आघ्नन्ति वा । सपावादी खकधितमेत ब्याहन्ति । 
२ अनुनासिकान्त जो अनुदात्तोपदेश धाठु तथा अचुनासिकान्त जो तनोत्यादि धातु उनका लोप झे और 
बनधातुक्रा लोप हो झलादि कितछ्ति परे रहते । 
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RE Flog RIT YL,» पटक ” 


(२००) . लघसिद्वान्तकौसुदी- [ तिडन्ते= 


इस सूत्रके अनुसार नकारका लोप होनेस हत; वे दोनों भारते है । श्न्ति ( ५४१, 
३१४, ९५, ९६, ) चे मारते ह. 
लट्-म० पु० हास हथः हथ 
(९५ ) तू मारता है, तुम दोनों मारते हो तुम.मारते हो 
लट्ट-उ० पु० हन्मि में मारता हूँ, हन्बः हम दोनों मारते हैं, हन्मः हम मारत है 
लिट-प्र० पु० जॉन उसने मारा, जन्नलुः उन दोनोंने मारा जघ्लुः उन्होंने मारा 


(९९८) अभ्यासाचं । ७। २ । ९९ ॥ 
अभ्यासात्यरस्य हन्तेहस्थ कुत्वं स्यात । 
अभ्यासेसे परे हन्‌ धातुके हकारके स्थानमें कवगे हो । 


लिः-म० पु० जघनिथ, जघन्थ जन्नथः जन्न 
तूने मारा तुम दोनोंने मारा तुमने मारा, 

लिट-उ० पु० जवान, जघन जान्ने (५१५ ) जन्निम 
मैंने मारा हम दोनोंने मारा हमने मारा. 
छङुण्पुण्ईता . हन्तारो | ' ' हन्तारः 
वह मारेगा ये दोनों मारो चे मार, 

लटू-प्र० पु० हनिष्यति हनिष्यतः हनिष्यन्ति 
वह मारेगा वे दोनों मारेंगे बे मारेगे 
लोट्‌-प्र० पु० हॅन्त, हतात्‌ ` दताम्‌ ठु 
वह मारे वे दोनों मारे | वे मारें 


लोट-म० ए० हननहि 


(५९९ ) इन्तेर्जः। ६। ४। ३६॥ 
हा पर्‌ ॥ 
हन्‌ धातुसे परे हि आवे तो उसके स्थानमै ज आदेश हो । ज+हि ऐसी स्थितिमें (४४९) 
से हिका लुक्‌ प्राप्त टुआ--- 


(६०० ) असिद्धवदत्राभात्‌ । ६। ४। २२॥ 
डत ऊध्वबमापादसमाततरानाय स्वमानांत्रथ तास्मन्कतव्य तदासद्धस्‌ ॥ 
बात जस्यासद्धत्वान्न हलक । 


>> लि प स्म स्स्स कु 
१ थळथम्‌ णित्वाभावपक्ष उत्तमणलर्थ चेदम्‌ । अन्यत्र “हो हन्तेः- ! इत्येव सिद्वम्‌ | 


त्रय॒शान्रसवान्वानोमत्तस Here [नातरकाश्रयक श्रय 
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अदाद्यः २ | भाषाटीकांसमेता 4 (३०१) 


इस स्के आरम्मसै छठे अध्यायकी कार्यसमाप्तिप्यन्त जितने सूत्र हैं वे सब आभीय 
कहे जाते हैं । जिस समय एक आभीयका कार्य किसी निमित्तको मानकर प्रयोगमें हो चुका 
हो और उसी निमित्तो मानकर उसी प्रयोगमें दूसरे आमीयका कार्य होने लगे तो पहले 
आभीयका कार्य जो हो चुका है सो असिद्ध माना जाय । ( ५९९ ) प्रकृति और हि 
मानकर ज आदेश हुआ ( ४४९ ) से हनूको स्थानिबद्भाब प्राप्त है, ज यह हनका ही रूप 
है तो ज प्रकृति और हि प्रत्यय मानकर हिका लोप प्राप्त हुआ है; परन्तु ( ४९९ और 
४४ ९ ) यह दोनों आमीय हैं और प्रकृति प्रत्यय दोनोंका आश्रय करते हैं तो समानाश्रय 
इए सो ज आदेश जो पहले हो चुका है सो असिद्ध माना गया ( ४४९ ) से हिके छुकू 
होनेका अदन्त रूप निमित्त नहीं है तो हिका लोप भी नहीं होता । 
लांदू-म० पु० जहि तू मार, हतम्‌ तुम दोनों मारो हल तुम मारो, 
ईश्वर करे तू मार. 
लोट्‌-उ० पु० हनानि में मारू, हनाव हम दोनों मारें हनाम हम मोर, 
लड्‌-भ पु० अहेने उसने मारा, अहतांमूँ उन दोनोंने मारा, अग्रा उन्होंने मारा, 
लड्‌-म० पु० अहन्‌ तूने मारा, अहतम्‌ तुम दोनोंने मारा, अहल तुम सबोंने मारा. 
लळू-ड० पु० अहनम्‌ मैंने मारा, अहन्व हम दोंनोंने मारा. अहन्म हमने मारा. 
लिडू-प्र० पु० हन्यात वह मारे. हन्यालाम्‌ वे दो मरें, हुः वे मारे. 


(६०१ ) आर्धधातुके । २। ४ । ३५ ॥ 
इत्यधिकृत्य ॥ 


जिस सूत्रका आधेघातुक ( ४३७ ) प्रत्यय निमित्त हो उसमें प्रसङ्गसे इस सूत्रका अघि- 
कार जाता है, जैसे कि नीचे लिखे ( ६०२ ) में- 


( ६०२) हनो वधं लिडिं । २। ४। ४२ ॥ 


जब आधेधातुक संज्ञक लिङ्‌ लाना हो तब हन्‌ धातुके स्थानमें बघ आदेश हो(६०१) 
-वध+या+त्‌ वध्यात्‌ ( २३७ ) ईश्वर करे वह मारे, वध्यास्ताम्‌ ईश्वर करे वे दोनों 
मारे, बध्यासु) ईश्वर करे वे मारे ।. 
लुडिं 5 
(६०३) छुङिं च। २ । ४।४३॥ 
| वधादेशो$दन्तः । 
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९ 
न 


(२०२) लंधासिद्वान्वकोसुदी । [ तिडन्ते- 


जब ठुड प्रत्यय करना हो तो हन्‌ धातुके स्थातमें वध आदेश हो । वध आदेश 
अदन्त है । 


लुझू-प्र० पु० अबधीत्‌ अवधिष्टाम्‌ अवायिषुः 
उसने मारा उन दोनोंने मारा उन्होंने मारा, 
लड-प्र० पु अहनिष्यत्‌ अहनिष्यतात्‌ अहनिष्यन्‌ 
जो वह मारेगा जो वे दोनों मारेंगे जो वे मारेगे, 


यु ( मिश्रणामिश्रणयो; ) मिलाना और अलग करना, 
लह्ट-प्र० पु० ए० ब॒० यु+अ पतिस्युनति-- 
ज ० १७७० (१४० "> ७ 
(६०४ ) उंतो वृद्धिलुकि हठि । ७। ३ । ८९॥ 
'ळुग्विषये उतो वृद्धिः पिति हलादो साबंधातुके न त्वभ्यस्तस्य ॥ 
जिसमें कका विषय हो ऐसे धातुके उकारको बृद्धि हो जो हठादिपित्‌ सावेधातुक प्रत्यय 
हे ~ ५ 0 रु 

परे हो परन्तु अभ्यस्तसंज्ञक (जिसमें दिव होता है ) को न हो । युयात्‌ “ इहं बृद्धिन 
भाष्ये पिञ्च ङिन्न डिच्च पिन्नेति व्याख्यानात्‌ ” । 
लट्‌-प्र० पु० यौति वह मिळाता हे,युतःवे दोनों मिलाते हैं युंबन्ति वे सब मिलाते है 
लट-मणपु०यौषि ˆ तू मिलाता है,युथःतुम दोनों मिळाते हो, युथ तुम सब मिलाते हो, 


लहजउ० पु यामि युव; युमः 
में मिळाता हू. हम दोनों मिलाते है हम मिलाते हैं. 
लिट-प्र० पु० युंयांव युयुवतुः ड “ युयुवुः 
उसने मिलाया , उन दोनोंने मिलाया उन्होंने मिलाया. 
लुह्‌-भ० पु० यवित यवितारौ  यावितारः 
बह मिलाबेगा बे दोनों मिलाबेंगे चे मिलावेंगे, 
लट-भ० पुर यविष्यति यविष्यत$ यविष्यन्ति 
वह मिलावेगा वे दोनों मिलावेंगे वे मिलावेंगें, 


१ यहाँ वृद्धि नहीं होती क्योंकि भाध्यमें इस प्रकार व्याख्या की हे कि जो पित्‌ हैं बह स्थानिवद्भावे . 

~ ~ ~ > ~ ~ ~ ~ ~ 
अथवा यदागमपरिभाषासे ङित्‌ नहीं होता और जो ङिति हे बह स्थानिवद्धाव अथवा यदागमपारिभाषासे पत 
महीं होता ) 
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क 


दुदादय: २] भाषादीकासमेला । (२०३) 


लोट-म० पु०  योतु-अुंतात युताम्‌ युबन्हु 
। वह मिलावेगा वे दोनों मिलावेंगे वे मिलावेंगे. 
लडू-प्र० पु अयोत अडुताम्‌ अयुवन्‌ 
उसने मिलाया उन दोनोंने मिलाया उन्होंने मिलाया. 


४८ 


१ लिड-पर० पु० युँचात्‌ यहां ( १०४ ) से बृद्धि नहीं हुई, इसका कारण यह कि 
भाष्यमें छेख है कि “जो पित्‌ होताहे, सो डित्‌ नहीं होता, जो डितू होता .है सो ' पितू 
नहीं होता ( ४६१ ) से यासुट्‌ ङित्‌ है तो उसको पित्‌ मान इद्धिकार्य न हुआ, सुयाताम्‌ 
वे दोनों मिलावें | युगु; ( ५२८ ) वे मिलावें । 


श्लिह--भ०. पु० भुयाते यूयास्ताम्‌ यूयासुः 
ईश्वर करे वह मिलावे,ईश्वर करे वे दोनों मिलावें, ईश्वर करे वे मिलावें, 
छुड्-भ्र० पु० अयाबीद अयाबिष्टाम्‌ अयाविषुः 
उसने मिलाया उन दोवोंने मिलया : उन्होंने मिलाया, 


A ४२2४४ २१ 


छुङ्-प्रण पु०. अयविष्यत अयविष्यताम्‌ अयविष्यन्‌ 
जो वह मिलावेगा जो वे दोनों मिळावेंगे जो वे मिलावेंगे, 


या ( प्रापणे ) पहुंचना जाना । 


लट-प्र० पु० याति यातः यान्ति 
वह जाता है... वे दोनों जाते हैं वे जाते हैं, 

लिह-प्र० पुर यया | ययलुः ययुः 
वह गया वे दोनों गये वे गये 


लुटू-प्र० पु० याता वह जायगा यातारो वे दोनों जाँयगे यातारः वे जांयगे, 
छट्-म० पु० यास्यति वह जायगा यास्यत; वे दोनों जांयगे यास्यन्ति वे जांयगे 
लोट्‌-प्र० पु यालु वह जाय यातामूवे दोनों जांय ग्रान्लु वे जांय. 
लड्क-प्र० पु० अयात्‌ वह गया अयातात्‌ वे दोंनों गये. अया+झि= 


१ प्रापणका अर्थ यहाँ गमन है“ ग्रामं याति ? इत्यादि प्रयोगेसिं गसन अर्थका ही भान होता है । उप- 
सर्गयोगे-अनु=अनुयान-अनुगमन । अभिं=्भभियान जाना समीप जाना । निर्‌=निर्याग-बाहूर जाना । प्रतिः 
प्रतियान-किद्ीके सामने जाना। इत्यादि । 
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(२०४ ) लघसिद्धान्तकोसुदी- [ तिडन्ते- 


द 3७ 9 
(६०५) लड़: शाकटायनंस्येव । २ । ४ । 333 ॥ 
आदन्तात्परस्य लडो झेर्जुस वा स्थात्‌ । 
शाकटायनऋषिके मतमें आकारसे परे लड़के स्थानमें जो झि तिसको जुस्‌ हो । 


४२२ २६ 


अधुः (अथवा जुस्‌ न किया तो ) अयान्‌ वे गये. 
४ ५२८ + 
लिइ-प्र० पु० यायात्‌ यायातास्‌ युः 
वह जाय वे दोनों जाम वे जांय. 
२ लिङ-प्र० पु० ययात्‌ यायास्ताम्‌ यायासुः | 
ईश्वर करे वह जाय, ईश्वर करे वे दोनों जाय, ईश्वर करे वे जांय, 
छुङ्-प्र० पु० अयासीत्‌ अयासिष्टाम्‌ अयासिः 
वह गया, वे दोनों गये, वे गये. 
लड्‌-प्र० पु० अयास्यत्‌ अयास्प्रताम्‌ अयास्यन्‌ 
जो वह जायगा जो वे दोनों जांयो जो वे जांयगे. 


इसी प्रकार नीचे लिखे धातुओंके रूप जानने | 
वा ( गतिगन्धनयोः ) जाना और हिंसा । 


भा ( दीप्तो ) चमकना. रा ( दाने ) देना. 

ष्णा ( शौचे ) नहाना ( स्नान करना) ला ( आदाने ) लेना. _ 
श्रा ( पाके ) रांधना ( पकाना ) दा ( दाप लवने ) काटना. 
द्रा ( कुत्सायां गतौ ) कुराह जाना ख्या ( प्रकथने) कहना. 


प्सा ( भक्षणे ) खाना, 


ख्या धातुका प्रयोग केवळ सार्वधातुक प्रत्ययमें ही जानना अर्था इससे इतने ( लट्‌ 
लोटू लङ्‌ और विधिलिङ्‌ ) ही होते हैं 


बिद्‌ ( ज्ञाने ) जानना । | 
लट्‌-पर० पु० वेत्ति वह जानता है वित्त; वे दोनों जानते हैं, बिन्ति वे सब 
जानते हैं. 
(६०६) विदी छटो वा। ३। ४। ८३॥ 
वेत्तेळटः परस्मेपदानां णलादयो वा स्युः ॥ 
विद्‌ धातुसे आगे लट्के परस्मैपदके स्थानमें पछ आदि प्रत्यय विकल्प करके हों । 
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ऽदादयः २] भाषाटीकासमेला । (२०५) 


४८६ 


लद्-अ० पु० वेद वह जानता है, विदृलु; बे दोनों जानते है, बिहु; वे जानते हे 
लट-म० पु० वेत्थ तू जानता है, विदथः तुम दोनों जानते हो, विद्‌ तुम जानते हो 
ट--ड० पु० चेद्‌ भें जानता हू, विद्व हम दोनों जानते हैं, विज्ञ हम जानते हैं 


लिट । 

( ६०७ ) उषविदजाशृभ्योऽन्यतर्र्याम्‌। २। १ । ३८॥ 
एभ्यो लिटि आस्वा स्यात्‌ | विदेरदन्तत्वमतिज्ञानादामि न गुणः ॥ 
उष्‌ दाहे ( जलाना ) विद ज्ञाने ( जानना ) भौर जागू निद्राक्षये ( जागना ) इन घातु- 

ओंसे परे लिट आवे तौ आम्‌ प्रत्यय विकल्प करके हो । सूत्रमे “ विद्‌ ' धातुको अकारान्त 
उच्चारण किया है इस कारण जो ( ४८६ ) सूत्रसे गुण पाया है सो नहीं होता । 
लिटू-अ० ए० विदाश्वकार, विवेद उसने जाना, 
छुटू-अ० ए० वेदिता वह जानेगा. लुट्-भ० ए० बोदिष्याति वह जानेगा. 
लोट । 
(६०८) विदांळुर्वन्त्वित्यन्यतरस्याम्‌ । रे । ) । ४१ ॥ 
वेत्तेलॉटि आम्‌ गुणाभावो लोटो छुक लोडन्तकरोत्यडभ्रयोगश्च 
वा निपात्यते । पुरुषवचने न विवक्षित । 
विदाङ्कुर्वन्तु, यह प्रयोग किसी सूत्रसे सिद्ध नहीं हो सकता, तो भी शात्रोंमें यह प्रयोग 

देखा जाता है, इस कारण सूत्रकारने यह सिद्धप्रयोग सूत्रमें धर दिया है और यह आशय 
प्रगट किया है कि, एक पक्षमें ऐसे रूप हों-आशय यह कि. विदू घातुसे परे लोट आवे तो 
विकल्प करके आम, प्रत्यय हो तथा ठघूपधयुण न हो और लोट्का छुक हो तथा उसके 
पीछे आमसे कृ धातुका प्रयोग हो और उससे परे लोट्‌ आवे । सूत्रमें विदाङ्कुर्वतु यह प्र० | 
पु० बहुवचनका रूप लिखा है इससे यह न समझना कि प्रथमपुरुष और बढुवचनमें ही 
आम प्रत्यय होता है, दूसरेम नहीं होतां, तात्पर्ये यह कि दूसरेमें भी होता है । 


(६०९ ) तनादिकृऑॅभ्य उ: । ३। 3 । ७९ ॥ 
तनादेः कृञश्च उ; प्रत्ययः स्यात्‌ । शपोऽपवादः ॥ 


तन्‌ ( ७२० ) आदि धातुसे तथा कृ धातुसे परे उ प्रत्यय हो। शप्‌ ( ४२० ) का 
अपवाद है । 


१ क्यों कि ऐसा होता तो भगवान्‌ पाणिनि अपने सुत्रमे इति शब्द न पढते किन्तु पढा हे इससे ज्ञात 


होता है कि-' विदांकुर्वन्तु ” इस जातिके रूप निपातसे हों । 
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(२०६) | ` ठ्घुसिद्वान्तकोखुडी- __ [तिङन्ते- 
( ६१० ) अतं उत्सावधातुके । ६ । ४ । १३० ॥ 


उप्रत्ययान्तस्य कृञोऽत उत्सार्वधाठुके ङ्किति ॥ 
यदि कित अथवा डित्‌ सार्वधातुक प्रत्यय परे होतो उ ( ६०९ ) प्रत्ययान्त धातुके 
अकारको उ हो । 
लोट-प्र०पु० बिदाङकरोलु विदाङ्कुछतांत, विदाङ्कुरुताम्‌) विढाङ्कुवन्ठु, 


वह जान इश्वर कर वह जान, व दोनों जाने च जान 


छाट-म० पु० विदाडऊुरू, वर्दाङकुहतात्‌ व कुरतम्‌ , विदाऊुरूत. 
तू जाने 9८ तुम दोनों जानो तुम जानौं 
लोट्-उ० पु० विदाडुरबाणि, विदाडकरबाव. विदाडकरवास 
में जानू हम दोनों जानै हम जानें. 


जब निपात नहीं किया तो नीचे लिखेके अनुसार रूप हुए 


[ट-प्र० पु० बेच वित्तात्‌ वह जाने. वित्ताम्‌ वे दोनों जानें. विद्न्तु वे जानें 
लोटू-म० पु० बिद्धि, वित्तात्‌ त्‌ जान, वित्तम्‌ तुम दोनों जानो, बित्त तुम जानें 
ग्रेट-उ० पु० बेदानि जाने. वेढाव हम दोनों जानें, बदाम हम जानें 
लड्‌-प्र० पु० अवेत उतने जाना. अवित्तासू उन दोनोंने जाना, अविर्दुःउन्होने जाना 

लक्क-म० पु० अवेदू+स्‌ु-- 
(६११) दुश्च। ८। २ | ७५॥ 
घातोदेस्य पदान्तस्य सिपि परे रूवा । 
जब कि सिप्‌ परे हो तो धातुके पदान्त दकारके स्थानमें विकल्प करके रु हो । र में 
उ-की इत्संज्ञा होकर र्‌ ष रहा (१११ ) रको विसमे हुआ-- 


« अवे; , अवेत , अवेद्‌ तूते जाना, अबित्तम्‌ तुम दोनोने जाना, आवित्त तुमने जाना. 


लड्‌ -ड० पु० अवेद्म मैंने जाना, अविद्द हम दोनोंने जाना, अविज्ञ हमने जावा. 
लिहः-भ० पु० विद्यात्‌ वह जाने, विद्यालाम वे दोनों जाने, विद्या; वे सब जाने, 


२ लड़--प्र० पु० वद्यात वद्यास्तालू ॥वद्याखुर 

ईश्वर करे वह जाने, ईश्वर करे वे दोनों जानें,  इ० वे सब जाने, 
लुढः-प्र० पु० अवेदीत अवेदिष्टाम्‌ ` अवेदिषः 

उसने जाना, उन दोनोंने जाना, उन्होंने जाना, 
लङप्र० पु० अवेदिष्यत्‌ अवेद्ष्यताम्‌ अवेदिष्यन्‌ 

जो वह जाने, जो वे दोनों जानें, जो वे जानें, 


अस्त ( भुवि ) होता । 
लड्ट-प्र पु० ए० आस्त वह है, प्र० द्वि» असू+तः- 
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उदादंयः ३ | भाषाटीकासमेता । (२०७) 


(६१२) अंसोश्छोपः । ६। ४। १११ ॥ 
३नस्थास्तेश्चातो लोप; सावधातुके ङ्किति ॥ 


जो सार्वधातुक कित्‌ अथवा डित प्रसय परे हो तो ( श्वम ) प्रत्ययके तथा अस्‌ धातुके 
अकारका लोप हो । 


स्तः वे दोनों हें, ' सन्ति वे हैं 
लट्‌-म० पु० असि तू है, स्थ! तुम दोनों हो, स्थ तुम हो 
टू-3० पु० अस्मि में हुँ, स्वः हम दोनों हैं र्भः हम हैं 

लिङ (विधि) असूभ्या+त्‌ (६१२) से अका लोप और नि उपसगे लगाया 


| तो-निस्यात्‌-- 
c | तत र 
| (६१३३ ) उपसगप्रादुन्यामास्तयंच्परः । ८ । हे । <७॥ 
उपसर्गेणः प्राहुसश्वास्तेः सस्य षो यकारेऽचि च परे ॥ 

उँपसगमे रहनेवाळे इण्‌ प्रत्याहारके वर्ण तथा प्रादुस्‌ अव्ययके आगे जो अस्‌ धातु उसके 

 - सकारको षकार हो जब उससे परे यकार वा अच्‌ हो। 
प्र० ए० निष्थात्‌ वह बाहर जाय. 

लट्‌-्र० ब प्रनिषन्ति वे बाहर जाते हैं ( प्र तथा नि उपसर्ग लगा ) 
यच्परः किम्‌ १ य्‌ और अच परे क्यों कहा ? यदि ऐसा न कहते तो अभिरतः ( वे . 
दोनों सब प्रकारसे हैं ) यहां भी सकारको षकार हो जाता. 


(६१४ ) अस्तेधूः॥ २। ४ । ५२॥ 


आधधातुके परे अस्तभूः॥ 

| आधेघातुक प्रत्यय परे हुए सन्ते अस्‌ धातुको भू आदेश हो । 

। िट्‌-्र० ए० बभूव वह हुआ. छुट श्र० ए० भविता वह होगा, 
लट्‌-प्र० ए० भविष्यति वह होगा. 

लोट-प्र० पु० अस्तु, शत वि वह हो, स्ताम्‌ वे दोनो हों सन्लु वे हों. ` 
लोटू-म० पु० अस्‌+हि ( ४४८) 


१ 
(६१९ ) धवंसोरेद्धावभ्यासलोपश्चं । ३ । १। ११९ ॥ 
घोरस्तेश्व एच्व स्यात्‌ हो परे अभ्यासलोपश्च । आभीयत्बेन एख- 
स्यासिद्धत्वाद्वोधिः । तातङ्पक्ष एत्वं न, परेण तालङा बाधात्‌॥ 
हि परे हुए सन्ते घुसंज़्क धातु ( १६३ ) तथा अस्‌ धातुको एकार हो और अम्यासका . 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(२०८) लघुसिद्वान्तकोमुदी- [ तिडन्ते- 
लोप मी हो । आभीयत्वसे एत्वके असिद्ध होनेके कारण हिक्रो घि ( ५९४ ) होता है और 
तातङ्‌ पक्षमें एख नहीं होता, क्योंकि पर होनेके कारण तातङ्‌ ( ६१५ ) से बाध है। 


ए्घि ) तहो स्तम्‌ तुम दोनों हों . रूल तुम हो. 
स्तात्‌ | इश्वर करे तू हो हे हरी जा ड 
लोट्‌-उ० पु० असानि में हैं, असाव हम दोनों हों, असाम हम हों, 
लड-प्रम पु० असीत्‌ वह था, आस्ताम्‌ वे दोनों थे आसन्‌ वे र 
लिड-प्र० पु० स्यात वह हो स्थाताम्‌ वे दोनों हों स्युःवे हे 
२ लिड-प्रर पु० भूयात्‌ खवर करे वह हो भूयास्ताम्‌ ईश्वर करे वे दोनों हों 


भूयासुः ईश्वर करे वे हों. 


खा के 


लुड-म० पु० अभूत्‌ ह था अभूताम्‌ वे दोनों थे अभूवन्‌ ' थे 
लड-भ० पु० अभविष्यत अभविष्यताम्‌ भविष्यत्‌ 
जो वह होगा जो वे दोनों होंगे गो वे होंगे । 
इण्‌ ( गतौ ) जाना. 


वह जाता है, इतश ` वे दोनों जाते हैं, इ+अन्ति. 


लटू-र० पु० एति” 


(६१६) इंणो यणे। ६ । ४। ८१ ॥ 
अजादो प्रत्यये परे ॥ 
अच आदिवाले प्रत्यय परे हुऐ सन्ते इण्‌ धातुको यण्‌ हो। यन्ति वे जाते हें 
लिट्-भ० ए० इनइनअ - 


(६१७) अभ्यासस्यांसवंणे। ६। ४। ७८॥ _ 


अभ्यासस्येवणोवर्णयोरियडङ्वङो स्तोऽसवर्णेऽचि॥ 


39 2 


१ उपसगीयोगे-अनु-अनुगमन । यूथपतिमन्वेति सेना । उपन्समीप होना । शुह्मुपेति शिष्यः । अभ्युप= 
त्वीकार औरं प्राप्ति । भर्मादर्थमभ्युपैति । अधिन्स्मरण-मित्रमध्याते संकट । अतिन्अतिक्रमण-शठो मर्यादा 
मत्येति । अमि-प्रस्इच्छा-दितममित्रेति जन; । परिन्व्यापति-विशुः सवान, पर्येति । अव=जानना-अवेहि माँ 
करकटः । उदरर्डदय -सू्यः परस्यां दिश्युदेति । अभिन्सामने जाना-दोपत्याम्योते शळमः। अप-अलग 

'ना-शर्मादपीते मूर्ख: । निरुननिकलना-पढानिरेति विरः । वि'परिन्डलटा दोना-विपत्तावनुकूलमापे सवै 
विपर्येति । इत्याद ॥ 
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इददियः ९] भाषाटीकासमेता । (२०९) 


असवर्ण अभ्‌ परे हो तो अम्यासके इवर्ण तथा उजरणके स्थानमें इय तथा उवङ आदेश 
४२० २०२ 


क्रमसे हों | इयू+ऐ ( २०२ )+अ-ई रथे * वह गया 
लेश-अ० द्वि० इ+य+अतु:--- 


(६१८) दाष इणः किति । ७ । ४। ६९॥ 
इणोऽभ्यासस्य दीर्घः स्यात्‌ किति लिडि॥ 


जब लिटूके स्थानमें हुए कित. संज्ञक प्रत्यय परे रहे तो इण्‌ धातुके अभ्यासको दीर्घ हो । 
इयुः वे दोनों गये थे. इेयु३ वे गये थे 


म० पु इर्थयिथ, इयेथ  " इयथु३ - .. ईय 
तू गया तुम दोनों गये तुम गये. 
छटू-प्र० पु० एला एतारो एतारः 
वह जायगा वे दोनों जांयगे वे जांयोो : 
लूट-प्र० पु० एष्याते एष्यतः एष्यन्ति 
वह जायगा चे दोनों जांयगे वे जाँयगे, 
लोट-प्र० पु० एतुः, इतात्‌ इताम्‌ यन्लु 
वह जाय वे दोनों जांय वे जांय 
लडू-म्र० पु० ऐवी ` ऐताम्‌ आयिन्‌ 
वह गया वे दोनों गये ये गये. 
लिड्-प्र० पु० इयात इयाताम्‌ इयुः 
वह जाय चे दोनों जांय चे जांय, 
२ लिङ्‌-प्र० पु० इयात इंयास्ताम्‌ इयासुः 


ईश्वर करे वह जाय, ईश्वर करे वे दोनों जांय, ईश्वर करे वे जांय, 
द डि 
(६१९ ) एतेलिडि । ७। ४ । २४ ॥ 
उपसगात्परस्य इणोऽणो हृस्व आधधातुके किति लिङि परे ॥ 
लिडूके स्थानमें क्रित्‌(४६३।४६७)आधेधातुक प्रत्यय परे हो तो उपसीसे परे इण धातुके 
अण्‌ प्रत्याहारको हस्व हो । निर+इयातूङनिर्‌+इयात्‌ निरियात ईश्वर करे वह निकले 
उभयत आश्रयणे नान्तादिवत्‌ । अमि+रैयात=अभी यात्‌ ईश्वर करे वह.जाय | 


१ शका-“ अभीयात्‌ ? यहां पर भी “ एतेलिंङि ” इस सूत्रसे हत्व होना चाहिये, क्योंकि « अन्ताद्विचच ?? 
इस सून्रसे पूवको अन्तवद्भाव माननेसे उपसगत्व आर परको आदिवदूभाव माननेते इण्‌ धातुता मौजूद है| समा 
घान-दोनाके आश्रयणमें “ अन्तादिवच्च ? यह सूत्र प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि पूव पर आर अन्त आदि 

CEN 0७, 


शब्दका पर्पर [वरोध हैं, जसे दा त्वामियांका एकडी नोकर एकही, समयमें भिन्न [मन्न ॥शाआरमे कामके 


लिये कहा हुआ अविराधार्था होकर किप्तीका भी काम नहीं करता | 
CC-0. ASI Srindggr Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(२१०) लघुसिद्वान्तकौघुदी- [ तिङन्ते= 
इस प्रयोगमें भी ( ५६ ) से दीव हुआ है (६१९ ) से ह नहीं हो सकता ज 
कि किसी काके निमित्त किसी प्रयोगमें पहले और आगेके दोनों मागका आश्रय एक ह 
कालमें करना पडे तब वह सूत्र नहीं लगता कि एकादेश पूर्वे शब्दका अन्त्य, और पर शब्दका 
आदि माना जाय, इस कारणसे अभीयातके इकारको उपसगे और धातुका अवयव एक ही 
समय नहीं मान सकते, इस कारण पूवपरके स्थानमै जहां एक आदेश हो वहां यह 
(६१९ ) विधि नहीं लगता ।'अण; किम्‌ ! अण्‌ प्रयाहारको हस्र क्यों कहा सम 
एयात्=्समेयात्‌, समनेआनईयात्‌ (११९) इसमें एकार रूप धातु अण्‌ नहीं है 


इससे हसै न हुआ, 
हः ( ६२० ) इणो गां छुडिं । २। ४ । ४५॥ 
| § इणो गा स्यात छाडि ॥ 


| Ee ळड परे हो तो इण्‌ धातुके स्थानमै गा आदेश हो। (४४४ ) के अनुसार सिच्‌ 
| (४७३ ) का छुकू हुआ, 


a 


प्र पु० अगात्‌ वह गया. अगाताम्‌ वे दोनों गये. अणु; वे गये, 
रूकू-प्र० ए० एभ्य; जो वह जायगा ॥ 
आत्मनेपद्‌ | 
शीडः ( खप्ने ) सोना 


लट-प्र० ए० शी+त ( ४११ ) से डित्‌ है इस कारण आत्मनेपद प्रत्यय लगा. 


(६२१ ) शीडः सावधातुके गुणः । ७ । ४। २१ ॥ 
'ड्रिते चेत्यस्यापवाद्‌ः । ः 


जब सारः तुक प्रत्यय परे हो तो शीड्को गुण हो । यह सूत्र ( ४६ ) का अपवाद हैं, 
शेते > ७), ८२१ २२९ ५४४ ~ भो x 
य पु० कले वह सोता है, शयाते वे दोनों सोते हैं, शीनझ- 
oR छ नमन सम 
१ आति-अतिशय । अतिशयितः । अचि-्अघिशय-अघिप्रान-शय्यामधिशेते । अचु-अनुशय-द्वेप । अनु” 
शतेसेन्दधीः \ सपस्संशच-वन्दा ड्श्वरं प्रति सस्ते ॥ 
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उदादयः २.] * भाषाटीकासमेला ! (२११) 
(६२२) शीडी रुट ७। १।६॥ 


शीङः परस्थ झादेदास्यातो रुडागमः स्पात्‌ ॥ 
शीङ्‌ धातुके आगे झके स्थानमें अत्‌ ( ५६० ) को रुट्का आगम हो । शे+र+अतूतः 

अ( ९६० )शेरतूनएच्छोरते वे सते हं 
लग्‌्-म० पु० शोषे तू सोता है, छाखाथे तुम दोनों सोते हो, शोधे तुम सोते हो 
लट॒-3० पु० शये में सोता है, छोबहे हम दोनों सोते हैं. दोमहे हम सोते हैं 
लिट-प्र० पु० शिहघे वह सोया शिइ्थाते वे दोनों सोये, शिक्षियरे वे सोये 
लुट-भ० पु० शयिती वह सोयेगा, शाथितारो वे दोनों सोवेगे शाथितारः वे सोवेंगे, 
लट-प्र०पु०शथिष्यले वह सोवेगा,शयिष्येते वे दोनों सोवेंगे,शथिष्यन्ले वे सोवेंगे 
लोट-प्र ० पु० छोलाम वह सोवे, शायाताम्‌ वे दोनों सोवें, शारतामू वे सो, ' 
लड़-प्र० पु० अशेन वह सोया, अशपातामू वे दोनों सोये, अशेरत वे सोये 
लिड-प्र० पु० शयीत वह सोये दाय याताप्न्‌ वे दोनो सोवें छाथीरन वे सोमे 
२ लट प्र पु शापेषाष्ठट ळकायवायाल्ताच शायबारनु 

ईश्वर करे वह सोये, « ईश्वर करे वे दोनों सोवें, ईश्वर करे वे सोवें 


४७७४७० ४3४ 


छुड--श्र० पु० अशिष्ट अशा थषातामू अशायषत 


वह सोया वे दोनों सोये वे सोये. 
रूड-प्र० पु० अदायिष्यंत अशयिष्येताम्‌ अशायिष्यन्त 
जो वह सोवेगा जो वे दोनों सोवेंगे जो वे सोवेंगे ॥ 


इ (इङ्‌ अध्ययने ) पढना । 
इडिकावध्युपसगंतो न व्यभिचरतः 
इड तथा स्मरणार्थवाचक इक्‌ धातुके प्रथोगमें सदा अधि उपसत इहले रहता है 
लट-प्र ० अधीले वह पढता है, अधीथाले वे दोनों पढते हैं, अधी येते वे पढते हैं. 
लट-म० अधीषे तू पढता है,,अधीयाथे तुम दोनों पढते हो, अधीध्वे तुम पढते हो 
लट्‌-उ० अधीये में पढता हूं अधीबहें हम दोनों पढते हैं, अधीमहे हम पढते हैं 


LenS 


[द्‌ । 


Os 


(६२३ ) गांड ळाटे । २। ४। ४९ ॥ 
इडो गाङ्‌ स्याल्लिटि ॥ 
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(२१२) लघुसिद्वान्तकोसुदी- ` [ तिडन्ते- 


२ हुए सन्ते इङ घातको गाङ आदेश हो । गाडमें गा शेष रहा । अधिगात' 
लिट्‌ परे हुए सन्ते इङ्‌ धातुको गाङ्‌ आदेश हो । गाङ 


[.] ~ ANN 
प्र पु० आधिज्ञग ˆ ` आथेजगाते अधिजगिरे 
उसने पढ़ा उन दोनोंने पढा उन्होंने पढा. 
~ ~ धे 
म० पु० अधिजगिषे अधिजगाथे अघिजगिथ्वे 
तूने पढा तुम दोनोंने पढा तुमने पढां. 
उ० पु० आधिजगे अधिजगिवहे अधिजगिमहे 
मैंने पढा हम दोनोंने पढा हमने पढा. 
लुट्‌। 


४४१ २१ 


प्र० पु० अध्येती ° वह पढेगा, अध्येतारौ वे दोनों पढेंगे, अध्येतार; वे पढेंगे 
म० पु० अध्येतासे तू पढेगा,अध्येतासाथे तुम दोनों पढोगे,अध्येताध्वे तुम पढोगे. 

~ ७. गे ~ ~ ~ 
3० पु० अध्येताहे में पढंगा,अध्थेतार्ब्रहे हम दोनों पढेंगे, अध्येतास्महे हम पढेगे- 


टु 
प्र पु० अध्येष्यते वह पढेगा. अध्येष्येले वे दोनों पढेंगे, अध्येष्यन्ते वे पढेंगे. 
ध्ये ठेगा, अध्येप्येथे तुम दोनों पढोगे, अध्येष्यध्वे तुम पढोगे 
स० पु० अध्येष्यसे तू पढगा, अध्येप्येथे तुम दोनों पढोगे, अध्येष्यध्वे तुम पढोगे, 
उ० पु० अध्येष्ये में पढूंगा, अध्येष्यावहे हम दोनों पढेगे, अध्येष्यामहे हम पढेंगे. 


> 
0 द| ू 
प्र० पु० अधीताम्‌ वद पढे, अधीयाताम्‌ वे दोनों पढे, अधीर्थेतांमू * वे पढें. 
म पु० अधीष्व तू पढ, अघीयाथाम्‌ तुम दोनौं पढो, अधीध्वम्‌ तुम पढ़ो, 


५५४ ५५५ ५५१ २१८ ४२५ ४२१ २० २१ 


उ० पु० अध्यपे में पढूं, अध्ययावहे हम दोनों पढ़ें, अध्ययामहे हम पढे. 


ल्ड्‌। 
प्रण्पु०ण्अध्येत उसने पढा अध्ये यातःम्‌ उत दोतोने पढा, अध्ये त उन्होंने पढा. 
म० पु० अध्येथाः तूने पडा अध्येथाथाम तुम दोनोने पढा, अध्येध्वम्‌ तुमने पढा. 
उ० पु० अध्येयि मेने पडा, अध्येवहि हम दोनोंने पढा, अध्येमाहि हमने पढा. 


[ऊङ्‌ । 
अ० घुण अधीयीत |" 7 | “अधीयीयाताम्‌ अधीयीरनेँ 
वह पढे वे दोनों पढें वे पढ़ें, 
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ऽदाद्यः | - भाषाटीकासमेता । (२१३) 


म० पु० अघीयीथाः अधघीयीयाथाम्‌ अधींयीध्वम्‌ 
तू पढ तुम दोनों पढ़ो तुम पढो. | 
उ० पु० अधीयीय में पू, अधीयीवादि हम दोनों पढें, अधीयीमहि हम पढ, 
~ 
२ [ठंड । 
प्र० पु० अध्येषीष्ट अध्येषी यास्ताम्‌ अध्येषीरन्‌ 
ईश्वर करे बह पढे . ३० वह दोनों पढें ३० वे पढें. 
\ ~ ~ ऽये क, € 
म°० पु० अध्यषाष्डाः अध्येषोयास्थाम्‌ अध्येषीध्वम्‌ 
ईश्वर करे तू पढे ई तुम दोनों पढो ई० तुम पढो, 
उ० पु० अध्येषीय अध्येपीव हि अध्येषीम हि 
ईश्वर करे में पढं ई० हम दोनों पढें ई० हम पढें. 
१ लुक । 
(आळ १ ७ १०७ अ 
(६२४) विभाषा लुङलङोः । २ । ४ । ९० ॥ 
इडो गाङ्‌ वा स्यात्‌ ॥ 


लुड अथवा लङ्‌ परे हुए सन्ते इङ्‌ धातुको गाङ्‌ आदेश विकल्प करके हो ( ६२३ ) 
~ (eS स्या (Ry ESS) 
( ६२५ ) गाङ्कुटादिस्योऽ्णान्ङत्‌। १।२। ३ ॥ 
गाङादेशा।त्कुटादिभ्यश्च परेऽङिणतः प्रत्यया ङितः स्युः । 
गा (६२३ ) तथा कुट्‌ आदि घातुओंते परे जित्‌ णित्‌ भिन्न प्रत्यय आवे तो वह प्रत्यय 
- डित्‌ संज्ञक ( ४६८ ) हो। 


( ६२६) घुमास्थागापाजहातिसाँ हलिं । «। ४ । ६६॥ 


एषामात इँत्स्याद्वलादो कूडित्याधेधातुके । 
घुसंज्ञक (६२३ ), मा (मापना ) ष्ठा (गति मन्द करना ), गा (गाना) पा ( पीना ) 
. हा ( ओहाक्‌ ) ( त्यागना ), सो ( नाश करना ) इन घाठुओंसे" परे हलादि कित्‌ तथा 
डित्‌, आर्धधातुक प्रत्यय आवे तो धातुके आक्रारके स्थानमें ईकार हो । प्र० पु०-अधि+ 
अगानस्‌ू+तरअध्यगीछ़ अथवा गाङ्‌ आदेश न किया तो- 
अध्येष्ट अध्यगासाताम्‌, अध्येषताम्‌, अध्यगासत, अध्येषत, 
उसने पढ़ा उन दोनोंने पढा उन्होंने पढा. 
म० पु० अध्यगीष्ठाः, अध्येष्ठाः तूने पढा. 
अध्यगासाथाम्‌ , अध्येषाथाम्‌ तुम दोनोंने पढा. 
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(२१४) 


अध्यगीटवम अध्येट्वम्‌ तुमने पढा 


उ० पु० 


लघुसिद्धान्तकोसुदी । [ तिडन्ते- 


अध्यगीषि, अध्येषि में पढा, अध्यगाप्वाह, _ 
अध्येष्वाहि हम दोनोंने पढा, अध्यगीष्माहि अध्यष्माहँ हमन पढ़ा 


ल्ढः। 

( अध्यगीप्पत ) जो वह पढेगा, 
अध्येष्यत | ०० She) ~ 
अध्यमीष्येतामू क जो वे दोनों पढेंग. 

प्रत षु 4 अध्येप्येताम्‌ | a 

| अध्यगीष्यन्त | जो वे पढेंगे. 

( अध्येष्यन्त ) 

[ अध्यगीष्यथाः ) जो तू पढेगा. 
अध्येष्पथा$ 0200 
अध्यगीष्येथाम्‌ जो तुम दोनों पढोगे, 

सपु १ अध्येष्येथाम्‌ 
| अध्यगीष्यध्वम्‌ जो तुम पढोगे, 

( अध्येष्यध्वम्‌ ) 

( अध्यगीष्ये जो मैं पढूंगा. 
अध्येष्ये Ee 

08 अध्यगीष्यावहि जो हम दोनों पढेंगे, 
उ अध्येष्यावहि द 
| अध्यगीष्यामहि | जो हम पढ़ेंगे. 
( अध्यष्यामाह ) 
ढुङ्ू ( दुहना ) 


लट परस्मेपद्‌ । 


प्र० पु० दोग्धि व दुहा है, ढु वह दोनों दुहते हैं, दुहान्लि वे दुहते हैं । 
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इदादय, ३ ] भाषाटीकासमेता । (२१५) 
न ४८६] २७७] २७८! २५[२.०|१६९, [छि र्‌ 

म० पु० धोक्षि तू दुहता है, दुग्धः तुम दोनों दुहते हो, दुग्ध तुम दुहते हो. 

उ० पुष ढोल्लि में इहता इ, दुह्ढ हम दोनों दुहते हैं दुहा; हम दुहते हैं. 


आत्मनपद । 
४८६॥ २७७३०.० I५CUI ५S ५५० है हे र 
प्र० पु० दुग्ध वह दुहता दुहाते वे दोनों दुहते हैं, ढुहते वे दुहते हैं, 

२७७।२७८।२५।९०।१६९।५३६।४६८ भ २७७।२७८।२५ 
म० पु० धुक्षे तू दुहता है, दुहाथे तुम दोनों दुहते हो, घुग्ध्वे तुम दुहते हो. 
उ० पु० दुहे मैं दुहता हूँ, ह्वे हम दोनों दुहते हैं, दुह्महे हम दुहते हैं, 
३3 

लिट्‌ परस्मेद । 
प्र पु० दुदोह उसने दुहा, ढुदुहठु; उन दोनोंने दुहा, दुदुहुः उन्होंने दुहा, 
म० पु० दुदोहिथ तूने दुह, ढुढुहृथुः तुम दोनोंने दुहा, दुदुह तुमने दुहा, 
० पु० दुदोह मैंने दुहा, ढुढुहिव हम दोनोंने दुहा, दुदुहिम हमने दुहा, 

2 र 
आत्मनपद । 


प्र० पु० दुदुहे उसने दुहा, ढुढुहाते उन दोनोंने दुहा, दुदाहिरे उन्होंने दुहा. 
म० ए० दुद॒हिषे तूने दुहा, ढुढुहाथे तुम दोनोंने दुहा. दुदुहि दबे ध्वे तुमने दुहा. 
उ० पु० दुदुहे मैने दुहा, ढुढुहिवददे हम दोनोंने दुहा, ढुढुहिमहे हमने दहा. 


>>> 

छुट्‌ परस्मपद । | 
प्र० पु० दोग्धा वह दुहेगा, दोग्थारो वे दोनों दुहेंग, दोग्धारः वे दुहेंगे 
म० पु० दोग्धासि तू दुहेगा. दोग्धास्थः तुम दोनों दुहोगे, दोग्यास्थ तुम दुहोगे.. 
उ० पु० दोंग्घास्मि मैं दुइँगा, दोग्धास्व; हम दोनों दुह, दोग्यास्मः हम दुहेंगे 

05 

आत्मनेपद्‌ । 
. प्र पु० दोग्धा वह दुंहेगा दोग्घारी वे दोनों दुहेंगे दोग्धारः बे हुहेंगे 
म० पु० दोग्धास तू दुहेगा दोग्धासाथ तुम दोनों दुहोगे ॥ग्थाध्वे तुम दुहोगे 
उ० पु० दोग्धाहे में दगा दोग्थास्वहे हम दोनों दुहे, दोग्धास्महे हम हुहँगे, 

ट्‌ परस्मेद । 

५. २०८। २५९० ३ दोनों दही ~र हे 
प्र पु० धोक्ष्याति वह दुहेगा, थोक्ष्यतः बे दोनों दुहे, थोक्ष्यान्त वै दुहैंगे. 
म० पु० धोक्ष्यसि तू दुहेगा, धोक्ष्यथः तुम दोनों दुहोगे, धोक्ष्यथ तुम दुहोगे, 
उ० पु० धोक्ष्यामि में दुगा, धोक्ष्यावः हम दोनों दुहेगे, घोक्ष्याम; हम दुहेगे. 
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र मुदी- तिहन्ते- 
(२१६) लघुसिद्वान्तकोमुदी- [ 
आत्मनेपद्‌ । Ee 
धोक्ष्यते वे दोनों ढुहेंगे, धोक्ष्यन्ते वे दुहः 
धोक्ष्येये तुम दोनों दुहोगे, धोक्ष्यध्वे ठम दुहोगे 
` धोक्ष्यावह्दे हम दोनों दुह, घोक्ष्यामहे हम ढुहेंगे. 


० पु० चोक्ष्यते वह दुहेगा, 
म० पु० शोक्ष्यसे तू दुहेगा, 
उ० पु० धोक्ष्ये में दुहुँगा, 
00 
छाद्‌ । 
त्‌ ० ~ र ~ र चे द 
प्र० पु० दोग्यु, गावः वह दुहे, ढुग्घाम्‌ " दोनों दुहे दुहन्तु % छ. 
म० पु० दुग्थि, दर्ग्यात त्‌ दुह, दुग्घम्‌ एम दान दुहो, दुग्ध एम इले, 
इ० पु० दोहानि में दुई दोहाव हम दोनों दुहे, दोहाम हम दुहे, 
००५ 
आत्मनेपद । 


प्र० पु० दुंग्याम वह दुहे, उहातास्‌ वे दोनों दुहे दुहुताम्‌ वे दु, 


त ग ३७७ २७८ २२५ म दहो. 
म० पु० धुक्ष्व त दुह अ द pa ल् ड 
म० पु रा री, हण ढोहावहै हम दोन दुद्‌ दॉहामह छः टु» 


रङ्‌ परस्मैपद्‌ । 


प्र पु० अधो गँ उसने दुहा, अदुग्धाम्‌ उन दोनोने दुहा, अदुहन्‌ उन्होंने दुहा. 
म० पु० अधोकू ग तते दुहा, अदुग्धम ठम दोनोंने दुहा, अदुग्ध तुमने दुहा. 


- उ० पु० अदोहम्‌ भेने ददा, अदुह्य हम दोनोंने हुदा, अदुह्म हमने ` दुहा. 


> ~ 

आत्मनेपद । 

प्र पु० अढुग्ध उसने दुहा,' अढुहाताम्‌ उन दोनने दुहा, अढुहत उन्होंने दुहा. 
म० पु० अदुग्धाः तने दहा, अढुहाथाम्‌ तुम 'दोनोने दुहा, अँधुग्ध्ब्म तुमने दुहा. 
इं० पु० अदुहि मैंने दुहा, आदुह्णाहि हम दोनोंने दहा, आहुह्माहि हमने दुहा. 


लिड्‌। 


> प्र 


त दु वे दोनों दुहें दनुः ड ल 

० दुह्यात्‌ व्ह दहे, ढुद्याताम्‌ वे द्‌ रस १ दुनु द्दे 

व्य हे द्या ' तूदुह, उठुह्याताम्‌ उम दोन दह्यात तुम दुहो. « 
३० ३० दद्याम में दुईं दुह्माथ इम दोनों दुहे, इल्ञाम हम दुरे, 
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ऽदाद्यः ३ भाषाटीकातमेता । (२१७) 


आत्मनेपद । 
प्र० पु० दुहीतें वह दुहे, दुहीयौँतीम्‌ वे दोनो दुहे, दुहीरन्‌ वे दुहें. 
स० ३० इुहाथा, तू दुह, दुहीयाथाम्‌ तुम दोनों दुहो, दुहीध्वम्‌ तुम दुहो, 


७० ०५५८ 


३० पु० दुहीय॑ मेंदु, दुहीबाहे हम दोनों दुहे, ढुहीमाहि हम दहे. 


२ छिङ्‌ । 


प्र पु० दुह्यात्‌ दुह्यास्ताम्‌ इह्यांसुः 
ईश्वर करे वह दुहे, ईश्वर करे वे दोनों दुहे, ईश्वर करे वे हुहें 
i पुरु इुह्याः दुह्यास्तम्‌ दुह्यास्त 
ईश्वर करे तू दुहे, ३० तुम दोनों हुहो, ३० तुम दुहो. 
उ० पु० दुह्यासम्‌ँं दुह्यास्व दुह्यास्म 
३ई०- मैं दुहं, ई० हम दोनों दुहे, ३० हम दुहे. 
` आत्मनपद । 


[ot ६ ६ 
प्र पु० दुहू+सीमस I iT 


_ (६२७ ) लिङ्सिचांवात्मनेपदेषुं । १ ।२। ११ ॥ 
इक्समीपाद्धलः परो झलादी लिङ आत्मनेपदपरः सिञ्चेत्येती 
कितौ स्तः ॥ 


इकूके निकट जो हळू उससे परे झलादि लिङ्‌ और आत्मनेपद--परक झलादि सिच 
( ४७३ ) ये दोनों कित्‌ होवें । इसमें हुहू अन्तर्गत उके निकट ह हळ है उससे परे सीयुट्‌ 
है सो लिङा प्रत्यय है तो सीयुट्‌ कित हुआ ( ४६८ ) से दु अन्तर्गत उको लपूपध 
( ४८६ ) गुण न हुआ 


२५५।२७८। २५।९०।१६९।५८ द्‌ 
१० पु० घुक्षीथ्र थुक्षीयास्ताम्‌ धुक्षीरन 
६० करे वह दुह, ३० वे दोनों हुहें 
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(२१८) लघुसिद्धान्तकौसुदी- [ तिडन्ते- 


धु ७0. 6 [aN बीध्वम्‌ 
म० १० घुक्षाछा* पुक्षायास्थाम्‌ युध्य 

३० करे तू दुह ३० तुम दोनों दुहो ६० तुम दुहो, 
उ० पु० शुक्षीये बुक्षावहि थुक्षीमहि 


३० करे में दुह्र ३० हम दोनों दुहे ३० हम दुहे. 
छुङ्‌ परस्मपद्‌ । 
प्र० ए० दुहू+च्छि ( ४७२ )+त्‌- 
(६२८) शठं इगुपधांदनिर्टः क्सः । हे । 9 । ४५॥ 


हगुपधो यः शलन्तस्तस्मादानिटङ्च्लेः क्सादेशः स्यात्‌ ॥ 
जिस धातुकी उपधामे इक्‌ हो उसके अन्तमें शाळू हो और उससे परे अनिट्‌ .( ५११ ) 
्लि आवे तो च्लिके स्थानमें क्स आदेश हो । अहुहू क्स+त- 


प्र० पु० अधुक्षत्‌  अडुक्षताम्‌ अछुक्षन्‌ 
उसने दुहा उन दोनोंने दुहा उन्होंने दुहा, 
म० पु० अधुक्षः अधुक्षतम्‌ अछुक्षत 
तूने दुहा तुम दोनोंने दुहा तुमने दुहा. 
उ० पु० अधुक्षम्‌ अधुक्षाव अधुक्षाम 
मेने दुहा हम दोनोंने दुहा - - हमने दुहा, 
आत्मनेपद्‌ । 


प्र० छु७ दुह+क्से+त- 
(६२९ ) छुगवाँ दुहदिहलिहगुहांमात्मनेपंदे दन्त्ये । ७३।७३ ॥ 
एबाँ क्सस्य लुग्वां स्याइन्त्ये तङि ॥ 


दुह्‌ ( दुहना ), दिह्‌ ( बढ़ना ), लिहू ( चाटना ) और गुहू ( ढकना ) इन धातुओंके 
आगे क्सका विकल्प करके छुक हो-जो अन्तमै दन्तस्थानीय आदि अक्षखाला आत्मनेपद 


प्रत्यय परे हो। 


ति 


१ क्सस्य छक सर्वस्य भवति, प्रत्ययाइशनस्येव, डकऱ्वात. तस्य च समुदायनिवेशित्वात्‌, ' क्सष्याचि ' 
इति लोप झलोऽन्त्यपरिभाषचाऽन्त्यस्यैषोति विहेयम्‌ । 
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भाषाटीकासमेता ! (२१९) 


दि? | 
प्र पु० अमे उसने दुहा, वा अधुक्षत उसने दुशं” अर्धक +क्स+आताम= 
( ६३० ) क्सस्याचि । ७। ३ । ७२ ॥ 
अजादे तरिः क्सस्य लोपः ॥ 


अजादि आत्मनेपद प्रत्यय परे हो तो कसका लोप हो (२७) से क्सके अन्त्य 
अकारका लोप हुआ ( ६३०, १५५ ) से कूका लोप स्‌ शेष रहा उसको ( १६९ ) से 
घ्‌ हुआ- 


अधुक्षावाम्‌ उन दोनोंने दुहा, अधुक्षन्ल उन्होंने दुहा. 


अदूर ध्‌ t ५५॥५८७ गन 


धुक्षाथाम्‌ गे अघुग्ध्वम्‌ 
का #तुमने दुहा 
क्ष्था 


स्‌० । tl तुम दोनोंने दुहा ) अधुक्षध्वम्‌ ) 


~ ~ डन, 


घाक्ष ॥, अदुद्दाह अछुक्षावा 


लड परस्मेपद ।' 


म दोर्नोने दुहा,अधुक्षामहि हमने दुहा. 


प्र० पु० अर्यते" अधोक्ष्यताम्‌ अधोक्ष्यन्‌ 
जो वहृढुहु जो वे दोनों दुई जो वे दुहे, 
म० पु० अधोक्ष्य ' अधोक्ष्यतम्‌ अधोक्ष्यत 
जो तू दुहे जो तुम दोनों दुहो जो तुम दुहो. 
उ०पु० अधोक्ष्यम्‌ अधोक्ष्याव अधोक्ष्याम 
जोमेंदुहुं, जो हम दोनों दुहे जो हम दुहे 
आत्मनेपद्‌ । 
` प्रण पु० अधोक्ष्यत अधोक्ष्येताम्‌ अधोक्ष्यन्त 
 जोवहटुहे जो वे दोनों दु जो वे हे. 
म० पु० अधोक्ष्यथाः अधोक्ष्येथाम्‌ _ अधोक्ष्यध्बम्‌ 
नो द जो हुन होत हुहो. , जो हुम हु 
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i नं सुत्न जा 


RRR आब 


(२२०) लघुलिद्धान्तकोमुदी- र [ तिङन्ते~ 
ड० पु० अधोक्ष्ये अधोक्ष्यावाहि अधोक्ष्यामहि 
जो में ढुहूं जो हम दोनों दुहें जो हम दुहे. 
दिह धातुके रूप दुहके समान जानने । 


लिहू ( आसादने ) चाटना । 


च 

छट्‌ परस्मपद्‌ । 
प्र० पु० लेटि ” वेह चाटता? है, “लीढ वे दोनों चाटते हैं, लिहन्ति वे चाटते हैं 
म० पु० लेक्षि ” ˆ ` तू चाटता है,लीहः तुम दोनों चाटते हो, छीढ़ तुम चाटते हो. 
उ० पु० लेक्षि में चाटता हूं, लिह्न हम दोनों चाटते हैं, लिइ हम चाटते हैं 


आत्मनेपद्‌ । 
हँ पु० लीढे “वह चाटता है, जिहाते वे दोनों चाटते हैं, लिहते वे चाटते हैं 


म० पु० लिक्षे तू चाटता है, लिहाथे तुम दोनों चाटते हो, छीटूबे तुम चाटते हो. 
ड्र० पु० (लिहे में वाटता हूं, लिह्वहे हम दोनों चाटते हैं, लिहाहे हम चाटते हैं 


छिद्‌ परस्मेपद्‌ । 


प्र० पु० लिलेह उसने चाटा, लिलिहलुः उन दोनोंने चाटा, लिलिहुः उन्होंने वाटा, 
म० पु० लिलेहिथ तूने चाटा, लिलिहथु; तम दोनोंने चाटा, लिलिह तुमने चाटा, 
उ० पु० लि&ह्‌ मैंने चाटा, लिलिहिव हम दोनोंने चाटा, लिलिहिम हमने चाटा. 


नि म ha , 

आत्मनपद । 
प्र पु० लिलिहे उसने चाटा. लिलिहाते उन दोनोंने चाटा, लिलिहिरे उन्होंने चाटा. 
म०पु०लिलिहिषे तूनेचाटा,लिलिहाथे तुम दोनोंने चाटा,लिलिहिद्बेध्बे तुमने चाटा. 
उ० पु० लिलिहे मैंने चाटा, लिलिहिवहे हम दोनोंने चाटा, लिलिहिमहे हमने चाटा, 

>> 

छुट्‌ परस्मपद्‌ । 
प्र० पु० लेढा वह चाटेगा, लेढारो वे दोनों चाटेंगे, लेटार; वे चार्टेंगे 
म० पु० लेढासि तू चाठेगा, लेढास्थ; तुम दोनों चाठोगे, लढास्थ तुम चाटोगे 
४० घु० लेढाल्यि में बादंगा, लडाल्य! हम दोनों चाडी लहार; हम बही, 
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ञ्दादयः २] आषाटीकासमेता । (२२१) 
आत्मनेपद्‌ । 


प्र० पु० लेढा वह चाटेगा, ळेढारो वे दोनों चाठेंगे, लेटार; वें चार्टेंगे, 
म० पु० लेढासे तूं चाटेगा, लेटासाथे तुम दोनों चाटोगे, लेढाध्वे तुम चाटोगे, 
उ० पु० लेढाहे में चाटंगा, ळेटास्वहे हम दोनों चाटेंगे लेढास्महे हम चाटेगे. 


मिळत 
लट परस्मेपद । 
प्र० पु० लेक्ष्यति वह चाटेगा, लेक्ष्यतः वे दोनों चाटेंगे, लेक्ष्यन्ति वे चाटेगे. 
म० पु० लेक्ष्यसि त्‌ चाटेगा, लेक्ष्यथः तुम दोनों चाटोगे, लेक्ष्यथ तुम चाटोगे, 
उ० पु० लेक्ष्यामि में चाटूंगा, लेक्ष्या बः हम दोनों चाटेंगे, लेक्ष्या मः हम चाटेंगे. 


ha 
आत्मनपद । 
भ्र० पु० लेक्ष्यले वह चाटेगा, लेक्ष्येते ते दोनों चाटेंगे, लेक्ष्यते वे चार्टेंगे, 
म० पु० लेक्ष्यसे तू चाटेगा, लेक्ष्ये थे तुम दोनों चाटोगे, लेक्ष्यध्वे तुम चाटोगे. 
उ० पु० लेक्ष्ये में चादूंगा, लेक्ष्यावहे हम दोनों चाटेंगे, लेक्ष्यामहे हम चाटेंगे. 


लोट्‌ परस्मेपद्‌ । 


डड ४४५ ३६ 


प्र घु० लहु, लीढात्‌ बह चाटे, लीढाम्‌ वे दोनों चाटे, लिहन्लु वे चाटे. 


४४८ २७६ ७४ ९८ ३४ 


म० पु लीढे, लीठात्‌ त्‌ चाट, लीढ़मू- तुम दोनों चाटो, लीढ़ तुम चाटो. 
उ० पु० लेहानि में चाटू, लेहाब हम दोनों चाटे, लेहाम हम चार्टे 


आत्मनेपद । 
प्र० पु० लीढीँम्‌ वह चाटे, लिहातामू वे दोनों चाटे, लिहताम्‌ वे बारें. 
म० पु० लिक्ष्व त्‌ चाट, लिहाथाम्‌ तुम दोनों चाटो, लीटबम्‌ तुम चाटो. 
उ० पु० लेहे मैं चाटू लेहावह हम दोनों चाटे, लेहामहे हम चाटे, 


लङ्‌ परस्मेपद । 


म०पुअलेट्‌-अलेइउसने चाटा,अ "ढाम्‌ उन दोनोंने चाटा,अलिहन्‌ उन्होंने चाटा. 


भ० पु० अ 2ट-डू तूने चाटा, अली ढ़्‌ तुम दोनोंने चाठा, अलीढ तुमने चाटा. 


९० छु० अलेहुमू मैने षाढा, अलिङ्ग हम दोवेनि बाठा) अलिल्ष हमने बाहा, 
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(२२२) , लघुसिद्धान्तकोसुदी- [ तिडन्ते- 


आत्मनेपद । 


प्र० अलीढ उसने वाटा, अलिहाताम्‌ उन दोनोंने चाटा, अलिहत उन्होने चाटा 
म० अलीटाः तूते चाटा, अलिहाथाम्‌ तुम दोनोंने चाटा, अलीट्वम्‌ तुमने चाटा 
उ० अलिहि मैंने चाटा, अलिह्वहि हम दोनोंने चाटा, अलिल्लांहै हमने चाटा 


लिङ परस्मेपद । 


प्र० पु० लिह्यात्‌ वह चाटे, लिह्याताम्‌ वे दोनों चाटे लिग्युः वे चाटे. 
म० पु० लिह्याः तू चाट, लेह्यातम्‌ तुम दोनों चाटो, 'लिह्यात तुम चाटो, 
उ० पु० लिह्याम्‌ में चाटू, लिह्याव म दोनों चाटे, लिह्याम हम चाट, 


०७ 
आत्मनंपद । 
प्र पु० लिहीत वह चाटे, लिहीयाताम्‌ वे दोनों चाटे, लिहीरन्‌ बे चाटे. 
म० पु० लिहीथाः त्‌ चाट, लिहीयाथाम तुम दोनों चाटो, लिहदीध्वम्‌ तुम चाटो. 


३० पु० लिहीय में चाटू, लिहीवहि हम दोनों चाटे, लिहीमहि हम चाटे, 


२ लिङ्‌। 


प्र० पु० लिह्यात्‌ लिह्यास्ताम्‌ लिझ्याखः 
ईश्वर करे वह चाटे, __ ० दोनों चाठें, ई० वे चाटें. 
म० पु० लिह्याः लिह्यास्तम्‌ लिह्यास्त 
ईश्वर करे तू चाट, ३० तुम दोनों चाटो, ० तुम चाटो. 
उ० पु० लिह्यासम्‌ लिह्यास्व  लिह्यास्म 
ईश्वर करे में चाटू, ३० हम दोनों चाटे, ० हम चाटे. 
आत्मनेपद । 
प्र पु० लिक्षीष्ट ` लिक्षीयास्ताम लिक्षीरन्‌ 
हैं? बह नोहे, ` ६७ बे होतो बढे, ६७ वै वाहि, 
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। ३ 
| 


इंदादयः २ | भाषाटीकासमेला । (३२३ ) 


म० पु० लिक्षीष्ठाः लिक्षीयास्थाम्‌ लिक्षीध्वम्‌ 
ई० तू चाट, ३० तुम दोनों चाटो, ३० तुम चाटो, 
३० पु० लिक्षीय लिक्षीबाहि लिक्षीमहि 
३० मैं चाटू ई० हम दोनों चाटे, _ ई० हम चार्टे, 
ha 
छुक परस्मपद्‌ । 


4१२८] २७६।२८६ 
अ० पु० अलिक्षत्‌ उसने चाटा, आलिक्षताम्‌ उन दोनोंने चाटा आलिक्षन्‌ उन्होने चाटा, 
म० पु० आलिक्षः तूने चाटा. अलिक्षतम्‌ तुम दोनोंने चाट अलिक्षत तुमने चाटा, 
उ० पु० आलिक्षम्‌ मेने चाटा, अलिक्षाव हम दोनोंने चाटा, आलिक्षाम हमने चाटा. 


आत्मनपद्‌ । 
प्र० पु० आलिक्षत, अलीढ आअलिक्षाताम्‌ आहछिक्षत 
उसने चाटा - उन दोनोंने चाटा उन्होंने चाटा, 
म० पुणआलिक्षथाः, अलीठाः | अलिक्षाथास्‌। अलीदबम्‌ , आलिक्षध्वम्‌ । 
तूने चाटा तुम दोनोंने चाटा तुमने वाटा. 
उ० पु० अलिक्षि आलिह्वाहि अलिक्षावहि आलिक्षामहि । 
मैंने चाटा हम दोनोंने चाटा हमने चाटा. 
लङ्‌ परस्मपद्‌ । 
प्र पु० अलेक्ष्यत्‌ अलेक्ष्यताम्‌ | अलेक्ष्यन्‌ . 
जो वह चाटे जो वे दोनों चाटे जो बे चार्टे, 
म० पु० अलेक्ष्यः _अलेक्ष्यतम्‌ अलेक्ष्यत 
जोतू चाटे उ जो तुम दोनों चाटो जो तुम चाटो, 
ड० पु० अलेक्ष्यम्‌ अलेक्ष्याव अलेक्ष्याम 
जो में चाटू जो हम दोनों चार्ट जो हम चाटे, 
| आत्मनेपद्‌ । 
प्र पु० अलेक्ष्यत अल्ेक्ष्येताम्‌ अलेक्ष्यन्त 
| जो वह चाटे जो वे दोनों चाहें `. जो वे चाटे, 
म० पु० अलेक्ष्यथाः अलेक्ष्येथाम्‌ अलेक्ष्यध्वम्‌ ` 
जो तू चाटे जो शुम दोनों चाटो जो तुम चाछो, 
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(१९९४) लघसिद्धान्तकोसुदी- [ तिङन्ते-~ 


४० पु० अलेक्ष्ये अलेक्ष्यावहि अलेक्ष्यामहि 
में चाद जो हम दोनों चाटे जो हम चाटे, 


रू (बूज व्यक्तायां वाचि ) बोलना । 


(६३१ ) ब्रुवः पञ्चानामादित ओहो ब्रुवंः। २। ४ । ४८॥ 
ब्रुवो लटस्तिबादीनां पश्चानां णलादयः पश्च वा स्युर्वषश्चाहादेराः ॥ 


ब्रसे परे लटके स्थानमै जो पांच तिप आदि प्रत्यय हें उनके स्थानमै विकल्प करके णू 
भादि ( ४२५ ) पांच आदेश हों और त्रको आह आदेश हो । 


रट्‌ प्रस्मेपद्‌ । 


प्र पु० आह वह बोलता है आहूलु; वे दोनों बोलते हैं, आहुः वे बोलते है. 
म० पु० आह+थ- 


(६३२ ) आहंस्थंः। ८॥ ५। २५ ॥ 
झालि परे ॥ 


झल प्रत्याहार परे हुए सन्ते आहू ( ६३१ ) के स्थानमै थकार हो । (२७) से आहके 
हकारके स्थानमें थकार हुआ । आथू+( ९० ) शूको तकार हुआ आत्थ तू बोलता है, 
आहथुः तुम दोनो बोलते हो ॥ , 


( ६३१ ) विधि नहीं की तो प्र० ७० ब्र+ति- 
( ६३३) ब्रुव इदं । ७। ३।९३॥ 
बुबः परस्य हलादेः पितं इट्‌ स्यात्‌ ॥ 
्रधातुसे परे हलादि पितसंज्ञक प्रत्यय आवे तो पितको इट्का आगम हो । ब्र+ई+ति- 


४२५ २२, ६३ 
प्र० पु० ब्रवीति वह बोलता है, ब्रूतः वे दोनों बोलते हैं, बुवन्ति” बे बोलते हैं 
म० पु० ब्रवीषि तू बोलता है, ब्रूथः तुम दोनों बोलते हो, त्रथ तुम बोलते हो 
उ० पु० ब्रवीमि में बोलता है, ब्रूबः हम दोनों बोलते हैं भूमः हम सब बोलते हैं. 
SS 
१ अत्र “ ब्रुव ईट्‌ ” इति सूत्रेणडागमस्तु नव भवाति झलि परे थत्वविधानादिति ध्यम्‌ । 
० २यत्र सार्षधातुकश्व इत्यपि वोध्यम्‌, तेन्‌ उवक्थ इत्यत्र नेट्‌) 
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$दादयः ३ | भाषादीकासमेला | (२२६) 


ञ्‌ १०७ 
७... आलनेपद्‌। 
रद त दे बोलता है, बबाते» वे दोनों बोलते हैं, बुवते वे बोलते हैं. 
म० शूषे तू बोलताहे, बुवाथ तुम दोनों बोलते हो, ब्रूध्वे तुम बोलते हो. 
उ० जुवे में बोलता हूं ब्रूवहे हम दोनों बोलते हैं ब्रूमहे हम बोलते है. 
~ >> 
लि परस्मंपद । 
वो वचिं 
(६३४ ) ब्रुवो वचिः। २। ४। ५३ ॥ 
आर्थधालुके परे बुवो वच्‌ आदेशाः स्थात ॥ 


` आधधातुक प्रत्यय परे हो तो त्र धातुके स्थानमै बच्‌ आदेश हो । वच्‌+अ- 

४33 ४२० ४२२, ५८४ २८३ ४१० 
प्र० पु० उवाच वह बोळा, ङन्चलुः वे दोनों बोले, ङु! वे बोले 
म० पु० उवचिथ , उवे तू बोढा, ङचथुः तुम दोनों बोले ऊच तुम बोले. 
३० पु० उवाय, वैच मैं बोल, ऊचिव हम दोनों बोठे, झाचिम हम बोले. 


9०५ 
"० ५८५ ५४९ ८ आत्मनपदु । 
० पु० ऊचे ` वह बोला ङचाले वे दोनों बोले, ऊचिरे वे बोळे, 
म० पु० ऊचिषे र तू बोला, ऊचाथे तुम दोनों बोले, ऊा्चिध्ये तुम बोठे. 
उ० पु० ऊचे मैं बोढा,  उऊचिवहे हम दोनों बोले ऊचिमहे हम बोठे, 
र 
लु परस्मंपद्‌ । र 


3332 प को ~ SD NS 
9० वक्ता. र RI] दोनों बोळेंगे बक्तारः वे बोलेंगे. 
. म० ३० वक्तांसतूबोठंगा, वक्तास्थ; तुम दोनों बोलोग, बक्तास्थ तुम बोलोगे. 
उ० पु० वक्तास्म में वोढ़ंगा, वक्तारुवः हम दोनों बोलेंगे- बक्तास्म; हम बोको 


आत्मनेपद्‌ । 
म० पु० वक्ता दह बोलेगा, वक्तारों वे दोनों बोठेंगे, बक्तारः वे बोकी, 
म० पु० वक्तासे तू बोल्गा, वक्तासाथे ठम दोनों बोढोगे, वक्ताध्बे तुम बोलोगे 
३० पु० वक्ताहे मैं बोला, वक्तास्वहे हम दोनों बोढेंगे, वक्तास्महे हम दो, 

लूद्‌ परस्मेपद्‌ । ` | 
भ० पु० बक्ष्याति वह बोलेगा वक्ष्यतः वे दोनों बोलेंग, बक्ष्यान्लि वे बोळे 
म० पु० वक्ष्यासे तूबोलेगा, बक्ष्यथः (म दोनों बोलोगे, बक्ष्यथ तुभ बोलोगे 
३० पु० वक्ष्यामि में बोढूंगा, वक्ष्याव; हम दोंनो बोलेंगे, बक्ष्यामः हम बोको 


ढे ५ ड़ 
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~ 


(२२६) ' लघुसिद्वान्तकौसुदी- ` [ तिक्ते 


te बोटें ha क्छ Ere ०) ब्र ~ 
प्र० पु० वक्ष्यते वह बोढेगा, वक्ष्येते वे दोनों बॉढंगे, यक्ष्यन्त वे बोलेंगे, 
| >. AS क ~ De 
उ० पु० घक्ष्ये . मैं बोलूगा; बद्ष्याबहे हम दोनों बोठेंगे, वक्ष्यामद्दे हम बोलंगे, 


वी ६३२ ४४% DS पट द्‌ बोलें ज्‌ न्ठु रो | 
प्र० पु० अवी हुँ , लित्‌ वह. बोले, बृतास्‌ वे .दोनों बोळे, उुबन्छु में वाई 


म० पु०. ब्रहि ब्रूतात्‌ त्‌ बोळ, तरले तुम दोनों बोलो ब्रत तुम बोलो, 
४० पु० ब्रधाणि में वोळू, जबाब हम दोनों बोठे, अवाभ सम बोळे, 
अंत्मनेषद्‌ । 
प्रण पु० ब्रूताम्‌ वह बोले, बुबाताम्‌ वे दोनों बोले, छुबलाम वे बोले, 
म० पु० त्रृणष्ष तू बोळ, बुवाथाम्‌ तुम दोनों बोलो, ` ब्रूध्यम्‌ तुम बोलो. 
३० पु० बब” मे वोढं, अवाबहे हम दोनों बोळे, त्र्ामहै हम बोलें. 
° = शू र नै पद 
रळ परस्मपद । 
प्र० पु० अब्रधीत्‌ वह बोला. अब्रूतामू वे दोनों बोले, अल्ुवन्‌ वे बोलें, 
म० पु० अबबीः तू वोढा, अजूतम तुम दोनों बोठे, अक्गूत तुम बोले. 
उ० पु० अब्वबम्‌ भें बोला, अबूब हम दोनों बोलें, ब्रूस हम बोले, 
आत्ममेषद्‌ । 
प्र० पु० अव्रूत वह बोठा, अघुवाताम्‌ वे दोनों बोळे, अब्नुवत वे बोले. 
म० पु० अव्रूथाः तूबोला, अछुवाथाम्‌ तुम दोनों बोले, अब्रुध्वम्‌ तुम बोले. 
ड० पु० अछुबि में बोला, अजूबाहि हम दोनों बोठे, अबूमहि हम बोले, 
~ करर ~ डे निके 
( विधि) ठिऊ परस्मपद्‌ । 
प्र० पु० ब्रूयाद्‌ वह बोळे, बूयातासू वे दोनों बोळे, ब्रूयुः वे सब बोठे. 
म० पु० ब्रूयाः तूवोल, बूयातमू ठम दोनों बोलो, बूयात तुम बोलो. 
उ० पु० कपास मैं बोल, बजाव हम दोनों बोलें, क्राम हम बोलें, 
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दादयः २ | भाषाटीकासमेला । ( २२७ ) 
ber आत्मनपद 
भ्र० पु० खुबीते वहै बोठे, छुतरीयालासू वे दोनों बोलें, छुबीरनू वे बोलें, 
म० पु० शझुन्गीथाः तू वोर. छुव्ीयाथाप तुम दोनों बोलो, छुवीध्वमू तुम बोलो. 
उ० पु० छुबीय मैं नोह, . झुवीवाहि हम दो बोठे, ्रुवीमाहि हम बोलें. 


आशीछिङ परस्मैपद 
आशाढछूछ प्रस्मपृद | 


पु ३3८६८५ त ९ 23 ~ es eo लें 
अण्पु०उन्यत्‌ १० करें वह बोले, उच्घास्तामू ३०थे दो बोलें, उच्या छु:३०वे सब बोलें. 


€ 
छे 


म० पु० उच्या१ ३० तू बोल,उच्याहतम्‌ ३० तुम दोनों बोलो, उच्यारुल ई०तुम बोलो 
उ० पु० उच्यासम्‌ ३० में वोले,उच्याइव ३० हम दोनों बोलें उच्यार्म ३०हम बोलें 
आत्मन॑ंपद । 
प्रण्पु० वक्षीड ६० वह बोठे, वक्षीप्रास्तामू देन्चे दो बोलें, बक्षीरन्‌ ई०वे बोलें 
म०पु० वक्षीछ़ाःई०तू बोल, बश्चीमास्थाम्‌ ई०तुम दो बोडो, बक्षीध्वभू ३०तुम बोलो 
उ०प० वक्षीय ३० में वोटं बक्षीवहि ३० हम दो बोले, वक्षीमहि ३० इम बोलें, 
लुङ प्रस्मपृद । 


० 
० 


श्र» ए० अवचु+च्छिप्तु 
( ६१५ ) अस्यतिवकतिख्यातिन्योडङ। हे । १।५२॥ 
एभ्यङ्च्लेरङ स्थात्‌ ॥ 

अस्‌ ( उ ) फेंकना ), वच (बोलना ), ख्या ( कहनो ) इन धातुओंसे परे च्छि 
( ४७२ ) को अङ आदेश हो | 

अकवच्‌+अ ( अङ )कतू- 

(६३६) वर्च॑ उस्‌ । ७।४।२०॥ 
अङ पर्‌ । 

अङ्‌ ( ६३५ ) परे हुए सन्ते वच धातुको उमूका आगम हो (२९५ ) से उम्‌ मित्र 
है सो वचुके ब अन्तरगत अकारके आग हुआ, अ+व+उचु+अ+त्‌-गुण- 
प्र पु० अवोचत्‌ वह बोला अवोचताम् वे दोनों बोले, अवोचन्‌ वे बोरे 
म० पु० अवोचः तू बोला अवोचतमू तुम दोनों बोळे, अबोंचल तुम बोले 
ड० पु० अवोचम्‌ में बोला अवोचाब हम दोनों बोले, अवोचाम हम बोले. 

आत्मनपद । 

प्र? पु० अवोचत बह बोला, अयोचेताम्‌ वे दोनों बोले, अवोचन्त वे बोठे 
म० पु० अवोचथाः तू बोला, अवाचेथाम्त्‌ तुम दोनों बोले, अवोचध्वम्‌ तुम बोले. 
ठ ० पु० अवोचे में बोला, अबोचावह्ठि हम दोनों बोले अवोयामाहि हम बोले, 
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( २२८) 


श्र पु० अवक्यत्‌ 
जो वह बोले, 


म० पु० अवक्ष्यः 


लघुसिद्धान्तकोमुदी- 


लङ्‌ परस्मेपद्‌ । 


अवक्ष्यताम्‌ 
जो वे दोनों बोलें 


अवक्ष्यतम्‌ 


[ तिङन्ते~ 


अवक्ष्यन्‌ 
जो वे बोलें, 


अवक्ष्यत 


जो तू बोळे, जो तुम दोनों बोलो, जो तुम बोलो. 
ड० पु० अवक्ष्यम्‌ अवक्ष्याव अवक्ष्याम 

जो में बोले जो हम दोनों बोलें, जो हम बोलें, 

५ 
आत्मनपद्‌ । 

प्र० पु० अवक्ष्यत अवक्ष्येलाथ्‌ अवक्ष्यन्त 

जो वह बोले, जो वे दोनों बोलें, - जो बे बोलें, 
म० पु० अवक्ष्य था; अवक्ष्येथाम्‌ ` अवक्ष्यध्घम्‌ 

जो तू बोले जो तुम दोनों बोलो, जो तुम सब बोलो. 

उ० पु० अवक्ष्ये अवक्ष्यावहि अवक्ष्यामहि 

जो में बोलूं, जो हम दोनों बोलें, जो हम बोलें. 


ऊणुच्य्‌ ( आच्छादने ) ढकना । 


` (६३७) चर्करीतं च॥ 
चर्केरीतमिति यङ्लुगन्तं तददादो बोध्यम्‌॥ 
* चकेरीतम्‌ ' यह रूप यङ्लुगन्त "क. वातुका है, इसकी गणना अदादिगणमें है । धातुमात्र 
का उपलक्षण है जिस किसी घातुसे परे यङ्‌ ( ७५९ ७६६ ) प्रत्यय होकर उसका लोप 
किया गया हो तथा आदिवर्णको द्वित हुए हों. उसकी भी गणना अदादिगणमें करनी । 


NO AO 


~ a १ 
(६२८) ऊणातावभाषां । ७ । २ । ९० ॥ 
वा वृद्धि; स्थाद्धछादों पिति सावेधातुके । 
हलादि पितु सार्वधातुक परे हो तो ऊर्णु धातुको विकल्प करके वृद्धि हो । 


प्र० पु० ऊर्णोति, ˆ ` डर्णोति” अर्णुतः र्णुबन्तिँ 
वह ढकंता है, वे दो ढकते हैं, चे ठकते हैं 
म० पु० ऊर्णोषि, ऊर्णोषि ज अंशे 
तू ढकता है, तुम दोनों ढकते हो, तुमढकतेहो ` 


(०-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


ऽदादयः २.] भाषांटीकासमेता । , (२२९ ) 


३० पु० ऊर्णोभि, ऊर्णौमे अर्णुवः उणुमः 
मैं ढकता हूँ, हम दोनों ढकते हैं, हम ढकते हैं 
SS 
आत्मनपद । 


९० & > २० ~ नेनों ~ ३ ~ Re 
0032 ऊणुल वह ढकता है, ऊण्णुवाले ˆ वे दोनों ढकते हैं ऊर्णुबले वे ढकते हैं, 
म० पु० ऊणुंषे तू ढकता हे, ऊणुबाथे तुम दोनों ढकते हो ऊणुध्त्रे तुम ढकते हो. 
ढ० पु० ऊणुबे में ढकता ह, ऊर्णुबद्दे हम दोनों ढकते हैं छणुमहे हम ढकते हैं. . 


लिट्‌ | 
भ्र पु० ए० ऊर्णु+अ- 
( ६३९ ) ऊर्णोतिराम्नेति वाच्यम्‌ ॥ 


ऊर्णु धातुको (५४७) से जो आम्‌ प्रात होता है सो न हो । ( ४२७ ) ऊर्णके 
रेफको द्वित्व प्राप्त हुआ परन्तु-- 
SHG RN ह 
(६४० ) न न्द्राः संयोगादयः । ६। १ । ३ ॥ 
अचः पराः संयोगादयो नदरा द्विने भवान्ति ॥ 
अचसे परे*संयोगके आदिमें न्‌ दू अथवा र्‌ आवें तो उन्हें द्विव न हो । इस कारण 
शुको ही द्वित्व हुआ ( ४९,३ ) से णु नु हुआ- 
प्र पु० ऊर्णुनाव उसने ढका, ऊर्णुछुबलुँ: उन दोनोंने ढका, ऊरणुंळुखुः उन्होंने ढका 
= ८. १ ७८७७ VE 
(३४१ ) विभाषाणोः। १।२। हे ॥ 
इडादिप्रत्ययो वा डि्स्यात ॥ 
जिस प्रत्ययके पहले इट्‌ हो वह प्रत्यय जब ऊर्णु धातुसे परे आवे तब उसे डिच्व (४६८) 
विकल्प करके हो । ङ्‌ न र 
म० पु० उणलाविथ, &णुनाबिथ तूनेढका, ऊणुलुव्थः तुम दो० ऊणुलुव तमने० 


उ० पुं० ऊ्णनाव, ऊर्णैनव, ऊणेतविव अफुंचुविम 
मैंने ढका, _ हम दोनोंने ढका, हमने ढका. 
आत्मनेपद्‌ । [ 
प्र पु० ऊर्णु ऊर्णनुवाते ऊणलाविरे 
. उसने ढका. उन दोनोंने ढका, उन्होंने ढका. 
म० पु० ऊणुलाविषे ऊणुलुवाथे ऊर्णुठाबिदवे ऊणुतुविध्वे 
तूने ढका, तुम दोनोंने ढका, तुमने ढका. 


उ० पु० ऊणुतुवे मैंने ठका, ऊणेत्ञविवहे हम दोनोंने ढका,ऊणुठाविमहे, हमने ढका- 


५ उपुदेशे नकार एवासीत्‌ गने तु पश्चात्‌ “रषाभ्याम्‌ ° इति सुनेण जातं तच द्वि्वविधायकसूतरदश्या 
आसैद्वमिति नुशाब्दस्यैव द्वित्वं भवतीति बोध्यम्‌ | 
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(२३० ) लघुसिद्वान्तकोसुदी- [ तिङन्ते- 
छुट्‌ परस्मैपद्‌ । 
( वह ढकेगा इत्यादि & ) का 
प्र पु० ऊणुवित!, ऊणेविती । 
ऊणुवितारौ, ऊणेबितारी । 
ऊरणुबितारः, ऊणेविलारः । 
म० पु० ऊणुेवितासि, उणावतासे ! 
ऊर्णुबितास्थः, उरणेबितास्थः । 
ऊर्णुवितास्थ, ऊणेबितास्थ । 
उ० पु० ऊर्णुंबितास्मि, उर्णेवितास्मि । 
ऊर्णुंबितास्वः, ऊणेबिलाश्घः । 
ऊर्णुषितास्पः, ऊणेबितास्मः । 
आत्मनेपद । 
३ ( वह ढकेगा इत्यादि ) $ 
प्र पु० ऊणुविता, ऊणंबिता । 
ऊणुवितारों, झणबितारो । 
ऊणुबितारः, ऊर्णवितारः । 
म० पु० ऊणेबिताले, ऊर्णवितासे । 
ऊणुबितासाथे, ऊर्णबितासाथे । 
ऊणेविताध्वे, ऊर्णविताध्वे। 
उ० पु० झणेविताहे, ऊणेबिताहे । 
ऊएेबितास्वहे, ऊर्गेवितास्वहे। 
ऊणुवितास्महे, ऊणेवितास्महे । 
लुट्‌ प्रस्मेपद्‌ । 
( वह ढकेगा इत्यादि ) 
प्र पु० ऊणुविष्धाति, ऊणेविष्याति । 
ऊणेविष्यतः, ऊणविष्यतः । 
अरणुविष्पन्ति, ऊर्णविष्यान्ति । 
म० पु० ऊर्णुषिष्यासे, . ऊणविष्यासि । 
ऊणुविष्यथः, ऊणेविष्यथः । 


# प्रथमपुरुषके १ वचनको अर्थ लिख दिया, शेष दसौं प्रकार जाना. 
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इदोदयः ९ | भाषादीकासमेंता । (२३१) 


अर्छुबिष्यथ ऊणंबिष्यथ । 
डु० घु० ङणुविष्यामि ऊर्णविष्यामि । 
ऊणुंबिष्याबः ऊणोविष्यावः । 
ऊर्णुविष्यामः ऊणेबिष्यामः । 
श्‌ a ह्‌ 
[त्मनेषद्‌ । 
( बह ढकेगा इत्यादि ) 
प्र० पु० छणुविष्यते ऊणधिष्यते । 
ऊणुविष्येले . ऊरणेबिष्येले । 
Ce १०७५ aS 
ऊणुविष्यन्ते ऊर्णविष्यन्ते । 
म० पु० ऊर्णुबिष्यसे ऊणेविष्यसे । 
ऊशुबिष्येथे ऊणविष्येथे । 
ऊर्णुविष्यध्वे ऊणीविष्यध्षे । 
छ० पु० ऊर्णुबिष्ये ऊरणेविष्ये। 
; ऊणुविष्याबहे ` ऊर्णविष्याबहे । 
ऊणुबिष्यामहे ऊर्णविष्यामहे । 
छोट । 

भ० पु० झर्णोछँ ऊर्णो ऊर्णतात। ऊणेलाम्‌ ऊणुबन्लु 

ढ्के वे दोनों ढकें वे ढकें 
म० पु० ऊणाहे, ऊर्णुतात्‌ तू ढक, ऊर्णुतम्‌ तुम दोनों ढको, ऊर्णु तुम ढको, 
३० पु० ऊर्णवानि मैं ढकू ऊर्णबाब हम दोनों ठवे, ऊणेबाम हम ढके. 

त्मनंपद । 


अ० पु० ऊणुताम्‌ वह ढके, ऊर्णबाताम्‌ वे दोनों ढकें, ङणुंबताम्‌ वे ढकें 
म० पु० ऊणुष्ब तू ढक, ऊणेवाथाम्‌ तुम दोनों ढको, झणुंध्वम्‌ तुम ढको 
४० पु० ङर्णेबरे ( ५९ ) में ढकूं, ऊर्णवामह हम दोनों ढकें, ऊर्णेवमाहे हम ढकें 


प्र० ए० -आ+ऊर्णु+तु+- 
( ६४२ ) गुणोऽपृक्ते । ७। ३ । ९१ ॥ 
ऊणोंतेशेणोऽउक्ते हलादौ पिति सार्वधातुके । ब्रद्वयपवाद 
हळीदि अपृक्त पिच सार्वधातुक प्रत्ययं परे हुए सन्ते ऊर्णुधातुको गुण हो । यह सूत्र 
( १३८ ) का अपबाद हे | 
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(३३३) लघुसिद्वान्तकौसुदी- | तिडन्ते- 


प्र० पु० औणोति' उसने दका औएँताम्‌ उन दोनोंने ढका: ओएव॑न उन्होंने ढका 
ने ha > 

म० पु० औणोंः तूने उका ओएतम्‌ तुम दोनोंने ढका, ओएंत तुमने ढका. 
मैंने ८३ नोने न्प च 

उ० पु० ओर्णबम्‌ मेने दका ओणेव हम दोनोंने ढका, ओणम हमने ठका, 


आत्मनेपद्‌ । र 
प्र० पु० औरत उसने ढका, ओणेबाताम्‌ उन दोनोंने ढका, औएँवत उन्होंने ढका. 
म० पु० ओथा; तूने ढका, औणेवाथाम्‌ तुम दोनोंने ढका, औएध्वम्‌ तुमने ढका. 
. उ० पु० ओणुबि मेने ढका, औणेवहि हम दोनोंने ढका, आओणुमहि हमने ढका. 


ह ha 

लिङ परस्मपद्‌ । 
प्र० पु० ऊर्णुयात्‌ वह ढके, ऊणेयालाम्‌ वे दोनों ढके, ऊणोयुः वे ढक, 
म० पु० ऊणेयाः त्‌ ढक ऊर्णुथातस्‌ तुम दोनों ढको, ऊणुघाल तुम ढको, 
उ० पु० ऊर्णुयाम्‌ में ढकूं, ऊणुयाव हम दोनों ढकें, ऊणुंयाम हम ढे. 

। आत्म्नेपद्‌ । 

प्र० पु० ऊणुवीतं वह ढके, अर्णुवीयाताम्‌ वे दोनों ढकें, णेवीरन्‌ वे ढबें 
म० पु० ऊणुंबीयाः तू ढक, ऊणुंबी याथाम्‌ तुम दोनों ढको, ऊणुबीध्वम्‌ तुम ढको, 
उ० पु० ऊणुंवीय में ढक ऊर्णुवीवाहि हम दोनों ढकें, ऊर्णुवीमहि हम ढक, 


AO न a 
आशालिड--परस्मपद्‌ । दु 
० + 
प्र० पु० ऊणेथोंत्‌ ऊणूयास्ताम्‌ ऊणूयासु: 
ईश्वर करे वह ढके. ३० वे दोनों ढके, ई० वे ढके 


म० पु० ऊर्फूंयाः६० त्‌ ढक ऊणृयास्तम्‌ ३० तुम दोनों ढको ऊणूयारुत इ०तुम ढको. 
उ० पु० ऊणूयासम्‌ ३ ०मैं उद्‌. ऊर्णूयास्व ३०हम दोनों ढक. ऊणूयास्म ई०हम ढे. 
| आत्मनेपद्‌ । 
7 [ उणुविषीष्ट ऊर्णुविषीयास्ताम्‌ ऊणुविषीरन्‌ 
१ उऊणेविषीष्ट उणेविषीयास्ताम्‌ : ऊर्णविषीरन्‌ 
३० वह दके श्वर करे वह दोनों ढकें, ३० वे ढकें, 
व चा ऊर्णुविषीयास्थाम्‌ ऊर्णुविषीध्वम्‌ 
“3 \ऊणेविषीष्ठाः ऊणेविषीयास्थामू ऊणविषीध्वम्‌ 
, ई० तूढक, ० तुम दोनों ढको, ई० तुम ढको, 
ऊणुविषीय  उणुविषीवबाहे उऊ्ेविषीमहि 
उ०५०६ उणेविषीय ऊणविषीवाहि ऊणविषीमहि 
ू ई० में ढकू, ० हम दोनों ढळे,  ई० हम ढक, 
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ऽदादयः ३] भाषाटीकासमेता । (२३३ ) 
घ० छु० आ+ऊर्णु+सिच+तू-- 
ठुड । 
३ ७७० (९0 
( ६४३ ) ऊंगातेविभाषां। ७। २ । ९० 
इडादा परस्मेपदे परे सिचि वा बृद्धि; । पक्षे गुण; ॥ 
इट्‌ जिसकी आदिमें हो ऐसे सिच्‌ प्रसय परे हुए सन्ते परस्मैपदमें ऊर्णेधातुको विकल्प 

करके वृद्धि हो । पक्षम गुण हो ( ६४१ ) 


६538 ९ ~ > ००) a 
£ ,आणावीत्‌ ) उसने औरणाबिष्टाम्‌) उन ओर्णाबिषुः) उन्होंने 
प्रण पु०- ९ औणेबीत “ढका, ओणबिष्टाम्‌ ” दोनेओणेबिषु; # ढका, 
` 'औणुवीत ओपुबिष्टास्‌  ढका,ओणेविषुः ) 
ञं Le तूने खो खि ~ ~ ~ 
[ ओणांबीः । तूर अण बिष्टम्‌ ) तुम दो औणार्षष्टि ) तुमने 
म० पु० १ आणंबीः ? ढका, औणेविष्टम्‌ ?नेढका, ओर्णबिष्ट ? ढका, 
ए he णे (22५ ) सी लि | मर पणे Ce 
ओणुंबीः आणुबिष्टम्‌ - ओरणुबिष्ठ 


| ओर्णाविषमू ) मने ओर्णाविष्व । हम दो ओणाविष्म ) हमने 
उ० पु० १ आणाबंषस्‌ टॅ ढका,अणाबिंप्य “ने ढका ओणेबिष्म ढका, 
६ 


गोएविषम्‌ ) आएंविष्ब | ओणुबिष्म | 
. आत्मनेपद । 
। ओणेविट'  ओर्णबिष्ट ) उसने ढका, 
प्र पु० | ओएविषाताभू ओणेविषालाम्‌ ” उनदोनेढका, 
णावषल आणविषत ) उन्होंने ठका. 
( ओएंबिष्ठा: औणेविष्ठाः ) तूने ढका 
YA CY । £ 
म० पु० ॥ ओणुविषाथाम्‌ ओणेविषाथाम्‌ ^ तुम दोने ढका 
औएऐविदवम्‌-ध्वम और्णविदवम-ध्वम्‌ ) तुमने उका, 
| आओणुविषि ओणविषि मैंने ढका. 
उ० पु० ॥ ओणुविष्वहि ओणेविप्वहि. || हम दोने ढका 
ओणुविष्माहे आणविष्महि ) हमने ढका. . 
कि 
लड़ परमपद । 
पर० पु० आशणावेष्यतामू आणविष्यताम्‌ | जो वे दो ढके. 
आओणेबिष्पन ओणविष्यन ) जो वे ढक. 
7 ओणुविष्यः ओणेविष्य: जोतू ढके 
म० पु० { ओणुविष्यतस्‌ ओणेबिष्यतम \ जो तुंमदो ढको 
च्छ गण ) प्‌ 5 
ओएुबिष्यत ओणेविष्यत } जो तुम ढको, 
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(११४ ) लघुसिद्धान्तकोसुदी- | तिडन्ते- 


गो में ढकू 
( ओऔणविष्यम्‌ अं णविष्य i ज 
इ० पुं० १ ओणुविष्याव औणविष्याव । जो हम दो ढके 
। ओएविष्याम ओणविष्याप्र } जो हम ढकें. 


आत्मनेपद । 


[ ओण वष्यघत ओणवेष्यत १ जो नि 
प्र० पु० ओणुबिष्प्ताम आणाबेष्यताम्‌ > जो वे दो ढक. 
आओणुबिष्५न्त ऑणेविऽ५* ) जोवे ढकें 
। ओणु विष्यथाः आणविष्दथा; १ जो तू ढके 
म० पु० आओणुविष्येथाम्‌ ओ /विष्येथ,म्‌ # जोतुमदोढको 
ओणुविप्यध्वम्‌ अणविष्यध्वम्‌ | जो तुम ढको 
( आणुविष्ये ओषणेविष्ये ) जो मैं ढकूं 
उ० पु० ड ओणुविप्याबाहि अणविप्याबाहे » जो हम दो ढकें 
। ओणुविष्यामहि ओणंविष्यामाहे | जोहमढके 


॥ इत्यदादय: समाधा; ॥ २ ॥ 


अथ जुहोत्यादयः । 
Nh 


। | 


हु ( दानादनयोः ) होम करना वा खाना । | 
छट-प्र० ए० +हुकअ+( २० ) तिपू- 


( ६४४ ) जुहोत्यादिभ्यः इछुः । २ । ४ । ७५॥ 
काप; शलुः स्थात॥ | 

जुहोत्यादि अर्थात जिसके आदिमे हु है उस गणमें धातुसे परे शपूको रळ ( प्रध्ययका 
लोप ) हो । हु+॑ति-- ह 


(६४५ ) इछो । ६।१। १० ॥ 
घातोदरे स्तः । 
इळुविषयक धातुको द्वित्व हो । 
हहर +इ+तिन्जु+हो  +ति= 


अ क ल्य य. 
१ दाममिद घतदिरमो प्रक्षेपः । प्रसिद्धदानस्य हणे तु ' विप्राय गा जुह्योते ? इत्यांपे प्रयोगः छाउ 
स कानिष्ट इति नेह सस्य प्रहणचिति बाघ्यम्‌ । 
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र 


जुहोत्यादयः ३ ] भाषाटीकासमेता । (२३५ ) 


५३६५६८ 


प्र० पु० जुहोलि वह हवन करना हे.अुलैः वे दो हवन करते हैं. । जुहु+श्चि- 


( ६४६) अदभ्यस्तात्‌ । ७ । १ । 8। 
झर्घ अव स्थात्‌ । अन्तापवादः ॥ 
अभ्यस्तसंज्ञक धातुसे परे झि वा ज्ञके अवयव झके स्थानमें अत्‌ हो । (४१२) से जो 
अन्त आदेश होता है उसका अपवाद अभ्यस्तसंज्ञक धातुसे परे झ को अत्‌ हो । जुहु+ 
अति (२२० ) उवङ्‌ आदेश प्राप्त हुआ, परन्तु ( ५३७ ) से वाधकर हुके अन्तत उके 
स्थानमें यण्‌ आदेश व्‌ हुआ जुङ्काति वे हवन करते हैं । 


म० पु० ज्ञुहोषि जुहुंथः ` जुहुथ 
तू हवन करता है. तुम दो हवन करते हो, तुम हवन करते हो. 
उ० पु० जुहोमि जुहुः जहुमः 
भें हवन करता हूँ, “हम दो हवन करते हैं, हम हवन करते हैं 
परि 
द्‌ । 


( ६४७) भाहमिहुवो इंठुउर् । २।१।३९॥ 
एश्या लाट आसू वा स्यादान ळावव कायच! 
मी (डरना ) ही, ( लज्जित होना ) भृ, ( पालना ) और हु, ( हवन करना ) इन 
घातुओंसे परे लिट आवे तो विकल्प करके आम्‌ हो और इल ( ६४५ ) के होनेसे जैसे 
काये होते हैं वे द्वित्व आदि आम्‌ परे हुए भी हों | 
प्र० पु० जुहवाश्वकार, जुदवान्बमूव जुहवामास जुहाव उसने हवन किया 
जुहवाश्चक्रठः जुहुवठुः जुहवाश्वक्कः जुहुडः 
उन दोनोंने हवन किया, उन्होंने हवन किया, 


लुट्‌ । 
प्र० पु० हो वह हदन करेगा. होता व दो हवन करेंगे. होलारः वे हवन करेंगे, 
ल्द्‌। अवि 
प्र० पु० होप्त्रति वह हवन करऐेणा,होप्यतःव दोनों हवन करेंगे. होष्यन्ति वे हवन करेंगे, 
हू >> 
| छद्‌ । 
प्रण्पु जुहोतु, जुहुतांव जुहुताम्‌ _ जुह्वतु 
वह हवन करे . वे दो हवन करें वे हवन करें. 
म० पु० जुहुधि, जुहुतात्‌ जुहुतम्‌ जुहुत 
तू हवन कर, तुम दोनों हवन करो तुम हवन करो. 
 उ० पु० जुहवानि ˆ ईः जुहुवाव जुहवाम 


में हवन करूं, हम दो हवन करें, हम हवन करें, 
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(२३६) लघुसिद्वा-्तकौमुदी- [ तिडन्ते- 


ल्ड । ४८२ 
प्र० पु० अजुहोतै' अज्जुहुलाम्‌ अश ३ 
उसने हवन किया. उन दोनोंने हवन किया 
328 ~ SS च्छ 
(६९८) जुसिँ चं। ७। हे ८३ ॥ 
दर ~ ° ४-३. 
इगन्ताङ्गस्थ ऽज्ञादा जञास । 
अजादि जुस्‌ परे आवे तो इगन्त अङ्गको गुण हो । अजुहदु; उन्होने हवन किया 
~ जे (मन आ 
८ वीधषाढ्ड । 
प्रण पु० जुहुयात्‌ सुहुगाताम्‌ खुहुछ। 
वह हवन करे, वे दो हवन करें. वे हवन कारं 
ON 
Es आशिक । 
ह कर या हाम या 
भगवान्‌ करे बह हवन करे, ३० वे दो हवन के ४० वे हवन कार. 
छुड्‌। 
AYP ४८0 ५२० 0९९ गछ a [षः 
प्र पु० अहोषी अहोष्टाम्‌ अहोषुः 
उसने हवन किया, रोनोंने हवन किया, उन्होंने हवन किया, 
लब! 
प्र० पु० अहोष्यत्‌ अहोप्यताम्‌ अहोष्यन्‌ 
जो वह हवन करे, जो वह दो हवन करें, जो वे हवन करें 
सरी (जिमी भये ) डरना । 
छह । 


प्र पु० बिभेति वह डॅरता हे, व्रिमी+त- 


६४९ ) भियोऽन्यतरस्याम्‌ । $ । ४ । ११९ ॥ 
इकारो वा स्याद्रलादो किले डित च सावधातुके॥ 
हलादि कित्‌ अथवा डित्‌ सावेधातुक प्रत्यय परे हुए सन्ते मी धातुको विकल्प करके इकार 
हो । (५३६ ) से तस्‌ सावैधातुक प्रत्यय अपित्‌ होनेसे डित्‌ है इस कारण भी अन्तर्गत 
ईके स्थानमै इ आदेश हुआ- 
बिसितः, बिभीतः वे दो डरते द्‌, बिभ्पर्ति” * व 
लिट्‌-प्र० ए० बिभयाञ्चकार, बिभि वह डरा. 
छुटू-म० ए० भेला वह डरेगा, 
->आ० भेष्यांत वह डरेगा, 
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जुहोत्यादयः ३ ] भाषाटीकासमेता । (२३७) 


लोट्‌-म० ए० बिमेत॒ वह उरे, बामित , बिभीतात्‌ ईश्वर करे वह उरे. 
बिभिहें बिभीहि तू डर बिभयानि में उरू. 
लड-अ० ए० अबिभेत्‌ वह डरा, आबिभेः त्‌ डरा. अबिभयम्‌ में डर 
१ लिङ्‌-्र० ए०बिभियोत्‌ , बिभीयात्‌, वह डरे, बिभियाः, बिभीयाः तूर, या 
डरे, बिभि याम्‌ , बिभीयाम्‌ में ढरूं. । 
२ लिद३-प्र० ए० भीत्‌ ” ईश्वर करे वह डरे. 
लुदः-भ० पु० अभ्ेषीतँ' "ˆ ` वह डरा, अभेष्टाम्‌ वे दो डरे, अभेषीः तू डरा, 
अभेषम्‌ में डरा. 

लूडढ--प्र० ए० अभेष्यत्‌ जो वह डरे. 

- ही ( ठजञायाम्‌ ) लजाना, 


॥ 


६४६॥४२९ ४८१ ४४१ २२० 

च बज LN ७२. ~ > es ~ * 

लटू-प्र० पु० जिह्वेति वह लजाता है, जिद्नीतः वे दो ल्जाते हें, जिद्वियात वे 
लजाते हैं 


जिह्याश्चकारे, , जिह्वयाम्बभूव, जिद्वयामास, जिह्वाय 
वह लजाया. 


लिट्‌-प्र० ए० 


लुट-प्र० ए० द्वेला वह लजायगा. 
रूटू-प्र० ए० ह्वेप्याति वह ठजायगा. 
लोट्-प्र० ए० जिद्देठ, जिद्ठीतात्‌ वह लजावे. 
लड्‌-प्र० ए० आजिह्ठेत्‌ वह लजाया. 
लिङ-प्र० ए० जिह्ीयात वह लजावे, 
२ लिड्--प्र० ए० द्वीयातं ` र करे वह लजावे. 
लुङ्‌-प्र० ए० अद्वेषीत वह लजाया. 
लड--प्र ० ए० अद्विष्पत्‌ जो वह लजावे. 
पृ ( पालनपूरणयो: ) पालना, पूरा करना । 
पु+प॒ ( ६४५ ) +ति- 


( ६५०) अतिपिपंत्याँशचं । ७। ४ । ७७॥ 
अभ्यासस्य इकारो5न्तादेशः स्यात्‌ छो ॥ 
इ ( ६४४ ) विषयक ऋ तथा पु धातुके अभ्यासके अचके स्थानमै इ हो । 
अभ्यास ( ४२८ ) की पु अन्तर्गत ऋके स्थानमें इ हुई पिपृरपिपर्‌ ( ४२१ )+तिर 
पिपर्ति वह पूरा करता है । पिपृ+तः ( द्विवचन )- न 


( ६५१ ) उदोष्ठअपूर्वस्य । ७। १। १०२॥ 
अङ्गमा, कत तदस्मास, प्रात ॥ 


(२१८) लघुसिद्वान्तकोसुदी- ` [ तिडन्ते- 


जिस अङ्गके अन्तमें ऋ होय उस ऋके एव अंगका अवयव ओष्ठस्थानीय वर्ण हो तो 
उस अंगको उ हो | पिपुर+तः- 
२) हलि चं । ८ । ६ | ७७ ॥ 
रफवान्तस्य धातारूपंधाथा इका दा दा । [६ 
हरूपरे हुए सन्ते रेफान्त अथवा वकारान्त घातुकी उपधाके इकको दोघे ही | ७ ४ 
पिपूतः ( १६९ ) वे दो पूरा करते ८, पुरात ` वे पूरा करते है 
न 


लिट-प्र० ए० पपार ˆ ˆ उसने पूरा किया, 


लिट-प्र० द्वि० पपु+अतुः-- 


(६०३ ) झाद्प्रां हस्वीवा (७॥४॥ १२ ॥ 
एषा कोते (छाड हृस्वा वा स्यात | 
शु ( हिंसा करना ), दु ( फाडना, ) पु ( एण करता ) इन धातुओंसे परे कित्‌ लिट्‌ 
प्रत्यय आवे तो इनको हस्व हो । पपु+अतुः=( २१ ) से ऋके स्थानमें ( यणू ) र्‌ हुआऊ : 
पपूर्‌+अतुः=पप्रलुः उन दोनोंने पूरा किया । 


( ६५४ ) ऋच्छत्यताम ॥७॥४॥१३ ॥ 
तोदादिकऋच्छेऋषातो ऋद्बलान) च णुजो लॉट ॥ 
छिद्‌ परे हुए सन्ते तुदादिगणी ( १९४ ) ऋच्छ धातु, क धातु और ऋदन्त धातुको 
गुण हो पु त्रददन्त धातु है उससे परे लिटको अतुः प्रत्यय होकर ऋको अर्‌ गुण 
पपू+ अर्‌+अतुः=पप्रलुः उन दोनोंने पूरा किया | पपृ+ उ;नपपूतअर्‌नउ; पपरू* अथवा 
पपुः ( १५३ ) उन्होंने पूरा किया । 


( ६५५) वृंतो वा । ७। २ । ३८॥ 
वङ्वुजभ्यामृदन्ताखट। दाघो वा स्यान्न ल लाड ॥ 

वृद्ध ( रचना करनी ), दृ ( स्वीकार करना ) तथा ऋदन्तधातुओंसे परे इट्‌ आबे तो 
इट्को विकल्प करके दीधे हो परन्तु लिटमें न हो। श्छुट्-पु+इ ( ४३४ )कत+आ 
( डा)-परिता अथवा परीला वह पूरा करेगा 
लूट-प्र० ए० परिष्यति, परीष्यति वह पूरा करेगा. 
लोट-पिपतु ( ६५०) पिपूतोंत वह प्रण करे, पिप, (पेपराणि, 

४२१ १९०० ११ 

लड़-प्र० ए० अपिप; | ` उसने पूरा किया, 
लड़-प्र ० ॥ढ्वू ० अपिपूत्त मे के उन दोने पूरा कियां, 


--:--“--मन्म््््>>>>ऱ्ज््क्क्क्स्य्य्ञ्ञयाक्णागाश्ननननननाच्न्या स्या 


१ बृ ऋत इति च्छेदः। ` त्य काचुबन्यग्रहणे सामान्यस्य प्रगम्‌ ' शर्त परिभाषया बृशब्देन वृड्युजोरुभयो- 
प्रहणम्‌ । अता व्याच2-हा डवे । 
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जुहोत्यादय: ६ ] भाषादीकांसमैला । (२९३९) 


लङू-्० ब० आपिपॅरः 022 उन्होंने पूरा किया, 
लिंड-प्र-ए० ।पेषूर्यातं वह पूरा करे. 


२ लिङ-्र० ए० पूया ईश्वर करे वह पूरा करे 
४२४ ४८० ४८० २२० 


छुङ्-भ० ए० अपारीत्‌ उसने पूरा किया, लुङ -भ्र० द्वि० अपीर्‌+इनस्+ताम्‌= 
अपारिष्टाम्‌ उन दोने पूरा किया, 

(१५५ ) से रेको विकल्प करके दी्ता प्राक्त हुई परन्तु-- 

22 ९” fs ७ "७ २०७, 
( ६९६ ) सिंचिं च परस्मेपदेषुं । ७ । २ । ४० ॥ 
अत्र वृत इटो न दीर्घः । 

इड्‌ इन्‌ आर क्रकारान्त धातुसे परे परस्मैपद सिच ( ४७३ ) आवे तो इट्को दीर्घ 
न हो | तब दीव न होकर. अपारिष्टाम्‌ ” रूप हुआ । 

लूहाः-भ० ए० अपरिष्यत, अपरीष्धंत जो वह पूरा करें 

_ हा. ( ओहाक्‌ यागे ) छोडना | 
लद्-भ० ए० जहाति वह छोडता हे भ० द्वि० जहा+तः-- 
( ६९७) जहातिश्चं । ६। ४। ११६॥ 
इद्वा स्याद्धलादौ कङिति सावेधातुके ॥ 

हलादि कित्‌ अथवा डित्‌ सावधातुक प्रत्यय परे हो तो हा धातुको इ हो । जहितः 

( ५३६) वे दो लाग करते हैं | अथवा- 
( ६५८) इ हेल्यघोः। ६। ४।११३॥ 
इनाभ्यस्तयोरात इत्स्यात्सावंधातुके काङति हलि न तु घोः ॥ 

हलादि कित्‌ अथवा डित्‌ सावेधातुक प्रत्यय परे हुए सन्ते अम्यस्तसंज्ञक घु (६६३) 
से भिन्न धातुके आकारको तथा इना प्रत्ययके आकारके स्थानमें ईत्‌ आदेश हो । जहीतः 
वे दो लाग करते हैं 
लह--प्र० ब० जहा+अति  --- 

( ६५९ ) ्राभ्यर्तयोरातः । ६ । ४ । ११२॥ 
अनयोरातो लोपः कङिति सावेधातुके ॥ | 

कितु अथवा ढित्‌ प्रत्यय परे हो तो श्वा प्रत्यय ( ७३१ ) के तथा अभ्यस्तसंज्गक 

` धातुके आकारका लोप हो। : 


जहनअतिन्जहति वे त्याग करते हैं, 


लिट्‌--घ्र० ए० जहाँ उसने त्याग दिया, 
` छुटू=प्रर ए० हाता वह त्याग करेगा, 
लष्टप्र० ए० हास्यात कहु त्याग करेगा, 
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( ३१४० ) लघुसिद्वान्तकोसुदी- [ तिडन्ते> 


लोद--भ० ए० जहातु बह त्याग करे. 
| हितात -जहीती। ईश्वर करे वह त्याग करे. 
१) प्र० ए० जहितात्‌ -जहातात्‌ र 
१) मु० ए० जहा+ंहि न 
७%७ 5 
(६६०) आं चं हो। 5 ।,४ । 33७॥ 
~ 
जहातेहों परे आ स्या्चादिदीला ॥ 
हि परे हुए सन्ते हा धातुके आकारको आकार अथवा इकार ( ६५७) वा इकार 
( ६५८) हो । जहाहि, जहिहि, जहीहि, तू त्याग कर. 
लड्-प्र० ए० अजहात उसने त्याग किया. 
लड़-प्र० ब० अजहुः उन्होने त्याग किया. 


४१ 


१ लिङ्-प्र ए० जहा+यीकतू-- 
LOSS La ~ 
( ६६१ ) छोपो यि । ६। ४ । ११८॥ 
जहातेरालोपो यादौ सावधातुके ॥ 
यक्कारादि सावधातुक प्रत्यय परे हो तो हा धातुके आकारका लोप हो । 


जमहूनया+वन्जह्यात्‌ = _ बह्‌ त्याग करे रु 

२ लिए भ० ए० हेयीत्‌ ईश्वर करे वह त्याग रे. 

ळुहू-प्न प० अहासीत्‌ ( ५३१ । ४८०॥ ४८१ ) उसने त्याग किया, 

लाइनप्र ए० अहास्थत्‌ जो वह त्याग करे. 
आत्मनपद । 


मोह-( माने शब्दे च ) नापना वा शब्द करना । 
लटूटप्र* ए० मागमाते-- ., 
(६६२) भ्रभांमितें ७। ४।७६॥ र 
भुञ माड ओहाङ्‌ एषां त्रयाणामभ्यासस्य इत्स्यात्‌ छा । 
द भु ( पालना ), मा ( नापना ), हा ( ओहाइ-जाना ) इन तीन धातुओंके इछ ( ६४ ४) 
विषय होनेसे अभ्यासके अचुके स्थानमें इकार हो । 


मि+मी+ते “मिमीते वह नापता है. मिमीते वे दो नापते हैं 
मिमते वे नापते हैं ( मिमीषे । मिमे ) 
लिट-भ० एु० समे शत उसने नापा, 
छुट-भ्र० ०० माता रका 
लटू-प्र० ए० मास्यते | "र पाहता 
ETS 


१ प्रन्प्रमा । अनुदुअचुभाव । निर्‌=निर्माणं-स्वना । परिन्परिमाण । जेसे-प्रमा, प्रमितिः॥ परिमितिः - 
अनुभिति; । उपामातेः । निर्भितिः । 
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१ 


बुहोत्यांदय: ३] 


भाषाटीकासमेला । (२४१ ) 
ia (५ 
ह-प्र० ए० मिमीलाएओ वह कापे. 
लड-भण० ए० आमेमीत उसने नापा. 
लिङ्-प्र० ए० मिमीर्ल वह नापे. 
२ लिडू-प० ए० मासीएँ ईश्वर करे वह नापे. 
छुटऊ-प्र० ए० अभारत उसने नापा. 
लळू-प० ए० अमास्यत जो बह मापे, 
हा ( ओहाङ्‌ गतौ ) जाना । 
लिह-प्र० ए० जिहीते“ जिहाले जिहते | 
वह जाता हे वे दो जाते हैं वे जाते हैं 
लिट्‌-प्र० ए० जहे (५४५ | ४२७ । ५२५ ) वह गया. 
छुटझ-भ० ए० हाता ह जायगा, 
छूट्‌-अ० ए० हास्यते ह जायगा. 
लाट्‌-प्र० ए० जिहीताम्‌ वह जाय, 
लडः-प्र० ए० अजिहील वह गया, 
लिङ-प्र० ए० जिहीत "`` वह जाय. 
२ लिड-प्र० ए० हासीए देश्वर करे वह जाय, 
लुडः-प्र० ए० अँहास्त वह गया. 
लड-प्र ० ए० अहास्यत . , जो वह जाय. 
उभयपदी । 
भर ( हुन्न्‌ धारणपोषणयोः, ) धारण करना वा पोसना, 
परस्मेपद. आत्मनेपद 
छूटू-प्र० ए० बिभति निभ्ते वह पोसता है. 
लट-प्र० द्वि बिभ्रतः बिश्राले वे दो पोसते है. 
लह्‌-प्र० ब बिश्रि "° बिभ्रते वे पोसते हैं. 
प्‌र्‌० आा० 
प्र ए० बिभराश्वकार बभार, बिभशाश्चक्रे बच्चे उसने पोसा. 
लिट्‌ ९ म० ए० बभर्थ ( क्रादिमें पाठसे इट्‌ न हुआ ) तूने पोसा. 
(३० दि नभर हम दोनोंने पोसा, 
परस्म पद. आत्मनेपद. 
लुटु-प्र० ए० भता भता वह पोसैगा, 
लंटू-प्र० ए० भरिष्यति" भरिष्यते उह पोसेगा, 
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(२४२) लघुसिद्धान्तकोमुदी- [ तिङन्ते- 


लोट्-प्र० ए० बिश्नतु बिभ्युताम्‌ . ह पोसे. 
लोट्‌्-उ० ए० बिभराणि बिभरै में पोसू, 
लड्ू-प्र०ण ए० आबिभः अबिशृत 4, iE 
लद्ध-प्र० द्वि० अबिश्ताम्‌ . अनिभ्राताम्‌ उन दोन _पोसा, 
लड-प० ब० अनिर्भरुः अबिभ्रत उन्होंने पोसा, 
0 आदर दाना हा 
२ लिडटप्० ए० भ्रिंयात भुषीछट थर करे बह पोसे. 
छुङ्‌-प्र० ए० अभाषीतं अभ उसने पोसा, 
रूड-प्र ० ए० अभारष्यत अभरिष्यत जो बह पोसे. 


ढा ( डुदाज दाने ) देता, (दान करना ) 


लद-प०प्र ०पु०ददाते ही देता है, दत्ते ) वे दो ढदाले(६४६।६१९ देते 


लह-आत्मने० दत्ते / एते ) देते है ददले (६४६) 
000 
परस्मपद्‌ । आत्मनपद्‌ । | 
लिटू-प्र० ए्‌० ददो £ तु टक ५२५ उसने दिया, 
छुट्-प्र० ए० दाता दाला वह देगा, 
रूट-प्र० प° दास्यति दास्थले बृह देशा, र 
लोट-भर० ए० ददात, दत्तात देखामै बह दे, वे दोनों दें 


११म्‌० ए० ददाकहि- 
( ६६२ ) दाधां घ्वदाप। १ । १। २० ॥ 
दारूपा धारूपाश्च धातवो छुसंज्ञाः स्युदाब्देपो विना ॥ 

दा ( दापू ) काटना, दे (दैप्‌ ) ( निर्मळ करना ) इन दो :धातुओंको छोडकर रष 
दारूप दा ( देना ) दो ( खण्डन करना ), दे ( प्रत्यपण करना, रक्षा करना ) तथा 
धारूप धा ( धारण करना रक्षा करता ) तथा धा धारण करना, थे ( पीना ) ये वाढु 
घुसंजूक हों । घुसंज्ञक धातुओंसे परे जब हि हो तो अभ्यासका लोप और ( ६१५ ) से एकार 
आदेश होता है तब अभ्यासका लोप होकर दा अन्तगत आके स्थानमें ए हुआ 


प्रस्मेपद । आत्मनपद । 
लोह्तम°० ए० देहि ढ्त्स्व तूदे. 
"प्र द्वि° दत्तम्‌ ` ददाथाम्‌ तुम दोनों दो 
लड-त्र° ५० अददात अदत्त उसने दिया, 
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0 


जहोत्यादय: ३ ] आषादीकासमेता । ( २४३ ) 
१ लिङ्-भ्र ए० दांतं ददीत ६५२ वह दे. 
२ लिड-प्र ० ए० देथांत दासी ईश्वर करे वह दे. 
छुटा-प्र० ए० अदात उसने दिया आत्म नेपद-अदा+स+त- 


CN 


~ १ | 
(६६४) स्थावोरिञ्चं । १। २। १७॥ 
अनयोरिदन्तादेशः सिञ्च कित्स्थादात्मनेपदे ॥ 
आत्मनेपदमें स्था धातु तथा घुसंज्ञक धातु ओंक अन्त्यवर्णके स्थानमें इकार हो और सिचकी 
कित्‌ संज्ञा हो । अ दिलसु+त ( ५८३) से सका लोप इभा, आदिल डसने दिया. 


छुड्‌-प्र० द्वि० अदाताम्‌ अदिषालाम्‌ उन दोनोंने दिया. 
छुड-प्र ब° अदुः अदिषत . उन्होंने दिया, 
लूड-प्र० ए० अदारयत्‌ अदास्यत जो दाह दः 


था ( डुधाज धारणपोषणयोः ) धारण करना वा पोषण करना, 
लटू-अ० पु० दधाति वह धारण करता है। दधा+तस ( १५९ ) से आका 
लोप इआ । दव्‌++तस्‌- 
2 इ SS 
(६६५) दर्धस्तथीश्र । ८। २। ३८॥ 


द्विरुक्तस्य झषन्तस्य धाञो बशो भष स्थात्तथोः परयोः स्ध्वोश्व परतः ॥ 


जिसे द्विव किया गया हो ऐसे झषन्त धा धातुके वश्‌ प्रत्याहारको भष्‌ हो जो तथ्‌, स्‌, 
अथवा ध्व परे हो तो । दधमें दू बश है उसके स्थानमै भषका ध॒ इंभा=वध+तः 


१ विपूर्वा घान्‌ करोत्यथे अभिपूर्वस्तु भावणे । सहसा विदधीत न क्रियाम्‌ । सत्यमभिधोहि । सम्‌ञसाम्षि , 
शत्रुणा न हि सन्दध्यात्‌ । पारि=पहरना । वढ्ने परिधत्स्व । अपिङढांकना ; कणों तत्र पिघातव्यो निंदा थत्र 
परवर्तते । अवध्यान, क्षणमवधत्स्त्र । आ=आधान-स्थापन=ओर ग्रहण । सारेन्सुखाभ्यु यमादधानम्‌ । व्यव= 
न्यवधान । समा=समाधान । निङनिधान-स्थापन । प्रणिन्प्रणिधान । प्रतिनि=प्रतिनिधि । सप्निन्सन्निधान । 
प्रतिविनप्रतिविधान प्रतीकार । अनुसम्‌=भनुसंघान-भन्वेषण । इत्यादे ॥ 

१ “ पूर्वत्रासिद्धीथे न ध्यानिबत, ' इस बचनसे ) १५५ ) से हुए भाकारके लोपको स्थानिवद्धान त हुमा ता 
क्षधध्त भालके भष्‌ हुआ । 
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~ 


(२४४) लघिद्वान्तकोखुदी । [ तिडन्ते- 


(९० ) से धुके स्थानमें त्‌ हुआ. धतः बे दो धारण करते हैं । दधति (९४९ ) वे 
धारण करते हे । 


६६ घट 
म० पु० दधासे घत्थः त्थ 
तू धारण करता है, तुम दो धारण करते हो, तुम धारण करते हो 
भष घळ द्‌ 
त्मनपद । 
१? श्र पु० धत्ते ३६५ दधाते दूयते 
वह धारण करता है, वे दो धारण करते हैं, चे धारण करते हैं 
१? म० पु० धत्से दधाते घढ्थ्वे 
तू घारण करता हे तुम दो धारण करते हो, तुम धारण करते हो 


लोट-म० पु० ए० दधा+हि रूप है इसमें ( ६६३ ) से था धातु घुसंक्ञक हे, 
उसमें धा अन्तर्गत आ अचके स्थानमें एकीर हुआ अभ्यासका लोप होकर शहि (तू 
धारण कर ) रूप हुआ । 


परस्मेपद्‌ । आत्मनेपद्‌ । 
लड़--भ० ए० अदधात्‌ . अत्त उसने धारण किया. 
१ लिङ” प्र० ए० देथ्थात `  दघीत ४ वह धारण करे. 
२ लिड्रप्र० ए० धेयात्‌ घाँसी ईश्वर करे वह धारण करे. 
छुङ्‌-प्र० ए० अँधात्‌ आधिते उसने धारण किया. 
लह-प्र० ए० अधास्यत्‌ अधास्यत जो वह धारण करे. 


निज ( णिजिर्‌ शौचपोषणयो; ) शुद्ध करना वा पोषण करना । 


१ कै 2-- 
(६६६ ) इर इत्सज्ञा वाच्या ॥ 
इर्‌की इत्‌ (५) संज्ञा डो । णिजिरमें इर्‌की इत्‌ संज्ञा होकर उसका लोप हुआ णिज्‌ 
झेष रहा ( ९९३ ) से णिके स्थानमै नि होकर विज हुआ- 
लट॒-भ्र० ए० निनिज्‌+ति- 


RR 


RRR a लसी 


१ इकारस्य' उपदेशेड्च्‌-इति रेफन्य हलन्त्यम्‌ इते चेत्तव सिद्ध व्यथोनिर वातिंशमिति तु न श्मित- 
ल्यम्‌ + तथामाति झदितः-दाति बुमापत्तेः । वाकसच्वे ठु दारिद्य धाउन रीत नुमभावः । 
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जुहोत्यादयः ३ ] भाषांदीकासमेता । . (२४५) 


(६६७) निजां तरयाणां गुणः इलो । ७। ४ । ७५॥ 
निज्विज्ञविषामभ्यासस्थ गुण; स्यात्‌ क्रो॥ 


णिज्‌ ( झुद्ध करना ) विज्ञ ( अलग करना ), विष्‌ ( व्याप्त होना ) इन तीनों धातु 
ओंके इलुविषयमें अभ्यासको गुण हो । 


प्र नेनेक्ति नेनिक्तः ˆ नेनिज्ञाति । ननेक्षि। नेनेज्मि । 


वह शुद्ध करता है, वे दो 8० चे शुद्ध करते हैं, तू ठा० में झु 
”आत्म० नेनिक्ते वह शुद्ध करता है, नेनिजाते । नोनिक्षे 
. लिट-अ० ए० निनेज छ| उसने शुद्ध किया. 
लिट्‌ आत्म० निनिजे | 
छुटू-भ्र० ए० नेक्ता ह शुद्ध करेगा 
ळट्‌-प्र ए० नेक्ष्यलिˆ ˆ [ वह शुद्ध करेगा. 
खूट=आत्मन्नेक्ष्यते |. 


लोट्‌-अ० ए० नेनेक्ठ, नोनिक्तात वह छुद्र करे नेनिक्ताम्‌, ये दोनों शुद्ध करे 
™ [es २ ३३३ 

लोट-म० ए० नेनिग्धि  नेनिक्ष्च त शुद्र कर | 
गट-उ० ए० नेनिज+अनि- 


(६६८ ) नोभ्यस्तस्यांचि पिति सावधाठंके। ७। २ । ८७॥ 
लघूपधगुणो न स्यात्‌ ॥ 
अजादि पित्‌ सावधातुक परे इए सन्ते अभ्यस्तसंज्ञक धातुकी जो लघु उपधा ( १९६ ) 
तिसको गुण न हो । यह सूत्र ( ४८६ ) का बाधक है इस कारण नेनिजानि 
में शुद्ध करूं. 
लोट-आत्मनेपद्‌ प्र० ए० नेनिक्ताम्‌ वह शुद्ध करे. 
लड्‌-प्र० ए० अनेनेके-गे ऑ० अनेनिक्त उसने शुद्ध किया, 
लडू-प्रर [द्वि° अनेनिक्ताम”' अनेनिजाताम उन दोने शुद्ध क्रिया. 
लडू-प० ब० अननिलुः ” अनेनिजत उन्होने शुद्ध किया. 
लड्-उ० ए० अनेनिजम्‌ ” अनेनिजि मैने शुद्ध किया. 
१ लिडः-प्र० ए० नेनिज्यात्‌? नेनिजीते वह शुद्ध करे. 
४७,५५५ ६२० ३२८ 
२ लिह-प्र० ए० निज्यात ” निक्षीष्ट इश्वर करे वह शुद्ध करे, 


 छुट्ट-प्र ० अनिज+च्छि उतः 
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EN . लघुसिद्वान्तकोमुदी- [ तिडन्ते- 
( ६६९ ) ईंरितो वाँ। ३। )। ९७॥ 


ha 


इरितो धातोइच्लेरङ वा परस्मैपदेषु 


जिस धातुका इर ( ६६६ ) इत्सज्ञक हो तो परसीपदके विषे च्लिके स्थानमें' विकल्प 
करके अड्‌ हो । अड्में ह इत्संज्ञक है उसका लोप होकर अ शेष रहा । 
)) प्र ए० अनिजत्‌, अनेक्षीतँ ˆ ˆ आ० अनिंत्ह उसने शुद्ध किया. 
` ळडप्र० ए० अनेक्ष्यत्‌ आ० अनेक्ष्यत जो वह शुद्ध करे. 


॥ इति जुहोत्यादयः समात्ताः ॥ ३ ॥ 


अथ दिवादयः । 


rae PAC 


दिवु क्ीडाविजिगीषाव्यवहारद्युतिर्ठातिमोदमदस्वप्नकांन्तिगातिषु । 

दिव ( दिवु ) त्रीडाकरना, जीतनेकी इच्छा करना, व्यवहार करना, चमकना, स्तुति 
करना, आनन्द करना, उन्मत्त होना, सोना, इच्छा करना और जाना इन अथांमें है । 
पर० स० सेट अकमक भी है । 


( ६७० ) दिवादिभ्यंः इयन्‌ । ३। १। ६९॥ 
शपोऽपवादः ॥ 


दिवादि वातुओंसे परे श्यन्‌ हो । यह सूत्र शप्‌ ( ४२० ) का अपवाद है।( ११५) 
से श्यन॒के शकारका लोप ( ५, ७ ) से तका लोप होकर य शेष रहा- 
` लिट्‌ प्र ए० दिवू+यनति (६५२ ) के अनुसार उपधाको दीधे होकर- 


दीव्यालिं वह क्रीडा करता है । लड-अ० ए० अदीव्यत्‌ उसने क्रीडाकी. 


द ८६ ४६६, दीव्येत ~ 


लिट्‌-्र० ए० दिदे -उसनेःक्रीडा की | १लिड-प्र०एु० तै वह क्रीडा करे. 

छुट्‌ प्र० ए० देविता वह क्रीडा करेगा |२लिड-भ०ए० दीयत ई०वह क्रीडा करे. 

_ लटू-अ० ए० देविष्यति वहक्ीडा करेगा छुङ्‌-श्० ए० अदेवीः उसने क्रीडा की. 

लोट-प्र०ए० र दीव्यतु वह कोडा करे |छूडः-प्र०ए० अदेविष्यत्‌ जो वह क्रीडा करे, 
RR जिल्ल लय. 

१ कान्तिशब्देनात्रेच्छा शृह्यते, बुतेः प्रथग रणात्‌, अन्यथाऽन्यतरपठो न्यर्थः स्वात. । 
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| 
क 
| 


लिट-प्र ० ए० तत्रास ( ४२९, ४९० ) 


दिवादयः ४] भाषाटीकासमेता । (२४७) 


इसी प्रकार सिव ( षिवु+तन्तुसन्ताने ) ( बुनना ) इस धातुके रूप जानो । 
मुत्‌ ( उती गात्रविक्षेपे ) नाचना । परस्मैपदी | अकर्मक । सेट्‌, 


टू-प्र० ए० नृत्यालि वह नाचता है | छुटू-प्र० ए० नर्तिता वह नाचेगा, 
५०९ ९४८ 


लिट-प्र० ए० नॅनेते वह नाचा छुट्-प्र० ए० इततस्य+ति- 


( ६७१ ) से ऽसिचि कृतजन्नतच्छुदतदनृतः । ७। २। ५७॥ | 


एभ्यः परस्य सिज्भिन्नस्य सादेराधधातुकस्येडा ॥ 


कृत्‌ ( काटना ), चूत्‌ ( मारना, गठियाना ), छुद्‌ ( उच्छृदिर्‌ ), ( चमकना, क्रीडा 
करना ), तृद्‌ ( उतृदिर्‌ ) ( मारना वा अनादर करना ), नृत्‌ ( नाचना ) इन धातुओंसे 
पर सिच भिन्न सकारादि आधधातुक प्रत्यय आवे तो विकल्प करके इटका आगम 
(४३४ ) हो | 


CH 


लट्‌-भ० ए० नातिष्याति नत्स्येति |२लिङ-प्र०प० नृत्यात्‌ ईश्वर करे वह नाचे. 
वह नाचेगा छुङ्‌-प्० ए० अनतीत बह नाचा 


NS 
लाइ-श्र० ७० नृत्यलु वह नाचे | लूङ-प्र० ए० अनतिष्यत अनत्स्त्‌ 
लड़-प्र ० ए० अनृत्यत्‌ वह नाचा जो बह नाचे र 


लिड-प्र० ए० नृत्येत वह नाचे 
त्रस्‌ ( त्रसी उद्वेगे ) घबराना । पर० अक ० सेट 
(५२१) से श्यन्‌ ( ६७० ) प्रत्यय विकल्प करके हो । इससे--- 
लट-प्र० ए० त्रस्याते ` ( पक्षे ) अँसाति वह घबराता है, 
बह जबराया, 


nS 
लिट्-अर० द्वि० तत्रस+अतुस-तत्रसत॒ः वे दो घंनराये, 


अथवा---- 
( ६७२) वां जभ्रमुञसाम्‌ । ६ । ४। १२४ ॥ 
एषाँ किति लिटि सेटि थलि च एस्वाभ्यासलोपौ बा ॥ 


जु ( जीणे, पुराना होना ) अम्‌ ( घृमना ), त्रस ( उद्वेग पाना ) इन धातुओसे परे 
कित्‌ ( ४८६ ) छिद्‌ अथवा इट्‌ ( ४३४ ) युक्त थळ आवे तो धातुके अकारके स्थानमै 
बिकल्प करके एकार हो और अभ्यासका लोप हो । त्रेससः घे दो घकराने | छिट्-श० 
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(२४८) लघ॒सिद्धान्तकों मुदी- [ तिङम्ते= 
ए० त्रेसिथ तत्रसिथ तै वबराया | छुटू-अ० ७० त्रासता तह घबराबेगा । छुट 


बसिप्पति । लोट-अस्यतु, त्रसठ | लद्-अन्नस्थत्‌, अत्रसव्‌। १० लि० 
अस्येत, त्रसेत्‌ । आ० लि० त्रस्थात्‌ । 
छुङ-अत्रासीत, अत्रसीत । लड-अन्रसिष्यत \ 
जो (तनूकरणे) पतछा करना । पर० सक० अनिट्‌ । 
लट-प्र ० ए० शो+यति-- 


( ६७३ ) ओतंः इयेनि । ७। २। ७१ ॥ 
लोपः स्थात दग्राने ॥ 
इयन्‌ ( ६७० ) परे हो तो ओकारका लोप हो। 
द्र्यात वह पतला करता ह । श्यत; वे दो पतला करत द | ठयान्त व पतला करते हैं 
लिट-प्र० काचा २९॥४२०७॥४ ४॥४१ कत आशु 


\ 


उसने पतला किया, उन दोनोंने पतला किया, उनोंने पतला किया. 


 छुटू-प्र० ए० शाला वह पतळा करेगा 
लूटू-प्र० प्‌० शास्यात वह पतला करगा 


लडः-प्र० ए० अजदी जसँ +त्‌- 


१७४०८५ 


( ६७४ ) विभाषां त्राधेटशाच्छांसः: । २। ४। ७८॥ 
एभ्यस्सिचो छुग्वा स्यात्‌ परस्मेपदेषु ॥ 
प्रा ( सुघना ), घेट ( पीना ), शो ( पतला करना ), छो (काटना.) और घो ( नाश 
करना ) इन परस्मैदी घातुओसे परे सिचका विकल्प करके लोप हो । अथीत्‌ जत्र परस्मै- 
पद परे हो तो । 


प्र० पु० अशात्‌ उसने पतला किया । अद्शाताम्‌ उन दोनोंने ' पतला क्रिया । 


६२९।५२७।५२८ 


अशुः उन्होंने पतला किया,जब सिचका रोप न किया तव 


( ६७५ ) यमरमनमातां सके चं। ७ । २। ७३॥ 


एषा सक एभ्यः सच इट परस्मंपदष ॥ 
यम्‌ ( निवृत्त होना ), रम्‌ ( क्रीडा करना ), नम्‌ ( नमस्कार करना ), इन घातुओंको 
तथा आकारान्त धातुओंको रुक्का आगम हो और उनसे परे सिथको क्का आगम हो 
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दिवांदयः ४ | ` भाषाटीकासमेत । ( २४९) 


परस्मैपद्‌ परे रहते । यह सूत्र (५३१ ) अङ्कमे आ चुका था परन्तु यहां कार्यवरश 
लिखा है. - 
. अशासीत अशासिट्टाम्‌ अशासिषुः 
उसने पतला किया, उन दोने पतला किया, उन्होंने पता किया. 
लड्‌ -अ्र० ए० अशास्यत जो वह पतला करे। | 
छो ( छेदने) काटना, छेदना | पर० स० अनिट्‌ | 
जम पा छचति ( ६७३ ) वह छेदन करता है। छुड्ट-प्र० ए० अच्छाव 
अच्छासीत्‌, उसने छेदन किया । 
षो ( अन्तकमेणि ) नाश करना । पर० अक० अनिट्‌ । 


५२९ ४२७ ४३ ५२४ ४१ 


लटू-प्र० ए० स्थाति । लिटू-अ० ए० ससौ । छु्‌-भ०ए०्असात्‌ असासीत, 


बह्‌ नाश करता है उसने नाश किया. उसने नाश किया. 
नर ( अवखण्डने ) काटना । पर० सक० अनिट्‌ | 
ee च के दद © 
छटू-म्र० ए० झालि वह काटता है. २ लिड्‌ घ०ए०देयीत्‌ इश्वर करे वह काटे, 


लिट्‌-प्र० ए० दुदो उसने काटा, छुडाः-प्र० ए० आदत्‌ उसने काटा ॥ 
व्यश्च ( ताडने ) मारता । पर० सक० अनिट्‌ । 
लट्‌-प्र० ए० व्यधू+य+ति-- 
( ६७६ ) महिज्याबयिव्यधिवाष्टिविचतिवृश्चतिपृच्छति- 
भ्रज्जताना डात चं। ६।१।१६॥ 
एवां संभ्रसारणं स्यास्किति डिलि च ॥ 


ग्रहू ( लेना ), ज्या ( इद्ध होना ), वय्‌ ( बुनना ), व्यध्‌ ( ताडन करना ), वशु 
( इच्छा करना), व्यच्‌ ( ठगना ), त्ररच्‌ ( काटना ), प्रच्छ ( पूछना ) और असज 
(भूना ) इन धातुओंसे परे कित्‌ अथवा डित प्रत्यय आवे तो धातुओंको संप्रसारण 
( २८१ ) हो। ( १३६ ) से शन्‌ डित्‌ और व्यधूमें यकार यण्‌ है उसके स्थानमें इककी इ 
हुई psu र ' से रूप हुआ विध्याति वह मारता हे। _ 
लिट-प्र० ए० विर्व्थाथ उसने मारा | लूटू-प्र० ए० व्यत्स्थांल वह मारेगा, 


बावधतु $ उन दोने मारा ७ विविशुः क्‌ क ४६३१।४६३।३५।४६४ 
क उन्होने मारा “ विक एट बिध्येत्‌ वह मारे, 
< ७०५१७४५८७ थ्‌ ७४५ दि ध्थ Es 
लिट-म० ए० बिव्याधिथे विव्यद्ध [ लब अ ए० {व्यात्‌ क; 
अ. “¦ लेने मारा | र “9 क वह मारे, 
७ Co = o. SD 
छुट्‌-प्र० ए० ब्थद्धा बह भारेगा ' छुँ ७० अव्यात्लाल्‌ उसने मारा, 


२८ 
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(२५० ) लघुसिदास्तकीसुदी- . [ तिडन्ते- 
पुष ( पुष्टौ ) पोसना । वर० संक्ष० अनिट्‌ । 


लट्‌-प्र० ए० पुष्यति वह पोसता हे [छू टु-प्र०्ण ०पोक्ष्याति ५४९ ५ह्‌ पोसेगा, 
लिट-प्र० ए० पुपोर्ष उसने पोसा छुछू-प्र० एु० अपुषत उसने पोसा, 
लिट-म०ए० पुपोषिथ (९ १५)तूने पोसा | छूलः-प्र० ० अपोक्ष्यत जो वह पोस. 
छुट्‌-प्र० ए० पोष्ट कह पोसेगा 


शुष्‌ ( शोषण ) सूखना | पर० अक्क० अनिट्‌ | 


लट-प्र० ए० झुष्यालि बह सूखता है. |छुड़-म्र० ए० अशुर्बत्‌ बह सुख गया, 
लिट-प्र ० ए० शुशोष वह सूख गया. 


णळा्‌ ( अदर्शने ) नष्ट होना । परळ क्र बटू । 
लछट॒-प्र० ए० नश्यति वह नष्ट होता है- 
लिट-प्र० ए० ननाश वह नष्ट इभ । द्विब० नेहींतु३ वे दो नष्ट इए. 
( ६७७) रधादिभ्येइवे । ७। २। ४५ ॥ 
रध-नश-त्प-ह प-दुह-सुट प्णुद्द-ष्णिद्द शभ्यो बलाद्याथेधा- 
तुकस्य वेट स्यात ॥ 


रघादि घालु ( र्‌ नश्‌ तुप दम्‌ दुह्‌ मुह ष्युह्‌ ष्णिह्‌) झोसे परे बळादि आधेघातुक प्रत्यय 
आवे तो उसे इट्का आगम ( ४३४ ) विकल्प करके हो । नश धातु रधादिमें है इस 
कारण इससे परको इट्का आगम हुआ ओर  थछि च सेटि ” से एच्वाभ्यासलोप हुआ तब 
नेशिथ तू नष्ट हुआ, ओर जब इट्‌ न हुआ तब-तनश+थ-- 


( ६७८ ) मस्निनशोझलि। ७। १ । ६० ॥ 


नुम्‌ स्यात्‌ झंलादो ॥ 


अळू आँदि प्रत्यय परे रहते मस्न्‌ ( दूबना ) नश्‌ ( नष्ट होना ) इन धातुओको चमका 
आगम हो । ननंष्ठ (२९४, ७८ ) तू नट हया. 
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दिवादय: ४ १ जोषाटीकासमेता । ( २५१ ) 


~ ४२ ७७ उ 5५.5 ¢ 

उ० द्वि० नेशे, नेश्वें हम दो नष्ट इए, | लड-प्र० ए० अनइथत्‌ वह नष्ट हुआ. 
उ० ब० नेशिम, नेइम हम नष्ट इर. | लिडू-प्रर ए० नश्येत्‌ वह नष्ट हो 
छुट-भ००० नशिता नंष्टाँ षह नष्ट होगा| २ लिड--प्र ए नइथांत ईश्वर करे 


लट-प्र०ए०नशिष्यति नेहुँयतिकनिर वह नष्ट हो. 
लोटू-प्र० ए० नइयतु वह नष्ट हो. छुड्-भ्र० ए० अनशत्‌ वह नष्ट इभा, 
आत्मनेपद । 


पू ( एड प्राणिप्रसवे ) उत्पन्न करना | भात्म ० सक० सेट | 
लट-प्र ० ए० सथले वह उत्पन करता है. | 
लिट्‌-प्रण्ए० "सुधेव उसने उत्पन्न किया 
लट-म०७० खुष्ठावेष तूने उत्पन किया. | छुट-प्र० ए० सविता सोता वह उत्पन 


'लेश्-उ० {द्वि° सुषुविवहे हम दोनोंने करेगा. 
उत्पन्न किया. 
लिद्ू-ड० ब० खुषविमहे हमने उत्पन्न 
किया. 


रूट-प्र० ए० सविष्यते सोष्यले षह उत्पन्न करेगा. 
लोट-प्र ० ए० सूयताम्‌ वह उत्पन्न करे. 
लड-प्र ० ए० असूयत उसने उत्पन्न किया । वि> लि” प्रण ए० 
सूयेत वह उत्पन्न करे । आ० लि० प्र ए० सविषीष्ट सोषीष्ट ईश्वर 

करे वह उत्पन्न करे, 
लुङ-प्र० ए० असाबिष्ट, असोष्ट उसने उयन किया । 
छड-प्र० ए० असविष्यत, असोष्यत जो षह उत्पन्न करे 
(दूङ परितापे ) छुःखी होना | आत्म० अक० सेट | 
लट्ू-्र० ए० दूयते-वह दुःखी होता है। छुछ-प्र० ए० अदबिष्ट वह दुःखी हुआ ॥ 
= दी ( दीङ्‌ क्षमे ) क्षय होना | आत्म० अक० अनिट्‌ । 

लट-प्र ० ए० दीयले-पह क्षीण होता है। लिहू-प्र ० ए०दिदी+ए-(9३०,५४० ४ ८७) 


( ६७५९ ) दीडी युडचि काङिति ।३।४।६३॥ 
दीङः परस्याजादेः कूछित आधेधातुकस्य युट्‌॥ 
दीङ्‌ धातुसे परे अजादि कित भथबा हिस्‌ आाधेधातुक प्रत्यय आवे तो उसको युट्का 
भागम हो | 
युट्मै उठ इत्संक्नक है उसका छोप हो गया । दिदीय्‌+ए= 


ना 
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( २५२ ) लघसिद्वान्तकौमुदी- [ तिडन्ते- . 


( ६८०.) वुगुटागुवळूपणोः सिद्धौ वक्तव्यौ ॥ द ॥ 
जब उवङ ( २२० ) अथवा यण्‌ ( २९१ ) करना हो तो ( ६०० ) से बुक्‌ तथा 
(४२६ ) युट्‌ (९७९) अतिद्द न हो सिद्ध ही रहें। ( ६००.) स शुद असिद्ध माना तो 
(२१२१ ) से ¦ दिदी ” अङ्गको यणु आदेश प्राप्त होता है क्याँकि यह सूत ७५॥४। ०८४२) 
वां है (६८० )वां वार्तिक इसका अपवाद करता है । विदीये.वह क्षीण हुआ 


ळुट-प्र० ए० दीकता (४२१) से गुण और ऐकार बृद्धि होनेका कारण हो तो- 


( ६८१ ) मीनातिमिनोतिदाङां ए ६।३।५०॥ 
एषामारवं स्थात्‌ ल्यपि चाददित्येंजाभिनित्ते | - 

मी ( मीज मारना) मि ( डुमिम-फेकना ) और दीड़ ( क्षय होना ) इन घातुओंसे 
परे ल्यप प्रत्यय ( ९४२ ) तथा अशित [ एकार ] गुण भीर बृद्धि करनेका निमित्त परे 
हो तो इन घातुओंको आकार हो । ढाल वह क्षीण होगा 
लट-प्र० ए० दास्यते वह क्षीण होगा। छोड-भ० ए० ढीयताम्‌ । लङ्‌ भ० 
ए० अदीयत । [लड प्र० ए० दाथत । २ लड-जन ९० दासा । लड 
अदा+स्‌+त ( ४७३ ) यहां ( ६६४ ) से ` इ की प्राति होने पर- 


स्थाष्वारत्त्व दाङ'प्रातषधः ॥ क्षै ॥ 
__ “स्थाम्बोरेच । १ । २ । १७” इससे स्था और घुसंज्ञक धातुओंसे इच विधान करनेमें 
दीङ्‌ धातुका प्रतिषेध है अर्थात्‌ दीङ्‌ घातुको इच न हो । छुड>-अ० ए० अदात वह 
क्षीण हुआ. 
डीड़-( विहायसा गतो ) उडना | आत्म० अक० सेट्‌ । 
लट्‌-प्र० ए० डीयते वह उडता हे । लिट भ० ए.० डिड्ये वेह उडा । छुट्‌ प्र० ए० 
डायता वह उडंगा । लूट डायष्यत । लॉटु-डाॉपताम्‌। छड़--अडायत । 
लिड-डयीत । आ० डयिषीष्ट । लुङ्-अडयिष्ट । हङ्‌-अडयिष्यत । 
पी ( पीङ्‌ पाने ) पीना । आत्म सक० अनिट्‌ । । 
लट-प्र० ए० पीयते । लट प्र० ए० पेता । छुड-म० ए० अपेष्ट 
वह पीता है वह प्रियेगा, | उसने पिया. 
अ ( माङ माने ) मापंना । आत्म० सक० अनिट्‌ | 
लड्‌-प्र० ए० माले वह मापता है । ति 9० ७० मथ उसने मापा 
जन्‌ ( जनी प्रादुर्भावे ) प्रगट होना | अत्म० अक सेट्‌ । 
लटू-5० ए० जन+य+ ते - 


१ इदं वार्तिकं “ दााध्यदाऱ *' झाले इति सूर भाज्य पश्यत ततश्च * स्थाष्वास्ब्वि ? इतीत्वे कर्तव्ये घुसं- 
ज्ञायाः † तिषधा बाल्य डाउ वातराश्र इत्य उतव्य दा अ पुल न भत्ता कथासंत्वं भवत्‌ । तन प्राण 
दातत्यादा “ नगद "जत णत्व भवत्यव, तत्र कतन्य घुसज्ञाया: सत्तादात वाघ्यमू | 
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लट-प्र ० ए० पद्यते वह जाता है 


दिवादयः ४ ] आषाटीकासमेता । (२५३ ) 


( ६८२ ) ज्ञाजनोर्जी। ७। २।८९॥ . 
अनयोर्जादेशाः स्यात्‌ शिति | 
ज्ञा ( जानना ), जन्‌ ( प्रगट होना ) इन धातुओंसे परे शित्‌ आवे तो इन धातुओंको 
“जा ' आदेश हो । स्यन्‌ श इत्संज्ञक प्रत्यय परे है तो जनको स्थानमें जा आदेश इआ-- 
जायते वह प्रकट होता है. 


५२९ ५४१।५४५, 


लिट-प्र० ए० जज्ञे वह प्रगट दुआ... छूट-प्र० ए० जनिष्यते वह प्रगट होगा. 
छुट-प्र० ए० जनिता बह प्रगट होगा. |छुङ-प्र० ए० अजन्‌+च्लि+त-- 


( ६८३ ) दीपजनबुधपूरितायिप्यायिभ्योऽन्यतरस्याम्‌ । ३।१।६१॥ 
एश्यङ्च्लाश्चण वा स्यादंकबचनं तठाब्द पर ॥ 

दीप ( चमकना ), जन्‌ ( प्रगट होना ) , बुध्‌ ( वोध करना ), एर्‌ ( भरना ), ताय्‌ 
( फैलाना वा पालना ) और प्याय्‌ ( फूलना ) इन धातुओंसे परे च्लिके स्थानमें विकल्प 
करके चिणु हो जो एकवचनका त प्रत्यय परे हो तो । चिणमें इ शेष रही और सबका लोप 
हुआ । अजन्‌+इ+त- 

(६८४ ) चिणो लुक । ६। ४। १०४॥ 
चिणः परस्थ तठाब्दस्य लक स्यात्‌ ॥ 

चिणूसे परे ( १८३ ) त प्रत्ययका लुक हो | अजन्‌+इ्‌ ( ४९० ) से अजन्‌ में ज 

अन्तत अकारको वृद्धि प्राप्त हुई, परन्तु 


( ६८५ ) जनिवध्योश्च । ७। ३। ३५॥ 
अनयोरूपधाया वृद्धिने स्याद्धिणि ञ्णिति क्राति च । 
जन्‌ ( प्रगट होना ), वधू (मारना) इन धातुओंसे परे चिण अथवा जित्‌ णित्त ( २२९ ) 
प्रत्यय आवें तो उनकी उपधाको वृद्धि न हो । अजाने ( ६८३) से विण न हुआ तब 
अजनिष्ट वह प्रकट हुआ ॥ 
दीप्‌ (दीपी दीतौ ) चमकना | आत्म० अक? सेट । 
लट-प्र० ए० दीप्यते यह चमकता हैं | लुड्-प्र० ए० अदीपि, अदीपि 
लट-प्र० ए० [द्दाप वह चमका वह चमका ॥ 
पदे ( पद गतौ ) जाना । आत्म? सक० अनिट्‌ 
२लिङ्‌-प्र०ए० पत्सीष्ट ३०करे वह जाय, 
लिख-प्र ० ए० पढ्‌ वह गया छुड-प्र ० ए० अपदू+च्लि+त- 
लुट-प्र ० ए० पत्ता वह जायगा 
१ प्र-प्रपत्ति-प्राप्ति, भजन । य यथा मां प्रपद्यन्ते । उद्‌=उत्पत्ति । दुग्धात नवनीतमुत्पयते । विर 
पिपत्ति-विपयते । उपन्योग्यता । नेतत्‌ त्वय्युपपद्यते । 
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( २५४ ) लघुसिद्गान्तकोसुदी- [ तिडन्ते- 
(2S) ND ड क्स र ल 
(६८६) चिण ते पदेः | २। 3 । ६०॥ 
पदङ्च्ले! चिण स्यासशाब्डे परे ॥ 

पढ्‌ धातुसे परे एकवचनका त प्रत्यय हो तो च्लिको चिण हो । अपद्‌+इ+तम्अपादि 
(४९०, ६८४) वह गया. 

कुंड--प्र० द्वि० अपत्साताम्‌ वे दो गये। ळुड्‌-भ० ब० अपत्सल वे गये॥ 

विद ( विद सत्तायाम्‌ ) होना । 
लट्‌-प्र० ए० विद्यते वह हे । छुट-प्र० ए० वेत्ता वह होगा । छुछ-प्र ० ए० 


अवित्त (९२७, ४६८, ५१४) वह था ॥ 
बुध ( बुध अवगमने ) जानना । आत्म० सक० अनिट । 


re ए० बुध्यते वह जानता है ६८३।६्‌८४ SINC 
क्िः >> 'ठन्न्ष0 डे हि द्ध 
लिट्‌-प्र० ए० बुबुधे उसने जाना छड-ज० पु० अबाध अबुद्ध, 


पेट हे उसने जाना व समझा. 
०.१5 तो तह जानेमा उ ना व समझा 


वह जानेगा ळुडू-पर० द्वि० अभुत्सी 
लट-प्र० ए० भोत्स्पते वह जानेगा |* > [ES SRST 
६२७ ४६८ २०८॥९,० उन दोने समझा 
लिङ प्र० ए०श्लुत्सीष्ट ईश्वर करे वह जाने 
। युध ( संप्रहारे ) छडना | आत्म० अ० अनिट्‌ । 
तय? ए० युध्यते वह लडता है. |लुग-प्र ० ए० योड वह लडेगा 
गलट्‌-श्र० ए० युयुध वह रडा लुड़-प्र० ए० अयुद्ध वह छडा 
सूज्ञ ( विसर्ग ) त्यागना । आ० अ० अनिट्‌ । 
९ ~ 
लट्‌-प्र० ए० सज्यत वह त्यागता | खे तेने त्याग किया 


लट्त्म० ए० सस्राजष तन 7 
लट्‌ ए० सम्चज उसने त्याग किया |छुट-प्र० ए० सजनतन-आर्‌ 


( ६८७) सजिरंशोझल्यमंकिति । ६। १। ९८ ॥ 


अनयाः अम्‌ स्यात झलादावाकात ! 
सुज ( त्यागना ) दश (देखना ) इन धातुओंको अमका आगम हो, परे झलादि 
अकित्‌ प्रत्यय आवे तो । सुजजनतास्सरअनजनतास्संष्टा (९२४, ७८) वह त्याग करेगा. 


“५१४।६६७] ३ 
६२८५. ।३९.७।३२४।७८८।७१६१ 


रूट-प्र० प° सश्ष्योत वह त्याग करेगा।छुड--त्र० ए० अछूछ उसने त्याग किया 


२लिङ-भ्र० ए० सक्षी इश्वर करं छड-प्र द्र असक्षाताम्‌ उन दान 
वह त्या करे 


त्याग किया, 
मूष ( मृष तितिक्षायाम्‌ ) सहना । उभयषदी, सकृ० सेट | 
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खादयः ५ ] भाषाटीकासमेला । (२५५) 
पर० | आत्म० । 
लह्‌-भ्र० ए० मृष्याति मृष्यते वह सहता है 
लिहू-म्० ए० ममषे क ममृषे उसने सहा. 
लिट्-म० ए० ममर्षिथ ममृषिषे तूने सहा. 
छुटू-म० ए० मषित्तासि मषितासे तू सहेगा, 
लट-भर० ए० मार्षष्यति सर्षिष्यते वह सहेगा. 


| ~ ११ 2 
नह ( णह बन्धने ) बांधना | उम० प० स० अनिट्‌ । 


प्र्‌० आ० 
लटु-म० ए० नह्यासे नह्याले वह बांधता है. 
र्य ए० ` ननाह नेहे उसने बांधा. 
लिट-म० ए नेहिं्थ ननद "० नेहिषे तूने बांधा. 
छर एः० नद्धासि नद्धासे तू बांधेगा, 
खूट्-्र० पु० नत्स्यति नतस्यते वह बांधेगा. 
छुक-प्र ० ए० अनात्सीत अनद्ध उसने बांधा, 
छुडू-प्र पए० अनत्स्थत अनत्स्थत जो वह बांधे, 


इति दिवादयः समाप्ताः ॥ ४ ॥ 


NSERC SRSR ESRI TRINA 


अथ स्वोद्यः। 


| — -५७॥2---- 


१ सु ( षुञ्‌ अभिषवे ) स्नांन करना, सोमवछी आदि कूटना, नहवाना तथा मद्य 
निमोण करना । उभयपदी सक० अनिट्‌ । (स्नाने अकमेकः ) । 


( ६८८ ) स्वादिभ्यः इनुः। ३। १ । ७३ ॥ 
शपो5पबादः ॥ 


स्वादि गणके धातुंओंसे परे इनु हो । यह सूत्र दापू ( ४२० ) का अपवाद है। इनुमें 
शूका लोप हुआ ( १५५ ) ८ 


re 


> हाला 
` १ साडेडतेबार होमा । युद्धाथ सन्नह्यते । | 
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(२५६) लघुसिद्रान्तकौसुदी- [ तिडन्ते- 


पुँ० ० 
लट्‌-्र० ए० सुभनु+तिम्खुनोलि . 'सुँहुंते ह वाता है. 
लट-प्र० द्वि° सुचत : सुन्बाति पे दो द हैं, 
लट्‌-प्र० ब० सुन्वाते ( हुइलुबोराते यण्‌ ) खुन्बते वे न्हवते है 
लट-उ० द्वि सुन्वः खुनुवः सुन्वहे, सुंतुवहे हम च ह, 
लिट-प्र ० ए० सुषाव सुषुवे उसने न्हवाया, 
छुट्‌०-म० ०० सोतासे सोतासे तू न्ववाबेगा. 
लोट-प्र० ए० गुनोठ सुबुताम्‌ वह नहवावे. 
लोट-म० ए० खुँनु खुलुष्व तन्हा, 
लोटू-ड० ए० सुनवााने सुनवै में न्हवाऊं. 
१ लड -अ० ए० सुत॒यात्‌ हे सुन्बात बह न्हवाचे 
२ लिह-प्र ० ए० सूथात्‌ ( ५१५) सोषीछू इश्वर करे वह न्हवावे 


छुड-प्र० ए० असु+स+त्‌= 


( ६८९ ) स्तुसुधू*भ्यंः परस्मेपदेषु । ७। २ । ७२ ॥ 
एभ्यास्सिच इट्‌ स्यात्‌ परस्मैपदेषु ॥ 


स्तु ( स्तुति करना ), सु ( स्वान करना, ), धू ( कांपना ) इन धातुओंस परे सिचुको 
इट्का आगम हो परस्मेपदमे । असी+इ+सुनतजभसाव्‌+इ+स्‌+६+ त्‌ A 
असावीत आत्म० असा उसने न्हवाया, ` 
२ चि ( चिञ्‌ चयने ) संग्रह करना । उम० सक० अनिट्‌ | 
लट्‌-प्र० ए० चिनोति | आत्म० चिलुले वह संग्रह करता है. 
लिट्‌-प्र ० ए० चि+चि+अ- " 


(६९० ) विभांषा चेंः। ७। हे । ५८ ॥ 
अभ्यासात्परस्य चिजः कुत्वं वा स्पात्सनि लिटि च॥ 


सन्‌ ( ७५३ ) अथवा लिटू परे हुए सन्ते अभ्याससे परे चिनु धातुके चकारके स्थानमें 
( ८८) विकल्प करके कवर्ग हो । 


SSSI CS SSSI IS 


१ उपरउपचय-प्रदि, अपन्ञपच्य-हास ! यो घमेमुपचिनोति स एव दुःखमपाचेनोति । सम्‌ =संवय । 
कृपणोडर्य व्रावितोत । 
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स्वादयः ५ ] भाषाटीकासमेता । (२५७४ 


२०२ २२, 


चिकाये, चिचाय आत्म० चिक्ये, चिच्ये उसने संग्रह किया. 
॥ लछुड--भ्र० ए० अचेषीत । आत्म० अचेष्ट उसने संग्रह किया. 
३ स्त ( स्तृञ्‌ आच्छादने ) ढाकना | उभय ० सक० अनिटू । 


~ 


लट-अ० ए० स्तृणोति ( २३६ ) आत्म० स्तृणुले वह ढकता है. 
: लिट-प्र० ए० स्तृ+स्तृ+अ=( ४२९ ) अम्यासके त्‌? का लोप प्राप्त हुआ- 
( ६९१ ) शापूर्वाः खयंः। ७ । ४। ६१ ॥ 
अभ्यासस्य शांपूर्वाः खयः शिष्यन्ते अन्ये हलो छुप्यन्ते ॥ 
बै अभ्यासके खयूसे पूर्वे शर्‌ आवे तो खय्‌ शेष रहे अन्य हलोंका लोप हौ । 
लैंसलार । आत्म० तस्तरे? उसने ढः 
लिट-प्र० द्वि० तसतरतुः । आत्म० तस्तराते उन दोने ढका. । 
३ लिझ--प्र० ए० स्तर्याते । आत्म० स्तु+सी+सू+त्‌- 
(६९२ ) क्रतेश्व संयोगांदेः । ७। २। «५३ ॥ 
फऋदन्तात्संयोगादेः परयोलिङसिचोरिड्रा स्यात्ताङि ॥ 


जिस धातुके अन्तमें ऋकार हो और आदिमें संयोग हो तो उससे परे लिङ्‌ तका 
सिचकी विकल्प करके इट्का आगम हो । 
LoS ४०१८ ९ 
| स्तारिषीष्ट, स्तृषीष्ट ईश्वर करे वह ढके. 


अस्तत 


लुड-प्र० ए० अस्तारीत्‌ । आत्म० अस्त रिष्ट, असते उसने ढका. 


४ धू ( धूञ्‌ कम्पने ) कपना | उसय ० सक० वेट । 


प० आ० 
लट्‌-प्र० ए० धूनोति शूलते वह कँपता हैं, 
लिद-प्र० ए० दुधाव र जा दुखे उसने कँपाया. 
लिइ-म० ए० दुघविथ , दुघोथ, दुधुविषे तूने कँपाया, 


लिट-उ० द्वि० दुध+व- 


१ विविस्तार, विस्तृणोति यशः । सम्‌ आ=फेलाना । कुशान्‌ स्तृणोति, आस्तृणोति वा । 
२९ 
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(२५८) लघुसिद्वान्तकोसुदी - - _ [ तिडन्ते- 


(६९३) श्युर्कः किति । ७।२। 33 ॥ 
'भ्रिञ एकाच उगन्ताच्च गित्कितोरिण्न स्यात । 
प्र॑मपि स्वरत्यादिविकलप बाघित्वा पुरस्लात्मतिषेधकाण्डा- 
रम्भसामथ्योदनेन निषेधे प्राते ऋद्नियमात्रित्यामट ॥ 


श्रि धातु अथवा उक्‌ प्रत्याहारान्त एकाच्‌ घातुसै परे गित अथवा कित प्रत्यय आवे 
तो उसे इट्का आगम न हो। तो भी. पर भी खरत्यादि 5 चक विकहपको बाधकर 
आगाडी निषेधकाण्डके आरम्भ सामथ्येसे इस सूत्रसे निघेधकी प्राति हई, पर क्रादिनियमसे 
नित्य ही इट्‌ होता है, अर्थात्‌ इस सूत्रसे इट्के आगमका निषेध हुआ, परन्तु ( ५१५) 
से धू धातुको नित्य इट्का आगम होता है। 


दुधुविंब॑ इ॒विवहे हम दोनों कैपाया. 
लुड-प्र० ए० अँधोवीत्‌ अधविष्ट, अथोष्टे उसने पाया, 


लूड-प्र० ए० अधविष्यत्‌ अधोष्यंत, अधविष्यत अधोष्येत जो वह वँपावेगा 
> कै ~ २ TS 
लद प्र द्वि० अधविष्यताम्‌ अधोष्यताम्‌, अधविष्येताम्‌ अधोष्येताम. 
£ जो वे दो कँपावेंगे. 
इति स्वादयः समा्ताः ॥ ५ ॥ 


अथ तुदादयः। | 
—Poton$srot 
१ लुद॒( तुद व्यथने ) पीडा देना । उभयपदी सक० अनिट्‌ । 
(६९४ ) तुदादिभ्यंः शेः। हे । १। ७७ ॥ 
शपोऽपवादः । 


तुदू आदिगणी धातुओंसे परे शपू ( ४२० ) का अपवाद श प्रत्यय हो । तुद्‌ घातुसे 
श ग्रत्यय हुआ में अ शेष रहा. 


ऑथॉंशाशारशाशाशिशि0िण?000ण? र्ण 


१ पर भी स्वरति आदि विकल्पको पूर्व पठित निषेध प्रकरणके आरम्भ सामर्थ्यसे वाधकर इस सूत्रसे निषेध 

पाथः । भगवान्‌ पार्णिनने ' नेडूवाशि काति ? ८ एकाचः ~ श्युफः ? इत्यादि निषेध प्रकरण पहले पडा है और 
‹ आर्शेधातुकस्येडलोद्‌ः ? “ स्बराति- ? इत्यादि विधि प्रकरण उसके आगे, अब दोनोंके विरोधमै विप्रतिषेध” 
शाक्त विधिद्ही परे होनेसे समत्र होंगे, ऐसी दशामें सभी निषेध शात्र व्यर्थ हो जायेग, इः लिये सामः 
भ्यते पर भी विथिसूत्रोंको बाथकार निषेध सूत्र प्रदत्त होते हें थह भाव है । 
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तुदादयः ६ ] भाषाटीकासमेता । ( २५९ ) 


-४१९।५३६।४६८ 


लट-प्र ० ए० तुद्‌+अ+ति लुदलि, आत्म० तुदते वह पीडा देता है. 


लिट-प्र० ए० तुंतोद तुतुदे | उसने पीडा दी. 
लिट्-म० ए० तुतोदिय' तुतुदिषे ` तूनेपीडा दी. 
छुटू-म० ए० तोत्तासि तोत्तासे तू पीडा देगा, 
छुड--प्र० ए० अतोत्सीत्‌ अतु उसने पीडा दी. 


२ बुद्‌ ( णुद प्रेरणे ) प्रेरणा करना | उभय० स० अनिटू | 


लट-प्० ए० नुदति तुदते वह प्रेरणा करता है. 
लिट्‌-्र० ए० डुनोद ददे उसने प्रेरणा की. 
छुट्‌-भ्र० ए० नोत्ता नोत्ता वह प्रेरणा करेगा. 


३ ख्रस्ज्‌ ( भ्रस्ज्‌ पाके ) भूनना | उभय० स० अनिटू । 
ग्रहिज्योते संप्रसारणम्‌ । सस्य इचुत्वेन शः । जइत्वेन जः ॥ 
लद्-भर० ए० अस्जू+-अति+मस्ज अतिनमूक्रस्जू अति मृजूज+अति= 
भजन ति, भाज्जले वह पकाता है या भूनता है। 
लिट्‌्-प्र ० ए० अस्जूनअन्भर्‌ असूजुञअ- 


(६९५ ) अस्नो रोपधयोरमंन्यतरस्याम्‌ । ३ । ४। ४७॥ 


भ्रस्जे रेफस्योपघायाश्च स्थाने रमागमो वा स्यादार्धधालुके । 


पिस्वादन्त्यादचः परः । स्थानषछ्ठी निर्देशाद्रोपघयोनिवृत्ति; । 


आधेधातुक प्रत्यय परे इए सन्ते अस्ज धातुके रेफ तथा उपधाके स्थानमें रमूका आगम 
विकल्प करके हो । रममेंसे अमका लोप होकर र्‌ शेष रहा । वह मित्‌ हे और अ अच्‌ अन्तमें 
है, उससे ही परे यह आगम होता है (२६५)-ब भ्‌+अर्‌ जु+अ | पाणिनीयसूत्रमे रोपधयो; ' 
इस षष्टीयुक्त रेफ और उपधाके उच्चारणसे यह स्पष्ट विदित होता है कि, स्म्‌ आगम ही 
नहीं किन्तु आदेश भी है । जो आग मात्र करनेका प्रयोजन होता तो झून्में केवळ घातुही 
लिखा रहता और उस धातुके विशेष वणे सूत्रमें उच्चारत न होते, इस कारणसे अ अन्तर्गत 


` रेफ तथा उपधाभूत सका लोप हुआ, क्योंकि स्थानषष्ठीका अथे यही है कि किसीको टाळकर 


उसके स्थानमै कोई दूसरा हो | 
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OMS SES «४७७ स्य... उशा 


य साल अब मन I आओ 


( २६० ) लघुसिद्वान्तकोमुदी- [ तिङन्ते- - 


बभर्ज ब्रज, बभर्जे अभ्रे उसने भूजा, ु 
लिट-प्र० द्वि बभजतुः बचज्नठुः) बभजांते बश्रज्ञाते उन दोने भूजा 
लिट-म० ए० बभजिथ बैभेछे वभ्नज्निथ बन्छ, बभाजष बभ्रज्तिषे 

तूने भूना, 

छुद-प्र० ए० भरष्ट, भ्रष्टा भष्टों, श्रष्टा वह भूनेगा, 
रूट- प्र ए० भंयीति, अवाति भक्ष्येते, श्रक्ष्यते वह झेप, बि. 
२ खि :-प्र० ए० अस्जूनयासून्त । ङ्किति रमागमं बाधित्वा संप्रसारणं पूव- 
वि अेन। (५९५) से रमका आगम और ( १७६ ) से सम्प्रसारण ये दोनों 
यहां प्राप्त है ( १३२ ) से रमागमका सूत्र (९ । ४ ।४७ ) है और (६५७९) वां 
सूत्र (१ । १ । १६ है तो पर ( ९९५ ) ही प्रात हुआ परन्तु इत i कसे पूब ही 
कार्गका होना उचित है तो प्रव कार्य जो ( ६७६ ) से यणूके स्थानमै इकू सोई होता है 
अथोत््‌ कित वा ङित्‌ प्रत्ययके परे रहते ( १७९ )से सप्रसारण होता है और म्‌ (६९५ ) 
आगमका बाघ होता हैं क्योंकि इस वार्तिकसे सून बलिष्ठ है अष्टाध्यायीकै क्रमसे (९७६ ) 
बां पूर्व है इससे अ अन्तर्गत रेफके स्थानमै क्र हुआ | 


३३७।२३४।५८६।१६९, 
भृञ्ज्यात्‌ (७६, २५, ३३७ ) भक्षीष्ट भक्षीप्ट ईश्वर करे वे दो भूनें, 
) श्रक्षीयास्ताम्‌ 
२ लिट्ट-प्र० द्वि० भऊ्यास्ताम्‌ | तरक्षीयास्ताम्‌ [ ईश्वर करे वे दो मूने: 
२ लिडू-प्र-ए० भज्ज्यासः, भक्षीरन्‌ श्रध्षीरत्‌ रबर करे वे भ. 
लुड-प्र ए० अभाक्षीत्‌ अभाक्षीत- अभष्ट अश्वष्ट उसने भूना ॥ 
४ कृष ( कृष्‌ विलेखने ) जोतना | उम० सक० अनिट्‌ । 
लट-प्र० कृषति कृषते वह जोतता है, 
लिट्‌ प्र ए० चकषे-- “चक्रुषे उसने जोता. 
- छुटू-प्र ० ए० कृपू+ता- 
ड ७_6 | < 
( ६९६) अनुदात्तस्य चेर्दुपधस्यन्यतरस्याम्‌ । ६। १। ५९ ॥ 
उपदेचेऽनुदात्तो य ऋदुपधस्तस्याम्वा स्याञ्झलादाबाकिति ॥' 
कितेमिन झलादि आधधातुक परे हो तो उपदेशकालमें अनुदात्त क्रकारोपध धातुको 
अमका आगम विकल्प करके हो । 
स्काराति सलोपः जव झल पर रहे तो ( ३३७ ) से सकारका लोप (३३४ ) से अन्त्य अक्षरको ष 
होजाता है इससे जव इट्‌ नहीं होता तब “ ब्र ) तूने भूना । 
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सुदादय, ६ ] भाषाटीकासमेता । (२६१) 


नर yc ड८ट॥५७८ ९ र रोते 
| कही, क्रष्टा कष्ठो वह जोतेगा. 
~ ६२७।४६८।५६८।१६१२ 


२ लिङ्‌-प्र० ए० कृष्यात्‌ । आत्म» कृक्षीष्टे ईश्वर करे वह जोते. 
छुड-भ्र ० ए० कृषु+च्छि+तु- 


(६९७) स्पृशमृषकृषतृपहपां च्छेः सिज्वा वाच्यः ॥ ® 


स्पृश्‌ ( स्पर्श करना ), मृष्‌ ( छूना ), कृष्‌ ( जोतना ), तृप्‌ ( तृप्त होना ), इपू 
( अभिमान करना ) इन धातुओंसे परे चिलि आवे तो उसके स्थानमें विकल्प करके सिच्‌ 
हो ऐसा कहना चाहिये । 


अक्राक्षीत्‌ अकाक्षीव अक्रक्षत्‌ । आ० अकृष्ट अङ्गक्षत उसने जोता. 
लुड्‌ -अ० द्वि° अक्राष्टाम्‌ अकाष्टोम्‌ आ० अङ्गृक्षाताम्‌ 
अकृक्षताम्‌ उन दोने जोता. 


छुङ्-प्र० ब० ( क्ले) अङ्ऋक्षन्‌। आ० अङ्गुक्ष॑त उन्होंने जोता ॥ 
मिल ( मिल संगमे ) मिलना । उभ० सेट । 


लट्‌-प्र० ए० मिलति. मिलते वह | ळट प्र ए० मेलिता, मेलिता वह 


| मिलता है. मिलेगा. 
एलिट-प्र० ए० मिमेल, मिमिले वह | छुड़--प्र० ए० अमेलीर्द', अमेलिष्ट 


मिला. वह मिला, 


सुच ( सुच्ळ मोक्षणे ) छोडना | उम० सक० अनिट्‌ । 


लट्‌-प्र ० ए० मुच+-अ%ति- 


(६९८) शी मुचादीनाम्‌ । ७।१।५९॥ 
मुचलिपविदछ॒ुपसिच्॒कृत्खिद्पिशां तुम्‌ स्यात्‌ दो परे। 
सुच्‌ ( छोडना ), लिप्‌ ( लीपना ), विद्‌ ( जानना ), ढुप्‌ ( लोप करना, काटना ) सिंचु 
९ सींचना ), इत्‌ ( काटना ), खिद्‌ ( खेद पाना ), पिश ( पीसना ) इन धातुओंसे परे श 
आवे'तो नुमका आगम हो | 
मुन्चु+ति+मुखति ˆ मुञ्चते वह छोडता है. 
पलिट्‌-प्र० ए० _ सुमोच ससुचे ` . उसने छोड़ा. 
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( २६२ ) ल घुसिद्वान्तकोसुदी- [ तिङन्ते- 


PO 00 “तोळा लल शो 
२ लिड-प्र० ए० मुच्यात १ ईश्वर करे वह छोडे... 
छुङ्‌-प्र० ए० अमुचत्‌ अमुक्त उसने छोड़ा, 
छुड्‌-प्र० द्वि० असुचताम्‌ अखुक्षाताम्‌ उन दोने छोडा 

लुप ( ठुप्ळ छेदने ) काटना वा लोप करना । सकर्मक, अनिट्‌ मुचादि । हे 
छुट्‌्-प्र० ए० लुम्पति लुम्पते वह काटता है वा लोप करता है. 
लिट्‌-प्र० ए० छुलोप लुळुपे उसने काटा. 
छुट्‌-प्र० ए० लोप्ता लोप्ता वह काटेगा, .. 
छुडू-प्र० ए० अळुपंतँ अ उसने काटा. 
विदू ( विद्ल लाभे ) पाना । सक० उभ० अनिट्‌ । 

लटू-प्र० ए० विन्दति विन्दते वह पाता है. 
'लिट्‌-प्र० ए० विवेद विविदे उसने पाया. 

व्याघ्रभूतिमते सेट । व्याप्रभूति आचार्यके मतसे इस धातु हो इट्का आगम होता हैं. 
छुट्‌-प्र० ए० वेदिता, वेत्ता वेदिता, वेत्ता वह पावेगा. 


भाष्यमते अनिट्‌ । महाभाष्यके मतसे इट्का आगम नहीं होता । उदाहरण 
परिवेत्ता ( बडे भाईके विवाह हुए विना छोटा भाई विवाह करले वह ) । 
सिच्च ( षिच क्षरणे ) सींचना उभ० सक० अनिट्‌ । 
लट-प्र० ए० सिश्चति सिश्चते वह सींचता है 
लिट्‌-प्र० ए० सिषेच सिषिचे उसने सीवा, 
छुटम-प्र ए० असिच्‌+च्लि+त- 
~ ~ द ७ 
( ६९९ ) लिपिसिचिहूश्चं । ३। १। ५३॥ 
एभ्यङ्च्लेर्ङ्‌ स्यात्‌ ॥ 
'लिपू ( लीपना ), सिच ( सींचना )) हन्‌ (बुलाना ) इन घातुओंले परे च्लिके 
स्थानमै अड्‌ (अ ) आदेश हो, 
असिचत्‌ उसने सींचा । असिच्‌+च्छि+त- 
॥ र RR र ८ S 
(७०० ) आत्मनेपदेष्वंन्यतरस्याम्‌ । ३। १ । ५४ ॥ 
ˆ. _„ लिपिसिचिह्वः परस्य च्लेरङ्‌ वा तङि । 
` जआत्मनेपदविषे लिप्‌ सिच्‌ और हवन्‌ इन धातुओंके परे च्छिके स्थानमें विकल्प करके 
अङ्‌ (अ) आदेश हो 
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तुदादयः दै ] भाषाटीकासमेता । ( २६३.) . 


असिचत ( वा ) असिक्त ( ६२७, ४६८, ९१४, ३३३ ) उसने सांचा 
१० [लेप ( लिप्‌ उपदेहे) उपदेहो वृद्धिः इद्धिका अर्थ लेपरूप ही है उमर 
सक० अनिट्‌ । 


दू=भ्र० ए० लिम्पाते लिम्पते वह लीपता है. 
छुट्‌०प्र० ए० लेत्ता लेत्ता वह लीपेगा. 
लडू-प्र० ए० अलिपत्‌ आलिपत, अलिप्त उसने लीपा. 


॥ इतिं उभयपदी. घातु समाप्त ॥ 


&& (७०१ ) परस्मैपदी धातु । 


११ कृत्‌ ( कृती छेदने ) काटना। पर० सक ० सेटू । 


लद॒-श्र० ए० क्ुन्ताते वह काटता है. | वह काटेग. 
लट्‌-घ० ए० चकत उसने काटा लुड्-प्र० ए० अकतीत उसने काडा. 


छुट्-प्र० ए० करतिता वंह काटेगा. | लूड-प्रएण्अकतिष्यत्‌ अकत्स्यत 
लट-प्र० ए० कार्तिष्याति कत्हयाति- जो वह काटेगा. 


१२ खिद्‌ ( खिद परिघाते ) पीडा देना। पर० सक० अनिट्‌ । 


लट्-भ्र० ए० खिन्दति वह पीडा देता है लुटू-प्र० एल खेत्ता तह पीडा देगा. के. 
लिट-प्र० ए० चिखेद उसने पीडा दी. | छुड-प्र०ए०अखेत्सीत उसने पीडा दी. 


ु १३ पिका ( पिश्‌ अवयवे ) पीसना पर० सक० सेट्‌ । 
लटट-प्र० ए० पपिंशाति वह पीतता है। छुट प्र ए० पेशिता वह पीसेगा. 
१७ त्रश्‍च्‌ ( ओत्रशचू छेदने ) काटना । पर० सक० वेद्‌ । 


छट-प्र ए०  वर्श्चवंति वह काटता है -वह काटेगा 
लिट-प्र० ए० वे्रेश्व उसने कोटा. | २ लिङ प्रण ए० दड च्यात 
लिट्‌-म०ए०बब्राश्चिथ, वंत्रेष्ठ तूनें काटा ईश्वर करे वह काटे, 


लुट॒०प्र०ए० ब्रश्चिता ब्रष्टा वह काटेगा.| छुड-प्र० ए० अत्रश्वीत्‌ उसने काटा. 


२३७।३२४।५८३।१६२ 


लट-प्र० ए० ब्रश्चिष्याति, ब्रक््याति- 


१४ व्यच्‌ ( व्यच व्याजीकरण ) ठगना, पर० सेटू। ... 


% यह अङ्क भद्‌ मात्रका दै मूलाइक नहीं हैं । 
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a 


(२६४ ) लघुसिद्धान्तकोमुदी- [ तिडन्से- 
लट-प्र० ए० विचाति वह ठगता है, | छूट्-भ्र० ए० व्याचिष्याति वह ठगेगा. 
लिट्‌-प्र० ए० विर्याचे उसने ठा | शलिह-प्र० रन्विच्यात्‌ इश्वर करे वहठगे 

~ वः Me ~ डर Les 
लिट-प्र०द्वि० विविचतु) उन दोन ठगा| छुङ्‌ प्र ए० अव्पाचीत, अव्यचीत्‌ 
छुट-प्र ० ए० व्यचिता वह ठोगा । उसने ठगा. 
१६ उछूछ ( उछि उंज्छे ) बीनना, दाना इकट्टा करना | पर० सक० सेट्‌ । 

लग्‌-प्र० ए० उच्छाति यह बीनता है, ळुड-आओळ्छीत उसने बीना । 

१७ ऋच्छ ( ऋच्छ गतीन्द्रियप्रलयमूर्तिमवेधु ) जाना, इंद्रियोंते शिथिल होना कठिन 
इना । पर० सेठ्‌ । | 
छुटू-प्र० ए० ऋच्छाते वह जाता हे | लिट-प्र० द्वि० अन च्छेलुः वे दो गये, 
लिट-प्र० ए० औनिेछे % वह गया | छुट-प्र० ए० ऋच्छिता वह जायगा. 

१८ उज्झ ( उज्झ उत्सो ) त्यागनः । पर० सक० सेट्‌ । 
लट्‌-प्र० ए० उज्झाति वह त्याग करता है लिटू्‌-उञ्झाश्वकार उसने त्यागा. 
१९ लुभ ( ठुम विमोहने ) लुभाना | पर० सेट्‌ । 

ङटू-्र० ए० लुभाति वह ढुमाता है । लिट्‌ प्रण ए्‌० लुलोक्र वह छुमाया. 
व्लुट्‌--प्र० ए० ठम+तास+आब्य्ठुभ+ता- 


१ व्यचेः कुटादित्वमनसीति तु नेह प्रवर्तत, अनसीतिपर्थुदासेन कृन्म पयत्व!त्‌। यह वातिक वृद्धि 
निषेधका हे कि असरूप कृतसे भिन्न प्रत्यय परे हुए सन्ते व्यच्‌ घातुकी गणना कुटादि गगमें हो ( ६२५) सो 
यह नहीं ळगत!, क्योंकि असूरूप कृत. प्रत्ययकों छोडकर, यह जो निषेध किया हे इसक्रा आशय यही हे कि 
ऊसरूप कृत प्रत्ययके समान और जो कृत्‌ प्रत्यय हैं वे ही इस वार्तिक्रमें ग्रहण किये हुए हैं । तिङ्‌ नहीं कारण 
के, अनस्‌ यहां जो नन्‌ है सो परयुदासरूप + है प्रसज्यरूप नहीं जहां इस प्रकार पर्युदास रूप नञ्‌ होता है 
कहां निषध्यमानसे एथक्‌ उसके समान विवक्षित रहते हैं अव्यच्‌+प्‌+त्‌ इस उदाहरणमें तिङ्‌ प्रत्यय परे है इस कारण 
ज्यचू धातु कुटादि नहीं माना गया तो ( ६२५ ) के न लानेसे ( ४५२ ) से व्य अन्तर्गत अक्रारके स्थानमें 
अद्धि हुई ओर जो कन्‌ प्रत्यय परे हो तो व्य वक्रो कुटादि मानना पडता हे तो ( , 


६७६ ) यकारके प्यान इ 
प्राप्त हो जाता सो न हुअ[। 


२ उञ्छः कणश आदानं कणिशाद्यर्जनं शिळमिति यादवः । उञ्छ शब्दका अय दानाका) बीनना ओर 


शिल्पशब्दका अर्थ नाजकी वाळे विननेका हे यह यादवकोशकारका मत्त है । 
ज ऋच्छत्य्तामिति गुणः द्विहरू्रहणत्यनिकदळपलक्षणत्वान्तुट्‌ जब लिए परे है तो ( ६५४ ) से शुग 
2 ~ ~ ~ ~ प 
देवा होता है ( ५९९ ) से नुरका आगम होता हे, कारण कि ( ४९९ ) सूत्रमें दो हछ॒ते अनेक हळका भी 
= द्वौ ननों तु समाख्यातों पर्युदासप्रसज्यकों । पयुदासः सद्गूमाही प्रसज्यस्जु निबेबकन ॥ 
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८४, 


| फि 


शर ज 


॥ 8 
बक्क? 


तुदादयः ६ ] - आषाटीकासमेता । | (२६५) 


(७०२ ) तीपसहलुभरुषरिषं: । ७। २। ४८ ॥ 


इच्छत्यादेः परस्य तादेराधेधातुकस्य इड्‌ वा स्यात्‌ ॥ 
इष्‌ ( इच्छा करना ), सह्‌ ( सहना ) ढुभ्‌ ( छुमाना ) रुषू ( मारना ) रिष्‌ ( मारना ) 
इन धातुओंसे परे तकारादि आर्धधातुक प्रत्यय आवे तो उसको विकल्प करके इटका 
आगम हो । 


लोभिता लोडँधा वह छुमावेगा लूटू-प्र० ए० लोभिष्यति वह हुभावेगा | 
२० तृप्‌ ( तृप्‌ तृप्तौ ) तृप्त होना । पर० सेट्‌ । मुचादिः 
व्लट्-प्र० ए० तृपति वह तृप्त होता है |लुट-प्र० ए० तर्पिता वह तृप्त होगा. 
लिट-प्र० ए० ततपे वह तू हुआ |लुड-प्र० ए० अतर्पीत्‌ वह तृप्त हुआ ॥ 
२१ तुम्फ्‌ ( तुम्फ तप्ती ) तृप्त होना । 
लट-प्र० ए० तृम्पू+अ ( श )+ति (३६३ ) से न्‌ (म्‌) 
उपक्षाका लोप हुआ तृफू+अ+ति- 


( ७०३ ) हो तृम्फादीनां बुम्‌ वाच्यः ॥ & ॥ 


आदिदाब्दः प्रकारे, तेन ये अत्र नकारालुषक्तास्ते तृम्फादयः । 

श ( ६९४ ) परे इए सन्ते तृम्फू तथा उसके समान नकार उपधावाले जो धातु हैं 
उनको नुमका आगम हो | वातिकमें जो आदि शब्द पढा है उसका अर्थ“उसी प्रकारका'है इस 
कारण यहां तम्फके समान वे धातु हें जिनकी उपधामें नकार रहता है। 

तृम्फति वह तृप्त होता है। 


इलिट-प्र ० ए० ततृम्फ । २ लिड-प्र ए० तृफयात्‌ 
वह तृप्त हुआ । इश्वर करे वह तृप्त हो 


२२ मृङ्‌ ( मुइ्‌ सुखने ) सुखी करना । पर० सक० सेट | 
लट-प्र० ए० मृडति वह सुखी करता है 
२३ पुङ्‌ ( एड्‌ सुखने ) सुखी करना. 
लट्-प्र०ए० पृडति वह सुखी करता है. ळुड॒-प्र० ए० अपडींत्‌ उसने सुखी किया. 
२४ शुन्‌ ( शन गतौ ) जाना, पर० सक० सेट । 
लट॒-प्र० ए० शुनति वह जाता है। लड-प्र ए० अशोनीत्‌ वह गया था 
२५ इष्‌ ( इष इच्छायाम्‌ ) इच्छा करनी । पर० सक० से० | 
१ आदिशब्दै ठु मेधावी चतुष्व्थेषु भाषते । सामीप्ये च व्यवस्थायां प्रकारेऽवयबे तथा ॥ प्रकार: साहः 
उयम्‌। तचच नकारघाटेतत्वेर । ““ प्रकारो भेद्साहश्ये ? इत्यमरः । 
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( २६६ ) लघुसिद्धान्तकोसुदी- [ तिडनन्ते> 


लट्‌-प्र० ए० इच्छति वह इच्छा २ लिंळ- प्र ए० इच्छात्‌ भगवान करे 


करता, है वह इच्छा करे 
२ ७०८ ४७०॥४८०।२१८ 
छुटू-प्र० ए० एाषिता, एटा वह |लुङ्‌-प्र० ए० ऐषीत्‌ उसने इच्छा की. 
इच्छा करेगा. | 
लूटू-प्र० ए० एषिष्यति वह इच्छा 
करेगा, | 


२६ कुट-( कुट कौटिल्ये ) कुटिलता' करना | पर० अक० सेटू० । कुटादिः । 
-ळू्ट॑-प्र० ए० कुटलि वह कुटिलता करता है लिट-प्र० पु० ए० चुकार्ट. 
उसने कुटिलता की. ॥ 
लिटू- म० ए० चुकुटिथ तूने कुटिलता की. गाडुःटादीति डित्वम्‌ ( १२५ ) 
से डितू हुआ ( ४६८ ) गुण न हुआ | छ 
॥७ट्‌ 3० ए० चुकोट चुकु ४१८ भने कुटिलता की, 
लुट-प्र ० ए० कुटिता वह कुटिलता करेगा. 
२७ पुट ( पुट संइलेषण ) गळे लगाना | पर० अक० सेट्‌ कुटा० । 

लटू-प० ए० पुटाल वह गछ लगाता है | छुट-प्र ०ए० पुटितों वह लगावेगा, 

२८ रुफुटाते ( स्फुट विकसने ) खिलना | पर० अक० सेट्‌ । कुटा० । 
लट्‌-प्र० ए० स्फ॒टालि वह विरता है । छुट-प्र० ए० स्फुटितों वह खिलेगा, 

२९ स्फुर्‌ ( स्फुर संचलने ) फडक्रना | पर० अक० सेटू० । कुटा० । 
लट्‌-प्र० ए० स्फुरति वह फडकता है । 
३० फुल्ल्‌ ( स्फुर संचलने ) फडकना । प!० अ० सेट | कुटा० 
लट्‌-प्र० ए० स्फुलति वह फडकता- है. । 

निर्‌ नि अथवा वि उपसर्ग स्फुर्‌ तथा स्फुळूसे पहले लो निर्‌+स्फुर्‌+ति-- 


० € OWS 


.( ७०४) स्फुरतिस्फुठत्योनिनिविभ्यंः । ८ ३े। ७६॥ 
षत्वं वा स्यात्‌ ॥ 
निर्‌ नि और वि उपसर्ग ( ४८ ) से परे स्फुर्‌ तथा स्फुळ्‌ धातु आवें तो उनके सकारके 
स्थानमें षकार विकला करके हो । नि+स्फुरति । नि+स्फुझति= 
लळू प्र० ए० निस्फुरालि वह सदा फडकता है 
लटे-प्र० ए० निष्फुराति. निष्फुलाति वह सदा. फडकता है; 
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तुदादयः $ ] भाषाटीकासमेता । ( २६७ ) 


३१ नू ( णू स्तवने ) स्तुति करनी | पर० सक० सेटू कुटादि० 
लट्‌-प्र० ए० लुवांत वह स्तुति करता हे i -प्र० ए० नाविता वह स्तुति करेगा. 
[लट्‌-प्र० ए० लुनाव उसने स्तुति क 

३२ मस्ज्‌ ( टुमस्जो शुद्धी! ) झुक करना वा डरना | 


लटू-म्र० एू० भलि वह शुद्ध करताः है । ।लिट्-म० ए० ममसज्‌+थ~ 
लिट-प्र ० ए० ममज्ज उसने शुद्ध किया 

(६७८) से नुमका आगम हुआ यह मित्‌ है (२७५) से अन्त अचसे परे प्राछ. 
हुआ पर--- 


( ७०५ ) मस्गेरन्त्यात्‌ पूवो नुम्‌ वाच्यः ॥£% ॥ 


संयोगादिलोपः ॥ 


वात्तिककार कहते हैं कि मस्ज्‌ धातुके अन्त्य अक्षरसे पूर्व नुम्‌ हो | यहां ( २९५ ) वां 
२५।३३३ 


न' लगा | ममस्‌ न्‌ ज्‌+थ ( १३७ ) से सका लोप हुआ ममन जथ (९६ ) तब ममङ्क्थ 
अथवा ममाज्जथ ( ५१८ ) तूने शुद्र क्रिया ; 


७५८।७७३।३२७।३३२३।९५।५६ 
छुट्‌-प्र० ए० मङ्क्ता वह शुद्र करेगा| छुङ्‌-श्र० द्वि० अमाङतामूँ उन दोने. 
शुद्ध किया 
लुङ्‌ -प्र्ब०अमाडङ्क्षुः उन्होंने शुद्द किया. . 


लट प्र ए० मडक्ष्यात वह शुद्ध करेगा 
लङ्‌-म्र०ए० अमङक्ष्यतजो वह शुद्ध करे , 


छुङ प्र०ए० अमाङश्ी त्‌ उसनेशुद्धकिया 
३३ रूज. ( रुजो भंगे ) तोडना । 
लट्‌-प्र० ए० रूजलि वह तोडता है |ल॒ट-प्र० ए० रोक्ष्यति वह तोडेगा 
छुट्‌-भ्र एः° रोक्ता वह तोडेगा छुङ्‌- ० ए० अरोक्षीत्‌ उसने तोडा 
३४ भुज (भुजो कोटिल्यें ) कुटिलता करना | 
लट-भ्रुजति वह कुटिलता कस्ता है । रुज्वत्‌ । 
३५ विठा ( विश प्रवेशने ) प्रवेश करना । 
लः”-प्र ० ए० विशाति वह प्रवेश करता है.। . 


१. णू इस घातुमे उकार दार्घ है ऐसा प्रयोग मिल्नेसे यथा-* परिणूतगुणोदयः.? जिसके गुणोंका उदयाः 
प्रशंसा किया गया हैँ यादे णूका उकार' हृस्व होता ती छंदोभंग होता, 7 


२ अन्त्यारचः परत्वे तु सकाराय सयोगादिलोपो न प्यादेति वार्तिकारम्भ इति बोध्यम्‌, 
CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(२६८) लघुसिद्धान्तकोमुदी = [ तिङन्ते-- 


३६ मृश ( मृश आमने ) स्पर्श करना | 
३९७।३३४।८।४८३।५०० 


-लुङ्-भ्र० ए० अम्राक्षीत्‌, अभाक्षीत्‌ अमु्क्षत्‌ उसने छुआ । 


८ अनुदात्तस्य चर्दुपधस्यान्यतरस्याम्‌ ? जो धातु उपदेशमें अनुदात्त हो उसकी 
उपधामें ऋ हो तो ( ६९६ ) से विकल्प करके अम्‌ होता है। 


३७ सद षद्ल विशरणगत्यवसादनेषु ) अवयर्वोका प्रथक्‌ करना, जाना, दुखी होना । 
पर० सक० अनिट्‌ । 


र्लटू-भ० ए० सीदति” वह दुखी होता है । लुङ्‌-प्र० ए० असदत्‌ । 
३८ शाद्‌ ( शदूल शातने ) छीलना, ( विशीर्ण होना ) 


( ७०६) शदेः ज्ञितंः। १। हे ६०॥ 
शिद्धाबिनोऽस्मात्तडानो स्तः ॥ 


झादू धातुसे परे शित्‌ जब प्रत्यय आनेको हो तब उससे आत्मनेपद प्रत्यय ( तङ्‌ और 
आन ) हों । 


उलटू -अ० ए० शीयते वह विशीर्ण ।लङ्‌-प्र० ए० अशीयत वह विशीर्ण 
होता है. हुआ. 
लोद-प्र०ए०शीयताम्‌ वह विशीण हो. |लिङ्‌-प्र० ए० शीयेत वह विशीण हो. 


जब रितु प्रत्यय न हुआ तब परस्मैपद हुआ-- 


'लिट-प्र०ए० शाक्षाद्‌ वह विशीर्णहुआ. |छुड--प्र० ए० अरार्देतू वह विशीण हुआ. 
छुट्‌--प्र ० ए० शात्त वह विशीण होगा. लड-प्र० ए० अशत्स्यत्‌ जो वह 
व्हू टू:भ्र०ए०दात्स्याते वहविशीण होगा, | विशीण हो. 
लोट-प्रण्ए०कशीयताम्‌ वह विशीग हो. 


३९ कू ( विक्षेपे ) छितराना । 


RN eee 
१ परा=विचार । परामृशाति । विनविमर्श-चिन्ता । विमद्यति । 
३प्रमप्रसन्रता-मनो धर्माचरणेन प्रसीदति । वि=दुःख-तदेव मनः पापाचरणेन विषीदाति । अव=्हास-भकमे” 
„० योऽबरसादाति । उदू=्नाश-पापङ्त्‌ उत्सीदति । आ=समीप जाना-पान्यः कूपभेकमाससाद्‌ । निरश्थिति, 
अतो निषीद । 
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= 


चुदादयः ६] भाषाटीकासमेता । ( २६९ ४. 


(७०७) ऋतं इंद्धातोः । ७ । १। १०० ॥ 
ऋदन्तस्य धातोरङ्गस्य इत स्यात्‌ ॥ 
ऋतकारान्त धातु अङ्गको इकार हो । 


६५५/-. 


लट्‌-प्र० ए० किराति वह छितराता है. |छुट-प्र० ए० कारिता, करीता वह: 


लिट्‌-प्र०ए्‌० चकै उसने छितराया छितरावेगा . 
लिट्‌-प्र० द्वि*चकरेतुःउन दोने छितरया |लिङ्‌-प्र० ए० कीर्यास ईश्वर करे वह: 
लिट-प्र० ब॒० चकरूः उन्होंने छितराया छितरावे. 


(७०८ ) किरतो लवने । ६। १ । १४० ॥ 
उपात्किरतेः सुट्‌ छेदने ॥ 
छेदन अर्थवाचक कृ धातु जो उप उपसर्गसे परे आवे तो उसको सुट्का आगम हो ॥ 
लट्‌-प्र ०७०० उपस्किरति वह काटता है । लिश-प्र० ए० उप+कु+कु- 
(७०९ ) अडभ्यासव्यवायेऽपि । ६। १ । १३६ ॥ 


अद्‌ ( ४६८ ) अथवा अभ्यासका व्यवधान हो तो भी (७०८) से सुट्‌ होता है ६ 


(७१० ) सुट्‌ कात्‌ पूर्व इति वक्तव्यम्‌ ॥ ई ॥ 


सुट्का आगम कृ धातुके कसे पूर्व हो ऐसा कहना चाहिये । 
(A 


उपर्चस्कोरि उसने काटा . 
९. ड्=्घ्र० ए० उपास्किरत्‌ उसने काटा. 


(७११ ) हिंसायाँ प्रतेश्रै । ६ । १ । १४१ ॥ 
उपात्मतेश्व किरतेः खुट्‌ स्यात्‌ हिंसायाम्‌ ॥ 
हिंसार्थक कृ धातु प्रति तथा उप उपसर्गसे परे आवे तो उससे सुट्का आगम हो । 
लटू-प्र० एं० उपस्किरति, प्रातिस्फिराति ! वह हिंसा करता है, | हर 


न | 
जा 
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(२५०) लघुसिद्वान्तकोमुदी- ` { तिडन्ते- 


४० गु ( निगरणे ) निगलता । 
स्लट -प्र० ए० । गुनअतितगिर्‌ ( ७०७ )+अकति- 


(७१२) आवि विभांषा। ८। २। २३ ॥ 
गिरते रेफस्य वा लोऽजादौ प्रत्यये परे । 


अजादि प्रत्यय परे हुऐ सन्ते गु धातुके रेफके स्थानमै लकार विकल्प करके हो । 
'गिलात, गिराति वह निगलता ६, लढू अ० ए० जगाल जगार वह निगळ गया 


हि०-म० ए० जगलिथ) जगरिथ । ुट्‌-र० / गालिता, गलीता | वह निग- 
तूने निंगळा । गारता,गरांता  ] ढगा 


४१ प्रच्छ-( प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌ ) पूछना । 
छट-प्र ० ए० पॅच्छाते वह पूछता हे. |छुटू-अ० ए० भट्टा वह इछगा 
'लिट-प्र० ए० पप्रच्छ उसने इछा लट-प्र० ए० प्रक्ष्यलि वह पूछेगा 
लिट-प्र० द्वि० पप्नच्छतुः उन दोने पूछा | छुड--प्र० ए० अप्राक्षीत्‌ उसने पूछा, 
लिट-प्र० ब० पप्रच्छुः उन्होंने छा. |छूड-अ० ए० अप्रक्ष्यत्‌ जो वह इछ. 
४२ मृ( मृङ्‌ प्राणत्यागे ) मरना । 
ज्छट्‌-प्र० ए० मृ+अ+छू--- 


( ७१३ ) म्रियतेर्छुङ्लिङोश्रै । १। २ । ६१ ॥ 
लुङ्लिङोः शितश्च प्रकृतिभूतान्मुङस्तङ्‌ नान्यत्र ॥ 


ळुड रिङ्‌ और शित प्रत्यय परे इए सन्ते स॒धातुसे परे तङ्‌ ( आत्मनेपद ') प्रत्यय हो 
( ४१५) अन्यत्र नहीं । 


ख्रियते २२ आंत्मने० वह मरता है. 


एलिट्०प्र० ए० ममार ( परस्म ० ) वह मरा. 
लुट्॒‌०प्र० ए० मता ( परस्मै ० ) बह मरेगा, 
लूट्‌०प्र० ए० मरिष्याति ( परस्म ० ) बह मरेगा. 
२ लिद--म्र० ए० मुषीष्टै "१ ( आत्म° ) ईश्वर करे वह मरे. 
छुङ्‌०प्र० ए० अमल "` ( आत्म० ) बह्‌ जस. 
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ता 


ese नै — 


. रुधादय; ७ ] भाषाटीकासमेता । ( २७१ ) 


४३ प ( एङ्‌ व्यायामे ) उद्योग करता । आत्मनेपदी | 
( प्रायेणायं व्याङ्पूर्वः ) बहुधा इस धातुसे पूर्व वि आङ्‌ उपसगे रहते हे. 
लटु-प्र० ए० वि+आं+प्रियते व्याप्रियले वह उद्योग करता है। 
लिट-अ० ए० व्याषप्रे उसने उद्योग किया. 


लिट-प्रणद्वि० व्यापपाते उन दोने उद्योग किया. 
लट्‌ू-प्र० ए० व्यापरिष्यते वह उद्योग करेगा 
लडू-भर० ए० व्यापत उसने उद्योग किया. 
छुड-अ० द्वि० उ्योएषीताम्‌ उन दोने उद्योग किया. 


४४ जुष्‌ ( जुषी प्रीतिसेवनयोः ) प्रीति तथा सेवा करना | 
कलग जु 220 ण ~ 
लट॒-भ० ए० जुषते वह प्रीति करता है । लिट्‌-प्रण्ए० जुजुषे उसने प्रीति की 


उ कमेडि विज्ञ ओविजी भयचलनयोः ) मय तथा कंपन । 
आयेण उत्पूर्वः । इस धातुके पूर्व प्राय: उद्‌ उपसग रहता है । 
लट्‌-प्र० ए०.उद्विजते वह भय करता है. 
छुट-भ्र० ए० उत्‌+विज्‌+इता- 
~ १ 
(७१४) बिजे इट। १।२। २॥ 
विजेः पर इडादिप्रत्ययो डिद्गत्‌॥ 
विजधातुसे परे इडादि ( जिसके आदिमें इट्‌ है) प्रत्यय आवे तो ढिद्रत (६२५) हो । 
डाद्विजिता वह भय करेगा । 
॥ इति तुदादयः समाप्ताः ॥ ६ ॥ 


अथ रुवाढ्यः। 


हिं आआआ 


१ रुधै ( रघिर्‌ आवरणे ) आवरण करना, वेरना । उभयपदी, सक० अनिट्‌ | 
( ७१५ ) रुधादिभ्यः श्रम । ३।१। ७८॥ 
शपोऽपवादः । 


१ अनुस्अनुरोंध-सिफ्यरिश । आग्रदी स्वपक्षमनुरुन्धे । विजविराध [हितं विरुणद्धि मूल: ॥ नितनिरोध- 
शर्व निरुण द्वे इत्यादि ॥ / 
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(-२७२ ) लघुसिद्धान्तकोसुदी- [ तिङन्ते~ 


रुधादि धातुसे परे श्रम्‌ हो | यह शपूका अपवाद है । श्रममेंसे न रेष रहा । रुन्‌+ध्‌+ति- 


परस्मेपद्‌ । आत्मनेपद । 
लट-प्र० ए० रुँशद्धि „` इन्द्धे ( ५८२ ) वह पेरता है. 
लट्‌-प्र० द्वि० रुन्द्धः ६१५।५८७।२५।९५।९६्‌ रुन्धाते चे दो घेरते हैं, 
लट्‌-प्र० ब० रून्घन्ति रून्धथे वे घेरते हैं. 
लट-म० ए० रूणत्सिं रुन्त्से तू घेरता है. 
लट-म० द्वि० रुनड्रः "`` रून्धाथे तुम दो घेरते हो, 
लट्‌-म० ब० रुन्ध स्न्ध्वे तुम घेरते हो. 
लटू-उ० ए० रुणध्मि र्न्धे में वेरता हूँ. 
लट्‌-उ० द्वि° रून्ध्वः रुन्ध्वहे हम दो घेरते हैं 
लट्‌-उ० ब० रून्ध्म! रून्ध्महे हम घेरते हैं. 
लिट-प्र० ए० रुरोध रूरुधे उसने घेरा. 
छुट्‌-प्र० ए० रोङ्की / ` रोद्धा वह घेरेगा, 
लट-प्र ० ए० रोत्स्यति रोत्स्यते ˆ वह घेरेगा, 
लोट्‌-अ० ए० रुणद्धु, रुन्धातँ सून्धाम्‌ . वह घेरे, 
लोट्‌-म० द्वि रून्द्वाम्‌ रुन्धाताम्‌ वे दो घेरे. 
लोट्‌-म० ब० रुन्धन्तु . सून्धताम्‌ वे घेरें. 
लोटू-म० ए० रुन्धि (८९) रून्त्स्व तू घेर. 
लोट्--3० ए० रुणधानि रूणघे भै घेरूँ 
लोट्-3० द्विं० रूणधाव रूणधावहे हम दो धेरे 
लोटे--उ० ब० रूणधाम रूणधामहे . हम घेरे, 
लड्--भ्र० ए० अरुणंतं, अरूणः अरून्ध उसने धरा. 
लड-प्र० द्वि० अरून्धाम अरुन्धाताम्‌ उन दोने घेरा. 
लड-मभ० ब० अरून्धन्‌ अरून्धत उन्होंने घेरा. 
लड-म० ए० अरूणः, अरुणत ` अरून्धाः तूने घरा. 
लिड-प्र० ए० रून्ध्यात रुन्धीत वह घेरे, 
२ लिह--म्० ए० रूध्यात्‌ रत्सीष्ट्र ईश्वर करे वह घेरे 
छुड्ड--प्र० ए० अरूधत, अरोत्सीत अरुद्ध = इतो जला, 
लङ्‌-प्र० ए० अरोत्स्यत्‌ अरोत्स्यल जो वह घेरे. - 
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रुघादय: ७] भाषाटीकासमेता । ( २७३३ 
२ पभ ( भिदिर्‌ विदारणे ) तोडना । 

३ ।छढ्‌ ( छिदिर्‌ द्रैधीकरण ) दो टुकडे करना | उम० सक० अनिट्‌ 

४ ०] 


LS 


Cl 


ज्‌ ( युजिर्‌ योगे ( मिलाना | उभय० सक० अनिदू 


ह तीनों धातुओंके रूप रुघधातुके समान जानने परन्तु युजमें ( ९५ , ९९ ) से एट 
होता है । र 


“९ > Oe 33 स र 
«परच्‌ ( रेचिर्‌ विरेचने ) पेट चलाना | उभय ० अक० अनिट | 
NS 


परस्मैपद्‌ । आत्मनेपद्‌ । 
लग्‌--प्र० ए० रिणक्ति- रिङ्क्ते ४४० वह पेट चाम्स 
लिट-प्र० ए० रिरेच रिरिचे उसने पेटः चश. 
छुट्‌--भ्० ए० रेक्ता , रक्ता वह पेट कडलेचा:. 
लट--प्र० ए० रक्ष्याति रक्ष्यते वह पेट' चडेर 
लड्‌प्र० ए० अरिणैक- ग आरिङ्क्त उसने पेट इट, 
9-० ए० अरिचेत अरेक्षीत आरिक्ते उसने पेट च्छक, 
६ विच्‌ ( विचिर्‌ प्रथगुभावे ) प्रथक्‌ होना, उभय० अनिट्‌ । 
लट्--प्र० ए० विनक्ति आ० बिड्क्ते वह पृथक्‌ होता कै? 
७ क्षुद्‌ ( क्षुदिर्‌ सपंषणे ) पीसना | उमय० सक० अनिट्‌ | 
परस्मेपद्‌ । आत्मनेपद । 
लट्‌--प्र० ए० क्षुणत्ति नते वह पीक है. 
छुट्‌-प्र० ए० क्षोत्ता क्षोत्ता वह पल, 
छुड--म्र० ए० अक्षुदत्‌, अक्षोत्लीत्‌ अक्तं" उसने पळ. 


८ छुदू ( उच्छुदिर्‌ दीप्तिदवनयोः ) चमकना वा खेलना उभ ० सेट्‌ । 
"या oo oo 
१ डदू=ढ्थोग । साधवः परहितायो युञ्जते । प्र-प्रयोग करना । अपदं न प्रयु्नीत । पिननिको शबः 
काममें लगाना । सेवायां भृत्यं वियुङ्क्ते । अनु=अनुयोग-प्रश्न-सिष्यो गुरुमचुयुङ्क्ते । उप-उप्केर- आह 
बरहितायोपयुडूक्ते । ु 


० 
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श) ` ` लघुसिद्वान्तकीसुदी- [ तिडन्ते- 


परस्मेपद । आत्मनेपद्‌ । 
ह्य ए० छुणात्ति ळुन्ले के वह चमकता है 
खिल” ए० चच्छदे चच्छदे वह चमका 
अकिर-म० ए० चच्छार्देथ । चच्छुदिये चच्छूतले त. चमका 
जर-म० ए० काढता 2... छादुता है ह चमकेगा, 
जर्ण ए० छार्दष्पात छत्ह्यात, ळर्दिष्यते छत्हयते, वह चमकेगा. 
बुङ” ए० अच्छूदत अच्छदात, च्छाद वह चमका, 


% तुद्‌. ( उतृदिर्‌ हिंसानादस्योः ) हिंसा करना, अनादर करना | उभ० सक० सेद्‌ । 
>>! 


उम ए० तृणात्त आ० तन्दे-ख्रह हिंसा वा अनादर करता हे ॥ 
१० कृत्‌ ( कृती वेष्टने ) धरना । परस्मै० सक० सट । 
जूट-प्र०ए०कृणत्ति वह पेरता है । छुद्-कार्तिता । छ॒द्-कतिष्यति, कत्स्याता 


89 तुह ( तृह हिंसायाम्‌) हिंसा करना । स० सेद्‌ पर० । 
ऋगू-प्र 9 ए० तृणह+ति- 


| (७१६ ) तूणंह इम । ७। ३ । ९२॥ 
| तृहः इनामे कृते इमागमो हलादो पिति । 


। रळादि पित्‌ प्रत्यय परे हुए सन्ते तहकों इमक़ा आगम हो जव इनम्‌ (७१५ ) स्थापन 

| उछ बया हो । 

| | दु णटि 7040 दशक जा वह हिंसा कस्ता". 

| कुद्न द्वि० तृणः ८१३।२७६।५८७।८७।५८८। ९५| ९६ 7 वे दो हिंसा करते. हैं, 

। ज्यभ ब० तृँहेति . वे हिंसा करते है. 

| प्र ए० ततह उसने हिंसों की... * 

ह अञ ए० तर्हिता वह हिंसा करेगा, 

। ६ जल ए० अतेणट द ५।१९२,।२८६।८२।१६५ उसने हिँसा की, 

| | 4 १२ हिन्स ( हिसि हिंसायाम्‌) हिंसा करना | पर० सक सेट । 

iF वाप्र» ए० हिनस्ति ( ४९८, ७२८ ) ` वह हिंसा करता है. 
जेळेर-प्० ए० जिहिस . उसने हिंसा की, | 
ल्म» ए० हिसिता .. 5 वह हिंसा करेगा, | 
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3 हैः ४” 


6: ए्‌० अहिन+नस्‌=ति ( ७१८, ४५९ ) : | 


रुधादयः ७ ] भाषाटीकासमता । - (२७५) 
[oN ६ ० | 
(७१७, तिप्यनस्तेः । ८। २ । ७३ ॥ 
अदान्तस्य सस्य दः स्यात्तिपि न त्वस्तेः। ससजुषोरुरित्यस्याववादः 


तिप्‌ परे रहते पदान्त सकारको दक'र हौ अस धातुको छोडकर । यह सूत्र ( १३४ ) 
का बाधक ह | 
अहनत्‌, आहनद्‌ ( १२५, १९९ ) . 


अहिस्ताम्‌ अहिंसन्‌ । अहिनत्‌+स्‌+सि ( ४५९, ७१ & १९९) 
८४५८५ RS 0 
( ७१८) सिपि धातो रुबी ८। २। ७४ ॥ 
पदान्तस्य धातोः सस्य रूवा स्यात्‌ पक्षे द: - 
धातुके पदान्त सकारको विकल्प करके रु हो । 


अहिन; । आहिनत्‌ ( ८२ )-द्‌ (१६५) छड-आहिसीत्‌ | 
१३ उन्द्‌ ( उन्दी क्लेदने ) मिजोन।, 


लट्‌-भ्र० ए० उनत्ति” - वह भिजोता है, 
लू भ० द्वि० जलता: ६१२।८९।९५।९६ टो दो भिजोते हैँ 
लद्‌-प्र० ब० उन्दन्ति ११२ चे भिजते ह = 
लिट्‌-भ० ए० _ उन्दाश्वकांरै ` उसने भिजोया. 
गोन ४५७९२१८ 
लड-अ० ए० आनत” उसने 
लड़-अ० द्वि ओन्तीम्‌ ५5 क] 
i उ 
०३७१८| ६१ र बे टा १ 
लड्ू-अ० ब० आन्दन्‌ उन्होंने मिजोया. | 
लड-म० ए० और्नेः औनत-द॒ - तूने भिजोया. | - 
लड्-ड० ए० ओरनैदिम्‌ } मैंने मिजोया. . 


१४ अज्ज्‌ ( अञ्ज्ञ व्यक्तित्रक्षणकान्तिगतिषु ) प्रकाश करना, तेल छगाना, शुन्दर हॅ 
होना, जाना । पर० बेटू | . क 


१ इस सूत्रमें वा ' शब्दका अर्थ समुचय है, इससे ` वसुं १-इस सुत्रसे अनुत्र्त “द्‌” का सपुन्नय 
दाता हं मतलब यह कि, यही सूत्र सत्व और दत्त्व दोनों कार्ये करता है । “ झलां जशोऽन्ते ? से सको * दू १ 


नह दो सकता, क्योंकि उसका । ससजुषो  ? सन अपवाद है, विस्तार सिडनी मीक टिप्पणीमें देखो त 
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९२७६) लघुसिद्धान्तकोमुदी- [ तिडन्ते > 


लट्‌-प्र० ए० अनक्ति वह प्रकाश करताहै. 
लट्‌-प्र० द्वि० अडकत वे दो प्रकाश करते हैं 
लट-प्र ब° अखन्ति वे प्रकह्श करते हैं 
(उन ए० ऑनेड ° उसने प्रकाश किया. 
लिट-म० ए० आनञश्जिथ,औनडक्थ तूने प्रकाश किया. 
छुट्‌-प्र० ए० अजिता, अँङ्क्ता बह प्रकाश करेगा. 
लोटू-म० ए० अङ्ग्धि तू प्रकाश कर. 
लोट्-उ० ए० अनजानि ( ७२८ ) में प्रकाश करूं. 
लळडू-पभ० ए० आनक ( १९९ ) उसने प्रकाश किया. 


लुड्-प्र० ए० आज्जू+सू+ईतु ( ४७२, ४७९ ) 


~ 


(७१९ ) अंञ्जेः सिंचिं । ७ २ । ७१ ॥ 
अभ्रे! सिचो नित्यामिट्‌ स्थात्‌ ॥ 


अञ्ज्‌ धातुसे परे सिच्‌ आवे तो उसे नित्य इट्का आगम हो । 
आश्जीर्त ( ४८१ ) उसने प्रकाश किया । 
१५ तश्र ( तञ्जू संकोचने ) संकोचित होना । पर० वेट्‌ । 
लट-प्र० ए०  तिनेक्ति बह संकुचित होता है। 
लुट्‌ू-प्र० ए० तङ्क्ता तश्चिंता वह संकोचित होगा. 
१६ बिज्ञ ( ओविजी भयचलनयोः ) भय करना, कम्पित होना | पर० अक० सेद्‌. 
छट्‌-प्र ०ए०विनक्ति(३३३)वह कांपता है | छुट-प्र ० ए० विजिंत वह कांपैगा. 
- छट-प्र०द्वि *विदक्तः वें दो कांपते है |लड़-प्र० ए० ऑविनँके वह कांपा- 
लिट्‌-प्र० ए० विधोजिथ तू कोपा |ळुड-प्र० ए० अविजीतै' वह कांपा. 


१७ शिष्‌ ( शिष्ट विशेषणे ) विशेष करना | पर? सक० अनिट्‌ । 


१ “ विज इडिति ङित्वम्‌ ' (७१४ ) से इट्‌ आगम ङिति ( ४६८ ) माना जाता है । 
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रुधादयः ७ भाषाटीकासमेता । (२७७३ 


लट-प्र० ए० शिनि वह विशेष करता हे DR PN आ 
लट््‌-प्रणद्वि गकु, १ दो विशेष करते हैं ७२४।७८।६१३।८९।९५ 
लट्‌-अ०्ब ० शिषैन्लिं वे विशेष करते हैं [लिद-म० ए० दिण्डाठ, शिण्ढि 
छट्‌-म०ए० शिनिक्षि तू विशेष करता है| _ TEES 
लिट्‌ म०ए० शिशोष उसने विशेष किया |लोट्-उ० ए० शिंनँषाणि मैं विशेष करूं 
लिट-म०ए०शिश्ो वि तूने विशेष किया लिङ-आअ०ए० अशिनित ड्‌ 
छुट-प्र ०ए०ठो छा वह विशेष करेगा | उसने विशेष किया 
लिडः-प्र ००० शिष्थात्‌ वह विशेष करे. 
२ लिङ्‌-प्र० ए० शिष्यात्‌ इश्वर करे. 
वह विशेष करे. 
लुड-प्र ०ए०अशिषत्‌ उसने विशेष किया, 
१८ पिष ( पिष्छ संचूर्णने ) पीसना, दळना | पर? सक० अनिट्‌ । 


इस धातुके रूप रिष्‌ धातुके समान जानने । 
१९ भञ्ज्‌ ( भञ्जो आमर्दने ) तोडना | पर० सक० अनिट्‌ | 
लट्=प्र० ए० मन+नूज्‌+ति- 


(७२० ) इनाङ्नलोपंः। ६॥ ४ । २३ ॥ 
इनमः परस्य नस्य लोपः स्यात्‌ ॥ 
इनमसे परे नकार हो तो उसका लोप हो । 


भनक्ति ( ३३३) ( ७१८) वह तोडता है. 

लिट-प्र० ए० बभञ्ज र उसने तोडा. 
लिट्‌-म० ए० बभञ्निथ (५१८) बभदाकथ (५१७ ) तले तोडा, 
लुट-प्र० ए० मैती वह तोडेगा. 
लट-प्र० ए० भडक्ष्यति वह तोडेगा, 
लोट-प्र० ए० भनकलु वह तोडे, 
लोट्-म० ए० भङ्ग्धि तू तोड, 
छुड-प्र० ए० अभाङक्षीत ˆ उसने तोडा. 


१ ८ नकारजावनुस्वारपश्चमौ क्षळि धातुषु । सकारजइशकारशरे पश्चग्गस्तवगंजः ”? इति जक्रारोऽत्र नकारो 
बोध्यः । धातुओंमें झल परे रहते अनुस्वार और वर्गोके पश्चमवर्ण नकारज ( नकारसे जायमान ) जानना 
चपरे रहते शकारकों सकारज, तथा रेफ षकारसे परे टवर्गको तवर्गज जानना इसीसे यहां अको “ न ? मानकर 
कार्य होता है । 
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( २७८) लघुसिद्वान्तकोमुदी- [ तिडन्ते- 
२० भुज ( भुज पालनाभ्यवहारयोः ) पालन, खाना । पर? सक० अनिट्‌ । 
लट्‌-प्र० ए० भ्रुनक्ति वह पालता है. लट-म० ए० भोक्ष्यति वह पाछेगा. 
छुटू-प्र० ए० भोक्ता वह पाळेगा. 'लड-प्र० ए० अश्चुन॒क्‌ उसने पाला. 
ECOG, कर 
(७२१) भुजो5नवने । १। ३ । ६६॥ 
तडानो स्तः॥ 
भुज्‌ धातुस परे आत्मनेपद प्रँ॑य हो जो उसका अर्थ पाळनसे भिन्न हो तो । 
लट्‌-प्र० पु० ए० ब० भुङक्त वह खाता है, यथा “ ओदभं भुङ्क्ते ” ( बह मात 
खाता है ) यहां पालन अर्थ नहीं है इससे आत्मनेपद हुआ. 
अनवने किम्‌ १ पालन अर्थैमें निषेध क्यों किया ९ महीं भ्ुनक्ति वह पृथ्वीको पाळता हे । 
यदि पालनका निषेध न करते तो यहां भी आत्मनेपद हो जाता, यहां पालन है । 


२१ इन्ध ( निइन्धी दीप्तौ ) चमकना । आत्मने० अक० सेट्‌ । 


CANES ३३ ७१८।६१२॥५५ 
लग्‌-प्र ० ए० इन्द्ध वह चमकता है लाट-प० ए० इन्धाम्‌ वह चमके. 
७१८ ६१२ ७१७ ६१२ 
लदू-प्र० द्वि० इन्धाते वे दो चमकते हैं. |लोट्‌-प्र०द्वि०इन्धातामू वे दो चमके, 
७१६।१२ ९४४ ७१८ ५५५ २१८ २५१ 


लट्‌-प्र० ब० इन्धते वे चमकते हैं. लोट-उ० ए० इनथे मै चमकू. 
लटू-म०.प्‌० इन्त्से तू चमकता ह. |लह-प्र ० ए० ऐन्ध वह चमका. 


०१८५६7, ८१० ०५०८ रा नक 
लट्-म० ब० इन्ध्वे तुम :चमकते हो. |लड-प्र० द्वि° ऐन्धाताम्‌ वे दो चमके, 
लिट्‌-प्र० ए० ईन्घाश्वक्रेवह चमका. |लठ-म ० ए० ऐन्धाः तू चमका. 
छुट-प्र ए० इन्थिता वह चमकेगा. छुड-प्र ० एु० ऐनिघण्ट्र बह चमका. 

॥00 २२ विद ( विद विचारणे ) विचार करना | आ० अनिट्‌ । 

लट्‌-प्र ० ए० बिन्ते वह विचार करता है । छुटू-प्रे० ए० वेत्ता वह विचार करेगा, 


इति रुघादय, समात्ता: ॥ 
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फ ॥ 
कर ` 
क 


तनादयः ¢ ]  भाषाटीकासमेता । 
अथ तनादयः । ; 


१ तन्‌ ( तनु विस्तारे ) विस्तार करना | उभ० सक० सेटू | 


| (७२२ ) तनादिकृभम्यँ उ:। ३ । १। ७९ ॥ 


श्ापोऽपश्रादः ॥ 
तनादि तथा क धातुसे परे उ प्रत्यय हो | यह रौँपृका अपवाद है । 


॥ . लेट्‌-प्र०ए० तनोति आ० तुने 2 वह विस्तार करता है, 
लिट-अ० ए० ततान लेने ` उसने विस्तार किया. 
छुट्-श्० ए० तनिताति लनितासे तू बिस्तार करेगा. 
लूट-प्र० ए० तनिष्याति तनिष्यते वह विस्तार करेगा. 
लोगट-प्र ० ए० तनोतु तडुताम - वह विस्तार करे, 
लड-म० ए० अतनांत अततुत ` उसने विस्तार.किया. 
` १ लिइ-प्र० ए० तनुर्थात्‌ तन्वी वह विस्तार करे. « 
२ [लेड्-प्र०.ए० लन्यात्‌ तनिषाष्ट मावान्‌ करे वह विस्तार छे. [|| 
| छुंड-म० ए० अतनीत अतानीत्‌ | आ० अतन्‌+स्‌+त्‌- पा 
(७२३ ) तनादिभ्यस्तथासोः । २।४।७९॥ . . 
तनादेः सिचो वा लुक स्यात्‌ तथासोः ॥ २० 
त तथा थास प्रत्यय परे हुए सन्ते तन्‌ आदि घातुओंसे परे सिच्‌ ( ४७२ ) खा रः 
विकल्प करके हो । 2 
५१७ १६९०॥७८ | = 
अतत अतनिष्ट 


95 ८ 7-७८ 
त हि त | छा | 


 छुड्-म० ए०अतानाः, अतनी+, 
. लुढ-प० ए० अतानेष्यत्‌ 


गत३८० ) लघुसिद्धान्तकोसुदी- [ तिङन्ते~ 


(७२४) ये विभाषां । ६। ४ । ४३ ॥ 
जन्‌सन्‌खनामात्त्व वा यादो किति ॥ 


जलन ( उत्पन्न करना ), सन्‌ ( देना). खन्‌ ( खोदना ) इन धातुओंते परे यकारादि 
उल अथवा डित्‌ प्रत्यय आवे तो धातुओंको आच हो । 


सायात्‌, सन्यात्‌. आ० सानिषीष्ट ईश्वर करे वह दे 
कङ्अ० ए० असींनीत्‌, असनीत्‌ उसने दिया | असनऊस +त- 
(७२९ ) जनसनखनां सञ्झंलोः। ६। ४, ४२॥ 
एषामाकारोऽन्तादेराः स्यात सनिःझलादो रूडिति ॥ 


ळत, सन्‌ ओर खन्‌ धातुओं परे सन्‌ प्रत्यय ( ७६३ ) अथत्रां झलादि कित अथवा डित 
अ उवे तो धातुओंको आकार हो | 
छडू--आ० प्र ए० असात, असनिष्ट उसने दिया. 
छळू -म० ए० असानीः असनीः असाथाः असनिष्ठा! तूने दिया. 
क्षण ( क्षणु हिसायाम्‌ ) हिंसा करनी | उभय ० सक० सेटू । 


जमू ७ &”- हि 

० ए० क्षणाति क्षणुते वह हिंसा करता है. 

बछडु-अ० ए० अक्षणीत अक्षत अक्षणिष्ट उसने हिंसा की. 

ऋट्ट-म्‌° ए० अक्षणीः अक्षथाः अञ्नणिष्ठाः तूने हिंसा की. 
४ क्षिणु ( क्षिणु चै हिंसायाम्‌ ) मारना | उभ० सक सेट्‌ । 


वूज़्यय परे हुए सन्ते लघूपध धातुको गुण विकल्प करके हो । 
AN NA NANA ८ 
ऋडट़ण्प्र०. ए० क्षिणोति क्षेणार्ति क्षिणुते वह हिंसा करता है. 


C7 


"विण च ' चकारमे हिंसा अर्थ ददीत होता है । 


< विवरण यह्‌ है क्रि, उप्र हृ तूत्र वर्तिक स oe र 
क त हि हृ क, SR यह्‌ वाक्य सूत्र वतक वा मध्यम नहीं हें किन्तु कश्पित हें इसका 
इलच्च “ सञ्जञापर्वको विधिरनित्यः ” इस वचनसे किसोके मतमें संज्ञासूत्रकी अपेक्षा 


अक सूत्र अनित्य हैं इस कारण ' क्षिणोति 


क्षणाते ? म गुण (४८६ ) न होगा कारण कि (४८६) वां जो - | 


_ > ~ ~ १”. 
उङ खे ( २२ ) वह संज्ञा सूत्रकी अपेक्षा रखता दै । किसीका मत है 
ष्ट्व ही हे इससे ( क्षिणोति ) में गुण होगा, इन अभिप्रायोंकों लेकर विद्ठ 
“क, उपत्यये लघूपधस्य गुणो वा। ? 


के इसमें प्रमाण नहीं है इससे 
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नोने एकवाक्यकी कल्पना की हें | 


३ 
a 


~ ०. 0 002... 
त “LS का ३ 


तनादयः ८] भाषादीकासमेता । | (२८१) 
छट प्र ए० क्षेणिता | क्षेणिता वह हिंसा करेगा. 
ळुड-प्र० ए० अक्षेणीत्‌ अक्षिता ४४:८5 अक्षेणिष्ट उसने हिंसा की. 


५ तृणु ( तृण अदने ) खाना । उभय ० सक० सेट । 
स सा तणात । तृणुत, तणुत, वह खाता है. 
६ ळू ( इञ्‌ करणे ) करना । उभय० सक० अनिट्‌ । 
लट्‌-प्र ० ए० करोति वह करता है। कर्‌+उ+ते ( ५४४, ४२१,५३६ ) 


(७२६ ) अत उत्‌ सावर्धातुके ।६। ४ । ११० ॥ 
उभरत्ययान्तकृञोऽकरारस्य उत्स्यात्सार्वधालुके कडिति ॥ 
उ प्रत्ययान्त कृ धातुके अर्थात्‌ कर ( ७२० ) के अकारके स्थानमै उकार हो जो कित्र 
अथवा ङित्‌ सावधातुक प्रत्यय परे हो तो । कुरूते वह करता है । 
लदट॒-प्र ० द्वि० कृ+उ+तः=्कुर्तः= 
कुतः कुर्वाते ६५२।७२५। ४२१।४२० चे दो करते ह 
लद्-प्र० ब० क + उ + अन्तिच्कुर उ + अन्ति यण्‌ होनेपर (९५२) से 
दीघेता प्राप्त हुईं परन्तु -- 


(७२७) ने भकुछराम । ८। २। ७९ ॥ 


भस्य कुर्छुरोश्चोपघाया न दीघः ॥ 
भ( १८५) संज्ञक तथा कृ धातु और छुर ( काटना ) इनकी उपधाको दीचे 
( १५२) न हो | 


कुवेन्ति कुर्वते वे करते हैं 
लट॒-3० द्वि० क+उ+व:- | 
(७२८) नित्यं करोतेः । ६। ४। १०८॥ अ 


करोतेः प्रत्ययोकारस्य नित्यं लोपो म्वोः परयोः॥ 
मकार, वकार परे रहते कृधातुके प्रत्ययरूप उक्कारका नित्य लोप हो । . 


१ समूऱ्संत्कार । अग्निना जलं संस्करोति । अघिन्अधिक/र । शत्रुपधिकरोति । अनु=अनुकरण । पितरमनु- ` 
करोति । परा-निरा-वारण । शत्रून्‌ पराकरोति, निराकरोति वा । विञविक्ार । ब्रोशा विकुरुते स्वरान्‌ | अप= | 
अपकार । शन्रुमपकुर्ते । उप5उपकार । भित्रमुपकुरुते । प्रतिज्प्रतीकार । रोगं प्रतिकरोति । इत्यादे ॥ 7 

२ पहले वकारका उच्चारण करना उचित था, क्योंकि बस्‌ प्रत्यय मसू प्रत्ययसे पूर्व हे परन्तु पहले वका 
डघ्रारण करते तो “ लोपो व्योवेलि ? करके वक्रा लोप हो जाता केत्रल रहनेसे सन्देह होता, इसलिये सकारका | 
उच्चारण पहले किया । ) ३ 
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( २८२) लघुसिद्वान्तकौऽदी- र्त तिडन्ते- 


कुर्वः कुवेहै हम दो करते है | लोट-प्रर ए० करोतु कुरुताम्‌ यह 


छट्‌-उ० ब० कुर्मः कुमहे हम करते हँ क्रे, 

लिटु-प्न० ए० चकार चक्रे उसने त्रिया लटः-प्र० ए० अकरोत (४२१) 

छुट्‌-्र० ए० कर्ता कला वह करेगा अकुरुत ( ७२४ ) उसने किया, 

ल्ट-भ्र० ए० करिष्याति करिष्यते | १ लिङ्‌-भ० ए० ककउनयाकतू- 
वह करेगा. 


नि vy TS 
(७२९ ) ये ये ।६।७।१०९॥ 
कृ उलोपो यादो प्रत्यये परे ॥ 
कुन्‌ धातुसे परे उकारका लोप हो, यक रादि. प्रत्यय परे रहते ॥ 


कुर्यात्‌ कुर्वीत वह करे. 
२ लिट प्र ए० क्रियीत्‌ कृषीष्ट ˆ इश्वर करे वह करे. 
लुङ्-प्र० ए० अकार्षीत अकुत उसने किया. 
लड़-प्र ० ए० अकरिष्यत अकरिष्पतः जो वह करे, 


र २ः Le ~ SY a हि 
. (७२८ ) सम्पारभ्यां करोतो भूषणे । ६।१।१६७॥ 
सम्‌ अथवा पारे उपसापूरवक भूषणार्थ कृधातुको सुट्का आगम हो । 
वृ ~ S 
(७३० ) समवायं च ६।१। १३८॥ 
[aN र्‌ Ne ७ 
सम्परिपूवस्य करोतेः खुट स्यादू भूषणे संघाते चार्थ ॥ 
सम्‌ अथवा पारे उपसर्ग सहित समूहवावक कृधातुको भी सुट्का आगम हो । 


लट्‌-प्र० ए० संस्करोति संस्कुरुते वह अलंकृत करता है. 
१ ₹ ७ ~ १३०५ VN 
रूट्‌-प्र० ब० संस्कुवेन्ति स्स्कुवेते वे इकट्ठे होते हैं. 


, संपूवेस्य कचिदभूषणेऽपि सुट, ` संस्कृतम्भक्षा ' इति ज्ञापकात्‌ । 
कृधातुसे प्रत सम्‌ उपसे रहे तो कहीं भूषण अर्थ न होतो भी सुटू होता है, जैसे 
पाणिनिके सूत्र ( संस्कृत भक्षाः ११२० ) में भूषण अर्थ नहीं है, किन्तु संस्कार किया 
हुआ ऐसा अर्थ है और सुटू मी हुआ है इसीसे उपरोक्त वार्ता जानी गई कि अभूषण 
` अथरमें भी सुट्‌ होता है । र 
(७२१ ) उपात्प्रतियत्नवेकृतवाक्याध्याहारेषुं च) ६ । १।१३९॥ 
«« उपात्कृञ; खुट स्यादेष्वधेधु। चात्मागुक्तयोरथेयो: ॥ 
=` मतेयत्ना शुणाधानम्‌, विक्रतमेव बेकृत॑ विकारः, 
.... वाक्याध्याहार आकाटक्षितेकदेशपूरणम्‌ ॥ 
उप उपसग ( ४८ ) से परे प्रतियत्न, वैकृत . और वाक्याध्याहार अर्थमें कृधातुको 
सुटका आगम हो । इस सूतरमें चकार करनेका प्रयोजन यह है कि ( ७२ Co 
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यादयः ९ ] माषाटीकासमेता ) . (२८३) 


कहे हुए भूषण और समुदाय अर्थमें मी कधातुसे पूर्व उप उपसंगे आवे तो सटका आगम हो | 
जग ग्रहण करनेक नाम प्रतियत्त हैं | बरिङ्गत हो ही वैकृत कहते हैं, अर्थात्‌ विकार. और 
कहनेमें छूटी हुई बातोंके पूरा करनेको बाक्यका अध्याहार कहते हैं | 

( ७२८, ७२९, ७१०, ) इन सूत्ोमें जो पांच अर्थ कहे हैं उनके वाचक कृधातुसे 
पुवे उप-उपसगे आया र सुट्‌ हुआ सो उदाहरणमें देखो- 


१ उपस्कृता कन्या कन्या अलक्त हुई ( भूषणार्थं ) 
२ उपस्कृता ब्राह्मणाः ब्राह्मण इकट्ठे हुए ( संघात ) 
३ एधो दकस्यापस्कुहूते । जलके युको ग्रहण करती है ( प्रतियत्न ) 
४ उपस्कृत भुङक्त वह विकृत खाता हे ( विकृत ) 
५ उपस्कृत ब्रते वार्क्योंका अध्याहार करके बोलता है ( वाक्याध्याहार ). 
कवळ आत्मनपदा क्रिया नउ शा 
७ बनू ( वनु याचने.) मांगना | आत्मने० सेट० । कळे 


लट-भ० ए० बलुते वह मांगता ह । ळिंट-प्र ए० वबने उसने मांगा. - - 
८ सन्‌ ( मनु अववोवने ) जानना, मानना, बोध करना | आत्मने० सक० सेट ॥ 


लट-प्र ० ए० मनुते वह मानता हे १ लड़-भ्र ० ए०्मब्बील वह माने 
लेट्‌-प्र० ए० मेने उसेन माना २ लिह-अ्र० ए० मानिषीष्ट ईश्वर करे 
छुट-प्र ए० मनिला वह मानेगा वह माने, 


लट-प्र० ए० मानिष्धले वह मानेगा |ळुडङ-प्र०ए०अभत अम निष्ठ उसनेमाना. 


लोट-भ० ए० मबुतामू वह मते |ळङ्-प्र० ए० अमानिष्य जो वह माने... 


लडू-प्र० ए० अमलुल उसने माना. 
; . ॥ इति तनादयः समात्ताः ॥ ८ ॥ 
अथ क्र्यादयः ! 
OP 
१ क्री ( डुक्रीन द्रव्यविनिमये ) उभयपदी | द्रव्य बदळना अथात. अपना द्रव्य देकर 
दूसरेका लेना. 


( ७३२ ) कयादिभ्यः श्रां । ३।१ । ८१॥ 


शापोऽपवाद्‌ः। | | 
क्री आदि घातुओंस परे श्रा प्रत्यय हो | यह सूत्र शप्‌ ( ४३० ) का अपवाद है. 
लट्‌-प्र०:ए० क्रीणाति ऋीणीते वह मोल लेता है. 
लर-प्ररॉद्रे> क्रीणीतः `= क्रीणाते वे दो मोल हेते हैं. 


NO 


१-विक्रय=्बेचना । अन्नं विक्रीणाति । प्रतिञप्रातिदान । तिलेभ्यो माषान्‌ प्रतिक्रीणति । 
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( २८४ ) लघुसिद्धान्तकोसुदी- [ तिडन्ते~ 


~ 


न्लट्-प्र० ब० क्रीणरन्ति क्रीणले वे मोललेते हैं 
लट-म० ए० क्रीणासि ऋोणीषे तू मोल लेता है. 
छुट्-म० द्वि क्रीणीथः [णाथे तुम दोनों मोळ लेते हो, 
'ट्‌-म० ब क्रीणीथ क्रीणीध्वे तुम मोळ लेते हो. 
रूट्-उ० ए० क्रीणामि क्रीणं ` में मोळ लेता हुँ, 
लट्‌-उ० द्वि ऋणीवः कीणीबहे हम दो मोल लेते हैं 
ज्लह्‌-ड० ब° क्रीणीमः कीणीमहे हप मोळ लेते हैं 
| लिट्-प्र० ए० चिक्रीथे चिक्रिये उसने मोल लिया. 
लिट्-प्र०द्वि.. चिहक्रियत॒ः चिक्रियाले उन दोने मोल लिया. 
लिट्-प्रण्ब० चिकरि चिक्रियिरे उन्होंने मोल लिया. 
लिट-म० ए० चिक्रेथ, चिक्रयिथै चिक्रियिषे तूने मोल लिवा. 
| छुट्-भ्र० ए० क्रेता क्रेता वह मोल लेगा. 
छूट-प्र० ए० क्रेष्यति क्रेष्यते वह मोल लेगा. 
सोट्-प्र० ए० णातु, क्रीणीतात क्रीणीताम्‌ वह मोल ले. 
रड्‌-अ० ए० अक्रीणीत अक्रीणीत उसने मोल लिया. 
एलेङ्प्र० ए० क्रोणीयाँत्‌ णीर्ती वह मोल हे 
| २ लिह-भर०ए० क्रीयात्‌ क्रेषीष्ट इश्वर करे वह मोल छे, 
| जछु ड-प्र ०ए० अक्रेषीत अक्रेष्ट उसने मोल लिया. 
| रूड-प्र० ए० अक्रेष्यत्‌ अक्रेष्यत जो वह मोल ले 
| : २ प्री ( प्री तपणे कान्तौ च ) तृप्त करना वा शोमा पाना | उभ० सक० अनिट । | 
। ट्-प्र० ए० प्रीणाति प्रीणीते वह तृप्त करता है ॥ व 
| ३ श्री ( श्रीम्‌ पाके ) पाक करना | उभय० सक० अनिट | 
'च्छट्‌-भ्र० ए० श्रीणाति श्रीणीते पाक करता है. 
| ४ मा ( मीज हिंसायाम्‌ ) मारना | उभय० सक० अनिट | 
| च्ळटू०प्र० ए० मीनाति मीनीते । प्रमीनाति- 
j 
| (७३३ ) हिनुमीना । ८। ४। १५ ॥ 
यु | ब उपसगस्थानेमित्तात्परस्येतयोनर्य णः स्यात्‌ ॥ 
® उपसगस्थ निमित्त ( रेफ षकार ) से परे हिनु तथा मीना शब्दोंके नकारको णकार हो। 
-च्छट्‌-्र० ए० मीणाति प्रमीणीते वह हिंसा : 
बुलिट-पम० ए० ममो" सिम्ये ह आह है 
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यादयः ९ ] भाषार्टाकासमेता । (२८९), 


लिट-प्र० द्वि० मिम्यठु उन दोनोंने हिंसा की. 
६८१।५१८।४१ ट र 

लिट-म० ए० ममिथ ममाथ मिमीषे . तूने हिंसा की 
छुटू-प्र० ए० माता माता वह हिंसा करेगा. 
छह्‌न्प्र० ए० मास्यति मास्पते वह हिंसा करेगा. 

२ लिइ-अ्० ए० मीयात्‌ मासीष्ट ३० वह ढिंसा करे... 

६८१।५३१ ६८ 
छुङ्-प्र० ए० अमासोत्‌ अमास्त उतने हिंसा को 


छुङ्-प्र० द्वि अमासिष्टाम्‌ अमासाताम उन दोने हिंसा की. 
५ षि ( षिञ्‌ बन्धने ) बांधता } उभय० सक० अनिट्‌ । 
लह््‌-अ० ए० [सनात सनात 
वह बांधता है. 
लिट-प्र० ए० सिषाय सिऽ 
वह बाधेंगा, 


_२०।१३, | लुट-भ्र० ए० सेता सेला वह बांधेगा,. 


६ स्कु ( स्कुञ्‌ आप्लवने )' उछलना और उद्धार करना | उभ० सक० अनिट | 
(७३४) रतन्युर्तुन्युरुकुन्सुर्कन्भुर्कुञ्म्यः इचुञ्च । ३।१ ८२ ॥ 
एभ्य, घातुभ्य, तु स्यात्‌ चात्‌ इना ॥ 

स्तन्मू स्तुब्म्‌ स्कन्भ्‌ स्कुन्भ्‌ और स्कुञ्ञ इन घातुओंसे परे इनु ( ६८८ ) प्रत्यय हो 
पक्षमें इना भी हो | 
लट्‌-प्र ए० स्ऊुनात,स्कुनात,स्कुतुत,स्कुनीत( ६६८ )व कर जाता हैं. 


लट्-म० ए० चुस्काव चुस्कुब वह कूद कर गया. 

छुद-प्र ० ए० सक्रोता स्कोता वह कूदकर जायगा, 
Nn 

छुद्‌-प्र० ए० अस्काषीत्‌ अस्कोष्ट वह कूद्कर गया, 


स्तन्भ्वादश्चत्वारः सौत्राः सर्व रोधनार्थाः परस्मेपदिनः ॥ 
स्तन्भु आदि चार धातु सूत्रमें ही पढे हैं धातुपाठमें नहीं इनका अर्थ रोकना हैं इनसेः 
परस्मैपद्‌ सैज्ञक प्रत्यय होते हैं | लोटू-म० ए० स्तश्ना+हि (४४८) 
८ ३) ७ 
( ७३५ ) हः इनंः शानंज्झो । ३। १। ८२ ॥ 


हल; परस्त इनः छानच आदेश; स्यात हौ परे ॥ 
हि परे रहते हलते परे इना प्रत्ययके स्थानमें शातच्‌ आदेश.हो, 


स्तैभीनि तू रोक, 
लुङ्‌ -प्र० ए० _ अध्तन्भू+ब्लि+त्‌- 
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€ २८६ ) लघासिद्वान्तकाँस॒दी । `` [ तिडन्ते> 
(७३६) जस्तन्युशचुम्लुचुञचुग्छुचुग्छुञ्चुश्चिभ्यश्चं ।३।१।६८॥ 
च्लेरहः वा स्यात्‌ ॥ 


ज॒ ( बृद्ध होना ), स्तन्भ्‌ ( रोकना ), मुच्‌ ( जाना ), ग्लुच ( जाना ) प्रच ( चुसना ) 
३लुच्‌ ( चुराना ), ग्छुञ्च्‌ ( जाना ), श्वि ( जाना ) इन धातुओंसे परे च्छिके स्थानमें 
अडङ्‌ विकल्प करके हो | 


अस्तन्भ्‌+अ+त=्अर्तं भत , अस्लेन्भीत उसने रोका । वि+अस्तमू+अ+त- 
७) स्तम्भ 
( ७३७) स्तन्भः। ८ । ३। ६७ ॥ 
स्तन्भेः सौत्रस्य सस्य षः स्यात्‌ ॥ 


सूत्रमै पठित स्तन्म्‌ ( ७३३ ) धातुके सकारको षकार हो उपप्तामि स्थित रेफ वा 
चकार रूप निमित्तसे।परे हो तो | व्यष्टांधत ( १६३ ) उसने रोका । 


७ यु ( युञ्‌ बन्धने ) बांघना | उभ० स० अनि० | 


रूट-प्र० ए० युनाति, युनीते वह बांधता है। छुट-प्र० ए० योता योता 


वह बान्वेगा, 
८ कनू ( क्नूत्‌ शब्दे ) शब्द करना | उभ० सेट । 
लट म०- ७० क्नूनात) कनूनीते वह शब्द करता है | छुट-प्र० ए०क्नविता, 
कनविला वह शब्द करेगा । ऊ * 
९ ह॒ ( हृञ्‌ हिंसायाम्‌ ) हिंसा करनी | उस ० स० सेट । 
दी 


ट्‌-प्र० ए० दृणाति, उणी ` वह हिंसा करता हैं 
१० द्र (हज) हिंसा करना | उभ० सक० सेट । 
. र्छटू-प्र० ए० दृणात - द्र्णात वह हिंसा करता है. 
` छुड़--म० ए० अद्रावीत्‌ अद्रविष्ट उसने हिंसा की, 


` १९ पू (पूज पवने ) शुद्ध करना | उभय ० सके ० सेट | 
स्ढढू-प० ए० पूती +ति- 
( ७३८) प्वोदीनां हस्व॑:। ७। ३। ८०॥ 
पञ छन्‌ स्त कृञ वळ धूळ शा ए वृभमद्जझ्थन च 
ज्या री ली व्ली प्ली एषां चर्तुविदातेः शिति दर्व; । ˆ क 
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विस ९ | भाषाटीकासमेंता । (२८७) 


शितू प्रत्यय परे रहते पू आदि चौबीस धातुओंको हुंस्व हो | 


१ पू शुद्ध करंना ' ९ तू स्वीकार करना | १७ कृ हिंसा करना 

२ छू काटना १० श्रू डारदेना | १८ ऋ जोना 

रे स्तृ ढकना ११ सृं हिंसाका | १९ गु शब्द करत ह 
४ कुञ्ज दिसा वारणा । छस ट्ट विदारण करना | २० ज्या दद्ध होना 

५ लुञ्य्‌ स्वीकार वरना | १३ ज्ञ इद्र होना | २२ री हिंसा करना 

& धू कपाना १४ झ इद्र होना CO SER 

७ शा हिंसा करना १५ घू वृद्ध होना । २३ व्ली स्वीकार करना 
८ पृ पालना वा पूरा करना १६ न प्राप्त करना | २४ छौ जाना 


लुट्न? ७० एुनालि, पुनीत वह पवित्र करता है । छुग्‌ प्र० ए० पाविता 
ला वह पवित्र करेगा 


लू ( ठूम्‌ छेदने) काटना । लट-अ० ए० लुनाति, लुनीते वह काटता हैं, 
१३ सलु ( स्त आच्छादने ) ढकना | उभ० सक० सेट | 


लब-अ० ए० स्वणाते ( २३५ ) स्तणीते वह आच्छादनं करता -हैः 
लिट-प्रर ए०् तैंसतोर ` | उसने आच्छादेन किया... 
लद-शअण० ट०.तस्तरतुः = तस्तंराले उन दोने आच्छादत किया. 


छुट्‌-प्र० ए० स्तरीता, स्तरिता, स्तरीता स्तरिता वह आच्छादन' करेगा, 
१ ।लेड-प्र० ए० स्तृणीयात्‌ स्तृणीत ( ६६९ ) वह आच्छादन करे 


९५७०७।६५२ 


लिड-प्र० ए० स्तीयातेँ | स्तृ+सी+सू+त- 


( ७३९) लिङ्सिचोरात्मनेपदेषु । ७। २ । ४२॥ 
वङ्चुञ्म्याय्रदन्ताच परयालङासचारड्डा स्यात्ताङ । 
द ( बढ़ ) ( सेवा करनी ), ३ ( इन ) ( स्वीकार करना ) और ऋदन्त धातुओंसे परे 


आत्मनेपदं विषयक लिङ तथा सिच आवे तो उसे विकल्प करके इटका आगम हो । स्तर 
इ+सी+स्‌+त=स्तारिषीष-( ६५५ ) से तारे अन्तर्गत इको दीतता प्राप्त हुई तब- ˆ 


Lan ४2 ७ 


( ७४० ) न लिंड। ७ । २ । ३९ ॥ 
वृत इटा लांड न दोघ: ॥ 0 > 
लिङ्‌ परे हुए सन्ते इड्‌ अथवा इ अथवा क्रदन्त धातुओंते परे इट्को दिवे 
(६५५ ) नहो। “270 3 
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-( २८८ ) लघुसिद्धान्तकोसुदी- [ तिडन्ते- 
५८२॥७०४।६५२ 


स्तरिषीष्ट स्तीर्षीष्ठ इश्वर करे वह ढके, 


६५५ ६३८।५८२।२०।६२५ 
छु-प्र ० ए० अस्तारात्‌ | आ० अस्तराष्ठ अस्तारष्ट, अस्ताष्ट 
( उसने अच्छादन किया, ) 
ळुड-प्र० द्वि० अस्तारिष्टीम्‌ भा० अस्तरीषाताम्‌ अस्तरिषाताम्‌,' 
अस्तीषांताम्‌ उन दोने आच्छादन किया, 


ळुड्‌-प् ब० अस्तारिषुः, अस्तरीषत, अस्तरिषत्त, अश्तीषेत 


उन्होंने आच्छादन किया, 


१४ कु ( कृन्‌ हिंसायाम्‌ ) हिंसा करनी | उभय० सक० सेट्‌ । 


लट्‌-प्र० ए० करणाति कृणीते वह हिंसा करता है 

लिट-प्र० ए चकार चंकरे उसने हिंसा की, 
१५ वृ ( वृञ्‌ वरणे ) स्वीकार करना । उभय० सक० सेट्‌ । 

लटू-प्र० ए० वृणाति बृणीते वह स्वीकार करता हैं 

लिट-प्र० ए० बवार बँवरे उसने स्वीकार किया, 

छुट-प्र० ए० वरीतों वरिता, वरीता वारिता, वह स्वीकार करेगा, 


६५१।५८२।६५२ ५८२।३५१।६५७ 
लिइ्‌-प्र० ए० दयात्‌ वरिषीष्ट दूर्षीष्ट ईश्वर करे वह स्वीकार करे, 
छुङ्-प्० ए० अवारीत, अवरीष्ट अवरिष्ट 
८२॥६५१॥६५ उस 22१ 
अवूर्टे उसने स्वीकार किया, 
छुट्ट-प्र० द्वि» अवारिष्टाम्‌ अवरीषाताम्‌, | 
अवरिषाताम्‌, अवूषाताम्‌ उन दोने स्वीकार किया, 


१६ धू ( धूञ्‌ कम्पने ) कँपाना | उमय० सक० वेट्‌ । 


लट॒-प्र० ए० घुनौँति घुनीत वह कँपाता हे. 
छुद्ू-प्र० ए० धषिता, धोता घबिता, धोता बह कँपावेगा, 
म्‌ ए० अधावात्‌ अधविष्ट, अधोष्ट उसने कैपाया, 
१७ अह ( प्रह उपादने ) लेना | उमय० सक० सेट्‌ । 
प्‌० आ० 
लट-भ्र० ए० गृह्णाति ( ६७६) गुह्णीते वह लेता है 
लिद-प्र ० ए०, जप्राह जगह उसने ग्रहण किया 


छुड्-प्र० छु० ग्रह+इ+ता 
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its 


यादयः ९ | भ।षाटीकासमेला । ( ९८९) 

(७४०) अहोऽलिRि दैः । ७।२।३ 
एकाचा ग्रहावाहितस्ेट। दीघो न तु लिडि॥ 
एकाचे प्रह धातु किये हुएको इट्का आगम हो तो उसे दीश्र हो पर तुहि 
अहाता ग्रहाला वह ढेगा। लोट्‌-मर० ए० गृह्णातु, ग्रह्ीताम्‌ वह ग्रहण करे 

(हम ० ए० ग्रहू-+ता+हि-- 
> ७ + >>>) 
( ७४१ ) इरः शनैः शानंज्झो । ३। १। ८३॥ 
६ळः परस्य इनः शानजादेशो हौ । 


हि परे हुए सन्ते हलसे परे श्न ( ७३१ ) को शानच्‌ आदेश हो । शानचमेंसे ( १५५ 
५, ७ ) स आन रोष रहा- 


प्‌० आ० 
गृहू+आन+हिन्हाण गृह्णीष्व तू ग्रहण कर, 
लिड्-प्र० ए० गृह्यात्‌ ग्रहीषी.ष्टें ईश्वर करे वह ग्रहण करे, 
छुङ्-प्र० ए० अग्रहीत्‌ अग्रहीष्ट उसने ग्रहण किया. 
छुङ-प्र० (५० अग्रहीष्टाम्‌ ` अग्रहीषाताम्‌ उन दोनोंने ग्रहण क्रिया, 


` १८ कुष्‌ ( कुः निष्कर्षे ) बाहर खैंचना, निखोहना । पर० सक» सेट | 


लट॒-पम्र० ए० कुष्णोति बह निखोलतो है |छुह-प्र० ए० अकोषीत्‌ उसने निखोला, 
लछुट्‌=० ए० कोषिता वह निखोळेगा 
१९ अज ( अश भोजने ) भोजन करना | परं० संर सेट । 


लद॒-म० ए० अश्नाति वह जीमता है. |छटू-तर० ए० अंशिष्यति वह जीमेगा 
॥लट-म० ए० आश उसन जीमा, लाटू-पभ० ए० अच्नातु वह जीमे 
छुट ए० आशा वह जीमेग, ।लाट्‌-म० ए० अशनि तू भोजन कर 
२० छु ( मुष (तये ) चराता । पर० सक० सेट | 

लट्‌=A० ए० स्रष्णाल वह चचराता है । गल ० ए० मुमाष उसन जराया 
छुट्-प्र० ए? मोषिता वह चुरावेगा | लोटू-म० ए० सुषाणं तू चुरा 

२१ जा ( अवबोधने ) जानना, पर० सक० अनिट्‌ । 
लट प्र०ए०जानाले (६८२) वह जानता है । छुडू-मर०ए ०अज्ञासीत उसने जाना 
लट-म० ए० जशा उसन जाना 


अचुन्अ ज्ञ । अनुजाराहि मां गमनाय । प्रातेस्प्रतिज्ञा। कथं त्था प्रतिजानीते । अपूभ्ष्ठाना शतः 
मपजानतें । 
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(२९०) लघुसिद्धान्तकोसुदी- [ तिडन्ते- 
६२ बु ( इङ्‌ सेभक्तौ ) सेवा करती | आत्म सक" सेट । 
छग-प्र० ए० क्षुणील वह सेवा करता ह. [छुट्ूमण० ७० दर ते बारता 
लिट-प्र० ए० वेळूष तूने सेवा क 200 करंगा, 
एलेट-म० ब० वढुट्वे ठमने सेवा की, छद-प० ७० अवरीष्ट ह 
अवरिष्ट अडत । उसने सेवा की 
इति क्यादयः समाप्ताः ॥ ९ ॥ 


अथ चुरादयः । 
— AT 
१ चुर ( चुर स्तेये ) चुराना | उभय ० सक० सेद्‌ । 
(७४२ ) सत्यापपाशरूपवीणातूर्छोकसंनाटामत्वचर्वमः 
वणचूणचुरादिभ्यो णिच्‌ । ३। १। २५ ॥ 
एभ्यो णिच्‌ श्यात्‌ स्वाथे । 
चू्णान्तेभ्पः मातिपदिकाद्वात्वर्थ इत्येव सिद्धे तेषाँ 
हण प्रपश्चाथम्‌। 
पुंगन्तेति शणः | सनाद्यन्ता इति धातुत्वम्‌ । तिप्शबाडि ॥ 
सत्याग ( आपुक्सहित संत्यशव्द ) पाश ( फांसी ) रूप ( आकार रंग ), वीणा 
(बीन ), तूळ ( रुई), छोक ( पद्य, यशा), सेना ( फौज ), लोमन्‌ ( बाळ ) लज्‌ 
(चरम ), बन्‌ ( कवच ), वर्ण ( रंग), चूर्ण ( चूरन ) इन प्रातिपदिकोसे तथा चुरादि: 
(छातुओंसे परे सार्थमें णिच प्रसय हो । 
चूणीन्त अथात्‌, सत्यापादि चूणीन्त शब्दोंसे तो ५ प्रातिपदिकाद्वात्वधे '! ( प्रातिः 
!दिकसे ाववर्थमें हो ) इसीसे सिद्ध था फिर यहां ७४२ मं उनका ग्रहण ( प्रपञ्चाथम्‌ ) स्पष्ट 
ताके लिये है। 
चरादि धातुओंसे जिनकी उपधा लघ्‌ है उनको ( ४९६ ) से णिच्‌ निमित्त मानकर 
गुण हो और ( ९० ) से जिन धातुओंके अन्तमें णिच प्रत्यय होता है, चे प्रत्ययसहिंत 
धातुसंज्ञक होते हें इस कारण उनके आगे तिपू आदि प्रत्यय आते हैं । 
चुर्‌+णिचु=्चो{ + ई चोरि इसको धातु संज्ञा हुई. 
लब-प्र ० ए० चोरि+अ'+ति-चोरे थाति वह चराता है. 
( ७४३ ) णिंचश्चं । १ । ३। ७४ ॥ 
णिजन्तात आत्मनेपदं कतृंगामिनि क्रियाफले ॥ |; 
जब कि क्रियाका फल कर्ताको पहुँचता हो तव णि प्रत्ययान्तस परे आत्मनेपर्द 
प्रत्यय हो | 
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चुरादयः १० ] भाषाटीकासमेता। (२९१) 


लघ्-प्र० ए० चोरयते वह चुराता है ( अपने निमित्त ) 

लिट्‌-चोरयाख्कार-चक्रे चोरयाम्बभूव चोरयामास उसने चुराया 
लुट-प्र० ए० चोरिता चोरयित्ता वह चुरावेगा. 

३ लिड-प्र ए० चोर्यासँ' चोगयिषीष्ट ईश्वर करे वह चुरावे, 


हुंङ्‌० प्र० ए० अचु र+इ+च्लि+त्‌ ( ४८६ ) से गुण हुआ, 

( ९६६३ ) से च्लिके स्थानें चड़ हुआ ।(.९६५ ) से ओ उपधाको हस हुआ तत्र 
| अचुर रूप हुआ (५६९ ) से प्रित (४२९) से रका लोप तब अचुचुर+इ+अ+त्‌ 
टी i ( ५६९) से अम्यातके चुक्रो दी, हुआ तब अचूचुर्‌ ( ५१४ ) अ+त्‌-अचूचुरत्‌, 
| | अचूचुरत उसने चुराया 

२ कथ ( वाक्यप्रबन्ध ) कहना । अढन्त । उभ० सक० सेट्‌० 

कथनइ-( ४६७) से णिच्‌ आशरदाजुक प्रसय परे है इस कारण (५०६ ) से थ 
अन्तर्गत अका लोग हुआ, कथु+३-- 
लट्‌-प्र ० ए० कथ्‌+इ+अ+ति ( ४९० ) से वृद्धि पराप्त हुई- 

(७४४ ) अर्चः परंस्मिन्पूवीविधो'। ) । १।५७॥ 
पेरानिमित्तोऽत्रादेदाः स्थानिवत्स्थानिभूतादचः पूर्वत्वेन हष्टर्थ 
विधो कले5्ये । इति स्थानिवस्तान्नोपधा ग्वद्धिः । 

किसी पर वर्णको निमित्त मानकर जो कोई आदेश अचके स्थानमें हुआ हो तो आदेश 
जिस अचके स्यानमें हुआ हो उत्तीके तुल्प मावा जाय, जिस समय कोई विधि (सूत्र ) 
उस अचके एवेबणमें लगनेवाला हो | eR 

कथके थ अन्तत अकारसे पर वण णिच प्रत्यएका इ हे (५०६ ) से अहारका 
लोपरूप आदेश हुआ है उससे एके अन्तत अको ( ४९० ) से बृद्विकी प्राप्ति है इस- 
क्वाण थ अन्तर्गत छोपरूप अक्ारको स्थानिवद्भाव हुआ तो ऐसा जानो कि वह अकार फिर हो 
गया ( १९६ ) से क अन्तत अकारकी उ!वा संज्ञा न रहनेसे बृद्धि न हुई अर्थात्‌ 
काथ न हुआ तब कथयति (४२१,२९) वह कहता है। कथय गराए उसने कहा 

लुड्-प्र० ए० कथ+इ+अ+चङ्‌ | ( ५६३) जत्‌ ( ५०६ ) से थ अन्तत 
अफारका लोप होता हे | अग्लोपित्वादीघसन्वद्धावी न । इससे ( १६९ ) 
से जो दीवता पाई थी सो न हुई, क्योंकि अकार अक्‌ प्रत्याहारके अन्तत है इससे कथ | 
धातु अग्लोपी है, तत्र ( ५६७ ) से सन्बद्भात्र करनेसे जो कार्य 


मळ... य BR 
१ स्वानिनि सति यत्काय भवाति तद।देरऽपि भंवाते ₹ 


CR SC SSE SSR 


(३९२) लघुसिद्वान्तकोषुदी- [ तिङन्तै - 


३ गण ( संए्साने ) गिनना | उभय० सक० सेट्‌ । 
लट-:.० ए० गणयति ` गणयते वह "रता हे 
छुङु-प्र० ए० अजगणु+इ+अ ( चङ्‌ )+ तू - 

(७४५ ) इ चे गणः।७।४।९७॥ 

गणयतेरभ्यासस्य इत्स्याञ्चङ्‌परे णौ, चादत ॥ 
चङ्परक णि परे हो तो गण धातुके अभ्यासको दी इकार हो, सूत्रं जो चकार 
उसे विदित होता है कि पक्षमें अकार भी हो | 
अजीगणत्‌, अजगणत्‌ । अजीगणत, अजगणत उलन गिना, 
॥ इति चुरादयः समाक्ताः ॥ १० ॥ 


है वत (ON 
अथ गणिजन्तप्राक्रया । 
व्ण्यया55:9 He Cares 
( ७४६ ) स्वतन्त्रः कर्ता । ) । ४।५४ ॥ 
क्रियायां स्वातरूप्रेण बिवक्षितोऽरथः कर्ता स्यात ॥ 
किसी क्रियामें जितकी स्वतन्त्रतासे विवक्षा हो कि यह क्रियाका करनेवाला है सो कत- 
संज्ञक हो । रसोई करनेके कार्यमें यह कह सकते हैं कि आग रान्धता है. या भोजन बनाने- 
बाठा रान्यता है वा इंधन पकाता है, आग, पाक करनेवाला और ईधन ये तीनों वक्ताको 
इच्छासे कर्ता हो सकते हैं, परन्तु जो स्वतन्त्रतासे करनेवाला है बही कती कहा जा सकता है | 
( ७४७) तत्रयोजंको हेतुश्वं । १ । ४ । ५५ ॥ 
कतुः प्रयोजको हेतुषंज्ञः कतसंज्ञश्च ॥ 
कता ( ७४६ ) को प्रेरणा क(नेवाला हेतु तथा कर्तसंज्ञावाला हो । 


(७४८, हेतुमति च । ३ । १। २६ ॥ 
प्रयाजकब्यापार प्रषणादा ब\च्य धाताणञ्च स्यात्‌ ॥ 
योजकव्य़ापारमें प्रेषा ( प्रेरणा ). अध्येषणा ( प्राथना ) और (विज्ञापना इतमेंते किसी 
प्रकारकी प्रेरणा प्रकाशित करनी हो तो उस धातुसे परे णिच्‌ ( ७४२) प्रत्यय हो । 
अअ 
१ जब कोर किसी कार्यके लिये किपीकी कहता दै तो कइनेवाळा प्रयोजक और जिसकी. कार्य के 
लिय कहा गया बह प्रव/ज्य कहलाता हे । ऐसी दशाम प्र .जककी क्रिया गिजन्त नामे कटी ज!ती हुँ । 
भ्यन्तम अक्रम चालु भा सकम हो ज.ता हे । जेः-शेशुः रेते, माता शिशुं शाययति 


rnin int nn 


रि 
0 


। सकर्मक घाठुः | 

(का कतां ण्यन्त प्रायः तृताथःन्त हो जाता हृ। जसेः-सिष्या दोषं त्यजति, गुहः शिष्येण देवे त्य(जयाति। 

इस विंषयम यह साक्षप्त नियम समझना चाहिये; ) 

“ गतिवुद्रयराना4धु शन्द्कमेस्वकर्मसु | अद्देता यो मनेतकर्ता स हेतो कमे जायते ॥ !" 
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णिजन्तप्रक्रिया १ ] भाषांडीकासमेता । ( ३९३ ) 


चाकर सेवक आ।दिका। प्रेरण प्रेरणा कहलाती है, अपने बराबर तया गुरु आदिको प्रेरणा 
करना अध्येषणा कहाती है, और राजा स्वामी आदिको प्राथना वेक प्रेरणा करना 
खलुभात वा वस पता कहाता है, वह तीनों प्रेरणाशब्दसे भी ग्रहण करिये जाते हैं | 
लट-प्र० ए० भू+इ.(णिच्‌ ) (५०१, २०१ ) से भौ+हइ##+तिरूपीवकए +ति= 
भाविंयाति बह होनेवालेक प्रेरणा करता है ( कतगामी क्रियाफछमें ' शिचश्च करके 
आत्मनेपद भी होता है तब भावयते इत्यादि रूप ज!नने ) 
लट-प्र ० ए० भावयाश्चकार भावयाम्बभूव भावपामालत उतत होवाया 


छुट्‌- प्र० ए० भावापिता वह होवावेगा 
लट प्र». ए० भावायिष्पाति वह होवावेगा, 
लाट- प्र० ए० भावयतु होवावे 


प्र ए० अभीबथत उसन होवाया । Iलेङ-प्र० -ए० भावयत्‌ वह होतावे, 
२लेद्-भ्र० ए० भाव्यात्‌ई° ह वात 


७४७ ४५९, ५६६ |४2९२ 
लुट्‌-ज० ए०- अनमू+इ +अ ( चङ्‌ ) तू-#अबुभू +इ+अनत्‌ ( ५९७ ` 
से सन्वत्‌ हुआ-> 


( ७४९ ) आः पुयण्ज्यपरे | ७। ४। ८० ॥ 


सनि परे यदङ्गं तदवयवाभ्याकोकारस्य इत्स्यात्‌ 
पवगयणजकारेष्ववणपरेषु परतः ॥ 
सन्‌ परे रहते जो अङ्ग उम्रका अरव जो अभ्यातका उपार उप्तको इक'र हो, अइ 
जिनसे परे हो ऐसे पग, यण्‌ (य व र छ ) और जार प रहते । 


५६९[५६४ 


अवीभवंत उसने होनेवालेको प्रेरणा की । छुट” अभावयिष्यत्‌ जो वह होबावेग[+ 
स्था ( छा गतिनिवृत्तौ ) स्थिति करना, रहना । 
लट्‌=2० ए० ष्ठा+इ+तिम्स्था# ( २८० ) +इ+अ+ति= 


(७९० ) अतिहीव्ठीरीक्तूयीक्ष्माय्यांतां एङ णे । ७। ३ ।३६॥ 
ऋ ( जाना ), ही (जाना ), व्डी ( छीकार करना ) री ( मारता ), क्नूपी ( शड 
करना ) कायी ( कँपाना ) इन धातुओंले परे तथा आकारान्त धाहुओंले परे गि आवे 


5 0 


णिच्यच आदेशो न स्याद द्वित्वे कर्तव्ये ' इति वचन!दवद्वेस्भ।वे भू इत्यध्य द्विव । 
धवकर्तव्य रहते णिच्‌क्ी परता अचूका आदेश नहीं होत, इस वचतपे द्वित्वे पहले वृद्धि न हुई दो 


भूको द्वित्व हुआ । I 
८ नित्रित्तापापे नमितिकह्याप्यवायः ' जब्र तिमित्तका नाश हाजाता ह तब नेमितिकेशा अ 
नाग होजांता हे, पकाएको नाश होनेसे तनिमित्त ठकास्का भी नाश होगया, ४ ळून 
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»( २९४) लबुसिद्धानतकोमुदी- = [ तिङन्ते= 
तो इन घातुओंको, उकूका आगम हो । उका लोप होकर प॒ शेष रहा- 
४२।२२ ८) 


स्था+प+इ+अ+ति हृथापथेलि वह स्थित करता 
छुड-मभ० एु० अनस्था+प्र+इ+अ ( चढ़ )+त्‌- 


(७५१ ) तिष्ठतेरित्‌ । ७। ४ । « ॥ 
उपधाया इदादेशः स्थाचडपरे णौ ॥ 
चङ्‌ है परे जिप्तसे ऐसी णि परे हुए सन्ते रथा धातुकी उपत्राके स्थानमें इकार हो] 
भ+स्थि पू+इ+अ+त्‌ ( १६६ ) से स्थि स्थि हुआ ( ४२९ ) से थकारका लोप प्राप्त हुआ 
पर्छु ( ९९१ ) शार प्रत्याहारात सकारसे परे खयूका थकार है उसक्षा लोप न होकर 
सकारका हुआ, तब अभ्यासको थि रोष रही ( ४३२ ) से थिके स्थानमै ति हुई ( ५६४ ) 
से'इस (णि ) का लोप हुआ ( ५६९ ) से स्थिके सकारके स्थानमै ष हुआ (७८) से 
थूके स्थानमें ठू हुआ तब अतिष्ठिपत्त उसने स्थित कराया 
घट्‌ ( घट चेष्ट याम ) चेष्टा करनी । 
लट्ट--म० ए० घट+इ+भति ( ४९० ) सेव अन्तत अ उपरको बृद्रि हुई तब घट्न 
+अ+ति-घराद यों मितः इस वचनसे यह धातु मित्‌ हे तब- 
(७५२) मिता हस्वः । ६॥ ४ । ९२॥ 
is घटादीनां ज्ञपादीनां च हस्वः ॥ 
है; बद्‌ आदि तथा ज्ञप्‌ आदि धातु जो मित्‌ हैं उनको णिच मानकर जो वृद्धि हुई हो | 
सके स्थानें द्दत्व हो । 
ठ पदे +अ+ति=्घट्‌+भय+ति घट्रथाति वह चेष्टा कराता है .. 
\ ज्ञप (इप ज्ञाने ज्ञापने च ) जानना वा जनाना 3 
छर भ्० ए० ज्ञपयात वह जनाता है आओ 
छुङ-प्र० ए० अजिसँपेर्ते उसने जनाया, | 
॥ इति णिजन्तप्रक्रिया समाप्ता ॥ १ ॥ 
|) ५ 


अथ सन्नन्तप्रक्रिया । 


— XA? (तर) ० ७” 


७५३) धातोः कर्मणः समानकतकदिच्छाँयां बां । ३। १ । ७ ॥ 
इषिकर्मण इषिणेककर्तृकाद्धातोः सन्‌ प्रत्ययो वा स्पादिच्छायाम्‌। 


{4 
१ “ घटादयो मितः ” इति सूत्रेण “ ज्ञब मिञ्च ” इत्यादि पूवैश् येषां मिता बिहदितक्तेऽत्र मितो 
विदाज्ता इत्यता व्याचट-षटादानाबात। २ इप धातुक कमका वाचक आर इष घाजुक साथ एककतीवाला 


जो थांतु है उससे इच्छा अर्थम विकल्पसे सन्‌ प्रत्यय हो । 
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सनैन्तप्रक्रिया २ | भाषाटीकासमेता | . (२९५). 


जिस समय क्रियाका कर्ता और इच्छाका करनेवाला दोनों एक ही हों प्रथक न हों तत्र इच्छ 
अथस थातुसे पर विकल्प करके सन्‌ प्रत्यय हो यदि इच्छारूप क्रियाका वह भातु कमै हो तो) 


पू ( पठ व्यक्ताटा वाचि ) पढना | 
लू प्र० एन पदू+स - 


(७५४ ) सन्यड्ोः। ६ । १। ९॥ 
सनन्तस्य यङन्तस्य च प्रथमस्थेकाचो दे स्तोऽजादेस्ठु द्वितीयस्य ॥ ` 
सन्‌ ( ७५३ ) प्रत्ययान्त तथा यङ्‌ ( ७५९ ) प्रत्ययान्त धातुके एकाच प्रथम भागको 
द्वित्व हो परन्तु प्रथम माग अजादि हो तो द्वितीय एकाच भागको द्वि हो | ( ४२७ ) 
पपढ्=पिपठ्‌ ( ५६८ )+इ+स+अ+ति=पिपेठिषलि ( ४७४, १६९ ) वह पढनेकी 
इच्छा करता है 
कमण किम्‌ ! ( ७९३) में धातु इच्छारू क्रियाका कमे हो ऐसा लिखा है । 
इसका कारण यह हे कि गमनेनेच्छालि ( गमनसे कुछ करनेकी इच्छा करता है इसमें 
गमनरूप क्रिया इच्छारूप क्रियाका कर्म नहीं हे किन्तु करण ( क्रियाका साधन ) है इस 
कारण सन्‌ प्रत्यय न हुआ । समानकतेकात किम्‌ ? जब क्रियाका कर्ता और इच्छा 
करनेवाला दोनों एक हों ऐसा क्यों कहा ! उत्तर यह है कि, शिष्या: पठन्त्वितीच्छाति 
गुरू) ' गुरु इच्छा करता है कि शिष्य पढ़ें ” इस धाक्यमें पठनरूपक्रियाके कती शिष्य और 
इच्छा करनेवाला गुरु दोनों एक नहीं हैं, इस कारण इससे सन्‌ प्रत्यय न हुआ | 
-बाग्रहणाद्वाक्यमपि ' वा ! ग्रहण करनेका यह प्रयोजन है कि, सनपरत्ययान्तका अपे” 
बाक्यान्तरसै भी प्रकाश किया जायगा. आशय यह है कि,  पिपठिषति ” आदि बाक्ष्योके' 
अर्थमें पढितुमिच्छति आदि वाक्यान्तर भी होते हैं । 
अदू (अद्‌ भक्षणे ) खाना। 
( छुट्सनोर्घर्ल् ) अद्‌ धातुको घस्छ आदेश ( ५९६ ) से हो सन्‌ परे रहते | 


७५४] ४२९॥ ४८९।५६८ 
लटू=प्र०ण्‌० घसु+स+भ+ति-जिप्रस॒ +॑प्त+अ + ति-+- 


» 3 OD i 
( ७५९ ) सः स्याधधातुके। ७। ४ । ९॥ 
सस्य तः स्यात््ादावाधधाठुक ॥ ) 
जिसके आदिमे स्‌ हो ऐसे आवधातुक प्रत्यय परे हुए सम्ते सके स्थानमै त्‌ हो । 
जिघत्सति ( ३००) वह भोजन करनेकी इच्छा करता है (५११ ) से श्ट्का 
आगम न हुआ । 
कृ ( उुक्षम्‌ करणे) करना | 
- छद्ध-प्र० छ० क्+ंसकअ+ति+ ` कक की साद चुके 
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(२९६) लघुसिद्वान्तकोसुदी- Cir 


` (७५६) अण्झनग्मां सनि, ६। ७ ।१६॥ 
अजन्तानां हन्तेरजादेदागमेच दीघो झछादी साने ॥ 
अजन्त घातु हन्‌ ( मारना) तु तथा अचरूप अथात्‌ जाने अशमे इ धातु ओर 
इक इनके स्थानमें जो गम्‌ आदेश हो उसको झलादि सन्‌ प्रयय परे रहते 
दीने हो । 
कु+स+अ+स्ति = 


( ७५७) इंको झल । १।२।९॥ 


 इगन्ताञझलादिः सन्‌ कित्ह्यात ॥ 
इक्‌ है अन्तमें जिसके ऐसे धातुसे परे झलादि सन्‌ कित्‌ हो । 
(७०७) से ऋके स्यानमें इर्‌ हुआ ( ६५२ ) से दोव हुआ तत्र चिक ष्‌ 
७५४, ४२९, ४३०, ४८९ ), व्ह करनेकी इच्छा करता है । 
भू-( सत्तायाम्‌ ) होना । 
छट-प्र० ए० घुभू+स+अ+ति ( ४३४ ) से इट्का आगम प्राप्त हुआ परन्तु 
(७५८ ) सनि ग्रहंगुहोश्वे । ७५ २ । १२॥ 
ग्रहणुहरूगन्ताच सन इण्न स्थात्‌ 
ग्रह ( लेना ), गुह ( ढकना ) तथा उक्‌ प्रत्याहारान्त जो था | इनसे परे सन्‌ प्रत्यय 
आवे तो इट्का आगम न हो । बुभूषालि वह होनेकी इच्छा करता है। 
इति सन्नन्तप्रक्रिया समाप्त ॥ २ ॥ 


# 
अथ यङन्तप्रक्रिया । 
“CORY 
(७५९ ) धातोरेकाचो दैठादेः क्रियासमभिहारे येळ । ३।१।२२॥ 
पौनःपुन्मे भ॒शार्थ च द्योत्ये धातोरेकाचो ह शादेये्‌ स्यात्‌ ॥ 
क्रियाका बारबार करना अथवा उसकी अधिकता प्रकाश करनी हो तो एकाच्‌ हलाह. 
धातुसे परे य्‌ हो । (९, ७ ) से यङ्‌ में य रहता है। _ 


भू-होना 
छाट>प्र० ए० भूशय=( ७५४. ४९२, ) बुभूय+अ+ते % 


१ एकाच इत्यपि बोध्यम्‌। तन “ जिजागर्रपति २” इत्यादौ नेणृनिषेधः ] 


०६ दु रूप हुआ तच ( ५०३) सं धातुसं 
i बदर) AS Srin हद त क) ताता Initiative 


थडम्तप्रक्रिया ३ ] भाषाटीकालमेता । (१९७ ) 


(७६० ) गुणों यङ्छुकोः । ७। ४।८२॥ 
अभ्यासस्य गुणा याड यह्‌ छुकि च॥ 
यङ्परे हुए सन्ते अथवा यड्का ठक्‌ ( ७६६ ) से इआ हो तो अभ्यातको (४२८ ) 
से गुण हो । बुके स्थानमें बो हुआ तत्र बोभूयते ( ३०० ) वह बारबार वा अतिशय 
करके होता है । ङिद्न्तत्वादात्मनेपद्मु । यङ्‌ डित है इस कारण यडन्त धातुओंसे 
( ४११ ) आत्मनेपद होता है. > 
लिट-प्र० ए० बोभूयाश्क्रे । लुदः-प्र० ए० अबोंभूयिष्ट । 


वह वारंवार हुआ । वह वारंवार हुआ । 
A UN UN 


(७६३ ) नित्यं कोटिल्ये गतो । ३ । १। २३ ॥ 
गत्यर्थात्‌ कोंडिल्य एब यङ्‌ स्यात्‌ न तु क्रिमासममिहारे ॥ 
गति अर्थवाळे धातुसे परे जो यड प्रत्यय हो वह नित्य टेढे ही अर्थमें हो, क्रियाके वाखार 
०७५९, ) करने और अतिशय अर्थमें न हो । 
व्रज्‌-( व्रज गतौ ) जाना । 
लद्‌-प्र० ए० ब्रज्‌+पः्त्रज्य ( ७९४ ) वतन्रज्य+अ+ते- 
(७६२ ) दीषो[ऽकितंः। ७ । ४। ८३॥ 
आकितोऽभ्यासस्य दीघों यङ्यङ्लुको। ॥ 
जत्र यङ्‌ परे हो अथवा उसका छुक हुआ हो तो जो अभ्यास कित्‌ न हो उपे दीर्घ हो । 
वाव्रज्यले (३०० ) वह टेढा जाता है. _ Sh 
लिट्‌-प्र० ए० वाध्रज्य+ऑम+है- 
(७९३ ) य॑स्य हलः । ६। ४ । ४९॥ 
हलः परस्य थस्य लोप आधेधात॒के ॥ 
आव॑धातुक प्रत्यये परे हुए सन्ते हल॒ते परे यकारका लोप हो । वात्नज्यमै यकारफ्रा लोप 
हुआ ( ८८ )से यू अ (य ) में से यके प्रथममाग यूका लोप हुआ अ रोष रहा और 
उसका (५०१ ) से लोप हुआ वाव्रजाश्चक्रे ( ७६२ ) वह टेढा गया. 
लट्‌-प्र० ए० बाव्रजिता वह टेढा जायगा. : 
दत ( दतु वतने ) रहना ) 
लटू-म० ए० छत्र | 
(७६४ ) रीगृदुपधस्य चं। ७। ४।९०॥ | 
ऋडुपधस्य धातोरभ्यासस्य रीगागमो यदस्यड्छुकोः ॥ | 
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(२९८) छचसिद्धान्तकों मुदी - तिङन्ते-« 


यङ परे हुए सम्ते अथवा उसका लोप हुआ हो तो जिस धातुके उपधामे क हो उसके 
अभ्यासको रीकूका आगम हो । रीकूमेंसे ( ५, ७, ) से रो शेष रही- 
झुर रोवृत्य«अनते ( १९० ) से रका लोप हुआ- 
बरीवृत्यते वह गारेवार वतेता है 


Las ~ 
लि०-प्र० ए वरीव्ृत्ताश्चक्र । छुट-म० ए० बरीक्षातिता 
वह वाखार वता ॥ वह वारंवार वर्तेगा 


नेत ( रती गात्र विक्षेप ) नाचना । 
लट-प्र० ए० नृद्तय+अनते-नरानृ त्यत ( १५७ ) से ड॒ अन्तगत चूके स्थानर्म ण्‌ 
प्राप्त हुआ परन्तु 
( ७६५ ) क्षुभ्नांदिपु चे) ८। ४। ३९७ ॥ 
णत्व न ॥ 
क्षुज्ञाति इत्यादि क्षुजञादिपटित धातुओंके नकारके स्थानमै णकार न हो । नरीनृत्यते । 
बह वाखार नाचता है | 
: ग्रहऱठेना । 
लद- प्र० ए० गृगृह+यू+अनत+जरी गृहाते ( ७६४ ) वह वारवार छेता है. 
इति यडन्तप्रक्रिया समाप्ता ॥ ३ ॥ 


~ 
अथ यङ्छ्गन्तप्रोक्रया । 
2५५२ प पतित? छि “स्व 
( ७६६ ) यडो5चिं चं। २ । ४।७४॥ 
थङो5चि प्रत्ययं लक स्यात, चकारात्‌ त गवनापं काचत्‌ | 
अनामात्तकीऽयम्‌, अन्तरद्धत्वादादा भवात । ततः प्रत्ययलक्षण 
यडङन्तत्बोद्‌ द्रित्वम्‌, अभ्पासकायेम्‌ । धातुत्वाक्ृडादयः । 
रोषात्‌ कर्तरीति परस्मैपदम्‌ । चकेरीतं चेत्यदादो पाठाच्छपो लुक । 
. अच्‌ ( ८३८ ) प्रत्यय परे हुए सन्ते यङ्का छुक्‌ हो । सूत्रमै चकार है उससे विदित 
होता है कि कहीं अच्‌ परे न होते भी यड़का छोप हो । 
यह लोप अनिमित्तिक है कारण कि इसके होनेके निमित्त किसी निमित्तकी आवश्यकता नहीं 
है. अत एव अन्तरङ्ग है, इस कारण पहले ही होता है | तब यड़के लोप होनेपर भी ( २१०) 
सृत्रकै अनुसार यडन्त माननेस ( ७५४ ) से धातुको द्वित्व होता है और किर यथायोग्य 
अभ्यासके कार्य भी होते हैं, अर्थात्‌ प्रथम ळक फिर द्वित्व फिर अभ्यांसके कार्य होते दै । 
(५०३ ) से यडन्तकी घातुसंज्ञा होकर उससे लढू भादि प्रत्यय होते हैं, ( ४१३ ) से 
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बङ्लुगन्तप्रक्रिपा ४ ] माषाटीकासमता । ( २९९ } 


परस्मैपद प्रत्यय होते हैं, (६३७ ) से यङ्लुगन्तकी गणना अदादिगणमें की है तो (५९०) से 
शपूका लुक्‌ भी होता है 


( ७६७ ) यङो वो । ७। २। ९४॥ 
यड़लुगन्तात परर्ष हलादे? पितः सार्वघातुकर्पेड्‌ वा स्पात्‌ | 
भूलुबोरिति निषेधो यङ्लुकि भाषायां न, “ बोभूतु तेतिक्ते? ` 
डात च्छन्दसि निपातनात्‌ ॥ 
जिस धातुसे परे यड्का छुक हुआ हो, उससे परे हलादि पितू सोवेधातुक प्रत्यय आवे तो 
से इट्का आगम विकल्प करके हो । 

वेदके विना दूसरे शात्लोमे जहां यड्का लुक होता है वहां ( ४७५ ) से गुणका निषेध 
नहीं होता यह इससे जाना जाता है कि. बोभूतु ' तथा ' तेतिक्ते ” यह सूत्रकारने निपात 
किया है अर्थात्‌ वेदमें यड्ळुकूतें गुणाभाव करके रूप सिद्ध क्रिया हैं जो (४७५ ) बां | 
निषेधका सूत्र यहां भी लगता तो वह निपातन करनेकी आवश्यकता क्या थी ? इसप्ते जाता. 
जाता है कि वेदमें यङ्लुगन्त प्रयोगमें गुण नहीं होता और छोकमें ( ४७९.) के न 
लगनेसे गुण होता ही है । 
लटू-प्र० ए० बोभवीति, बोभोति वह वारंवार होता है. 
लटू-प्र० दिन बोभूतः | वे दो वारंवार होते हैं 
लग्-भ० ब० बोशुवति "° चे वारंवार होते हैं 
लट्‌-म० ए० बोभवीषि ग्‌ तू वारंवार ) छट्‌-उ० ए. बोभवीति ग वारंवार 


बोभाषि त ह थि बोभोमि | होता हू 
लिट्‌-प्र०ए० बोभवाश्वकार,बो मवामास-म्ब भूव वह.वारंव|र हुआ, 
लुटू-प्र० ए० बोभविता ` वह बारंबार होगा. 
लूट््‌-प्र० ए० बाभावष्याले वह वारंवार होगा. 
लोटू-प्र० ए० . ) बोमधीतु, बोमोतु वह वारंवार हो, 

१ | बोभू तात्‌ | 
लोटू-प्र० द्वे० बाभूताम्‌ वे दो बारंबार हों 
लोटू्‌-प्रर बण्बोसुबल | वे वारबार हों 
लोट-म० ए० बोभूहि ˆ तू वाखार हो. 
ळोट-उ०  ए० बोभवार्नि में वांखार होऊं 


१ यथोक्तं मदद माण्ये-''बोभूतु हाते किं निपात्य़ते ? भवतर्यइळगन्तस्यागुणत्व निपात्यते । नेतदृस्ति प्रयो 
जनम्‌ । सिद्दमत्रागुणत्वं भूसुवोस्तिङि ! हाते । एवं तर्हि निग्रमाथ भाविष्याते-अन्नेव यङ्खगन्तध्य युगो न. 
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(३००) लघुसिद्रान्तकोसुदी- [ तिढन्ते- 
लड्न ए० अबोभवीत, अवोभोत्‌ वह वारेगार हुआ, 
लङ्-म० दि” अबोभूताम्‌ वे दो बारंबार हुए. 
लड-प्र ० ब० अचाभवु; व वारवार हुए. 
लिड्-प्रर प० बोभूयात बह वारंवार हो 
लिड्-प्रर द्वि० बोभूयाताम्‌ वे दो वारंवार हों, 
लिह-प्र ० ब० बोभूयुः घे वारंवार हों 
२ लिड-प्र० ए० बोभूयात्‌ ईश्वर करे बह वारंवार हो, 
२ लिट्ट-प्र० पदि० बोभूयास्ताम्‌ ` ई० दो वारंवार हों, 
२ लिङ्‌-प्रर ब० बोभूयासुः ४० वे वारंबार हों 
छुङ-प्र० ए० अबोभूवीत* वह वारंवार हुआ, 

) अबोभोत्‌ | 
छुङ-प्र० द्वे अबोभूताम्‌ घे .दो बारंबार हुए, 
लुछू-प्र० ब० अबोभूवुः घे वारंबांर हुए, 
लड-प्र० ए० अबोभविष्यत्‌ जो वह बारंबार हो, 


॥ इति यड्लुगन्तप्रक्रिपा समाप्ता ॥ ४ ॥ 


अथ नामधातुप्रक्रिया । 


र्‍ार्">९25-> ५22 


(७६८ ) सुपे आत्मनः क्यच्‌। ३। १। ८॥ . 


इषिकर्मणः एषितुः सम्बन्धिनः सुबन्तादिच्छायामथे क्यज बा ॥ . 

जिस सुबन्तका इच्छा करनेवाठेके साथ आत्मसम्बन्ध हो तथा वह इष धातुका कर्म हो 
तो उस सुबन्तसे परे विकल्प करके क्यच्‌ प्रत्यय हो। जैसे कोई आपने पुत्रके होनेकी 
इच्छा करता है तब पुन्रवाचक शब्द इष्‌ धातुका कम है, कारण कि इष धातुका अथ 
इच्छा करना है उसका विषय पुत्रवाचक शब्द है और जिसे इच्छा है उसका आतमसम्वन्य 


# ° गातिस्थेति सिचो छक्र । यजे वतीदपक्षे गुणं बाथिःवा नित्यत्वादवुक्‌ ” (७४४ ) के अनुसार ढदमें 
सेच्‌ का इक्‌ हुआ आर ( ७६७ ) से जिस पक्षमें इटका आगम होता हे उस पक्षमें गुण (४२१ ) को बाधके 
४२६ ) से इकूका आगम होता है कारण छि बुकू नित्य हे इस कारण गुणसे अधिक बलवान्‌ हे और नियम 

विधिं वह कहाता हे जो विरोधिके सूत्रकी प्रवृत्ति होनेपर भी उदाहरणमें लगसके । ` दु 
४ १ वूयचूम (१५५, ५क्रू च॒ का लोप होकर य शेष रहता हें । 
« २. इष धातुके कमका वाचक ओर इच्छा करनेवालेका आत्म संबन्धी जा सुबन्त, उससे इच्छा अर्थनें क्यच 
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६2७ १ ओं 


नामवातुप्रक्रिया ९ | भाष।दीकासमेता । (३०१ ) 


भी है कारण कि वह प्राणी अपने निमित्त पुत्रकी इच्छा करता है दूसरेके निमित्त नहीं 
तो पुत्र+य ( १०३ ) से धातुसंज्ञा हुई तत्रः- 


(७६९ ) सुपो धातुप्रातिपदिकयोः। २ । ४। ७ ॥ 
एतयोरवयवस्य खुपो लुकू ॥ 
जां सुपू धातु अथवा प्रातिपदिक ( १६५ ) का अवयव हो उसका लुक हो । ' पुत्रम्‌ 
थ ' इसमें अम्‌ धातुका अवयव है क्‍योंकि (५०३ ) से क्यजन्तको धातुसंज्ञा हुई हैं 
उसका लोप हुआ तब-- 
पुत्र+य+ति= 


(७७० ) क्याचि चे) ७।४। ३३ ॥ 
अवर्णस्थ ईः ॥ 
क्यच्‌ ( ६६८ ) प्रत्यय परे हुए सन्ते अवर्णके स्थानमै ३ हो । 


पुत्रीय+भति=पुंज्जी यति वह अपने निमित्त पुत्रकी इच्छा करता है | 
राजानम्‌ आत्मनः इ च्छाति=राजन्‌+अम्‌+य=्राजन्य- 


j छा 


( ७७१ ) न॑ः क्ये । १। ४। १९ ॥ 
क्यचि क्यङि च नान्तमेव पदं नान्यत्‌ ॥ 
क्यच्‌ और क्यङ्‌ प्रत्यय परे हुए सन्ते नकारान्तकी ही पद संज्ञा हो दूसरेकी नहीं | 
द संज्ञा होकर ( २०० ) से नकारका लोप हुआ तब गॉजीयति वह अपने राजा 
होनेकी इच्छा करता है । नान्तथेवेति किम्‌ ? केवल नकारान्तको क्यों कहा! तो 
वाच्याति वह वाणीकी इच्छा करता है । यहां वाच शब्द नकारान्त नहीं है, चकाराम्त है 
इस कारण वाचकी पद संज्ञा न हुई, जो हो जाती तो (३३३ ) से चक्रो क्‌ होता 
हालि च । गीथेति । पूरयति । 
[गरम्‌ आत्मनः इच्छात=गिर्‌+अम+य+अ+ति- 
पुरम्‌ आत्मनः इच्छति=्पुर्‌ अम+य+अ+ति | 
इसमें ( ७६९ ) से अमूका लोप होकर गिर+यति, पुर+येति रूप हुआ- 
(६५२ ) से दीव हुआ, गीर्‌+यति पूर +यति- 
_गीयति वह वाणीकी इच्छा करता है । 
पूयॉलि वह नगरकी इच्छा करता है | - 
धातोरित्येव, नेह दिवमिच्छति द्व्पति वह खर्गकी इच्छा करता है. दिव्‌ शब्द 
वगवाचक प्रातिपदिक है धातु नहीं इससे (६९२) से दीधे न हुआ तब 'दिव्यति ' सिद्ध हुआ | 


-भन्तवेतिनी विभक्तिमादाय “¢ सुफ्तिकन्ते पदम्‌ ?? इति सूत्रेगेव पदत्वे सिद्धे नियम 


‘i 


दम । अतो _ 
ब्याचष्ट-नान्तमः ‘i 
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(३०२) लघुसिद्धान्तको 


9 


सामधामेच्छाते समिध्याति वह लकडीकी इच्छा करता हे । 
छुट-प्र ० ए० समिधनय--इंता- 


( ७७२ ) क्यस्य विभाषा । & । ४ । ५० ॥ 
हल; परयोः क्यच्क्यङोलोपा वाधधालुके । आदे! परह्य । 
अता लापः। तस्य स्थानिवच्वाछघूपधडुणो न ॥ 
आधधातुक प्रत्यय परे हुए सन्ते हळसे परे क्यच तथा क्यङ्का विकल्प करक लोप हो | 
( ८८ ) से केवल यकारका लोप हुआ ( ५०६ ) से अकारका लोप हुआ और अकार 
लोपके स्यानिवद्धव करनेसे ( ४८६ ) से गुण जो प्राप्त हुआ था सो न हुआ तब समि 
पिता वा समिध्यती बह इन्धनकी इच्छा करेगा. 


( ७७३ ) काम्यच्च । ३े । ॥ । ९॥ 


उक्तावषय कास्य स्थात ॥ 
( ७६८ ) में कहे अर्थमें काम्पच प्रय हो | 


छुर-भ्र० ए० पुत्रकाम्यति वह पुत्रकी इच्छा करता ह. 
छुर-भ्र० ए० पुत्रकाम्थिता वह पुत्रकी इच्छा करेगा, 
(७७४ ) उपमानादाचारे । ३।१।१०॥ 
. उपम[नात्क्रमंणः सुबन्तादाचारऽथ क्पच्‌ ॥ 
उपमानवाचक जो कर्मसंज्ञक सुबन्त उससे आचरण अर्थमें क्यच प्रत्यय हो । 
छ८ प० ए० पुत्रीयति च्छात्रम्‌- ( पुत्रामिबाचरलि ) वह शिष्यको पुत्रके 
समान मानता है र १ 


ळक म० ए० विष्णूयात द्विजम-( त्रिष्णामिवाचरलि ) वह ब्राह्मणको विष्णुके' 
तमान मानता ह | 


( ७७५ ) सबप्रातिपदिकेभ्यः क्विञ्वा वक्तव्य - 


, सब प्रातिपदिकोते विकल्प करके किप प्रत्यय ( ७७४ ) के विषयमे हो यह कहता 


११७६ 
रे] 


` चाहिये । जहां पदसंज्ञा नहीं हे बहा ( ३००) लगता है. क्रिपू लोप ( १५६, ११० ) 


कृष्ण इदाचराल=्कःण+अ+ति- जय | 
लट्‌-भ० ए० क्रप्णाति वह ऋष्णके सम!न आचरण करता है 

लटू-म० ए० स्वात ( स्व.इव आचराति ) वह अपने समान आचरण करता है 
लट-जम० ए० सस्वा उसने अपने समान आचरण किया 

७&2-प्र० -छ० इंद्मन-क्विपन-अ--ति- 


t 


श 
जु 
"१ उपहोग्रले वहा अगधक चागदुबमातप00%0४गायी जिसी" Yः । आचारो ग्द्वारः। यु 


SFr. 
क i 
bn ॥ 


ना तुप्रक्रिया ६ ] भाषादीकालमेता । (३०३): 


किए छ ४ 
( ७७९ ) अशुनासिकस्य क्विझंठोः कडिति । ६ । ४।१९॥ 
अङ्नासिकान्तस्थोपधाया दीर्घः स्यात कवी झलादों च कृङिति ।;. 

क्विप्‌ अथवा झलादि किन्‌ अथवा डित्‌ प्रत्यय परे रहते अमुनात्तिकन्तकी उपधाको । | 
इदामति ( इदामिवाचरति ) वह इसके समान आचरण करता है | 

लट-म० ए० राजानति ( राजेबाचरलि ) वह राजाके समान आचरण करता है । 
छन्‌ -प्र० ए० पथीनति ( पन्था इवाचराति ) वह पथके समान आचरण करता है 
( ७७७) क्षय कमंणे। ३। १। १४॥ | 
_ चठथ्यन्तात्कष्टशब्दादुत्साहेईर्थ क्यङ्‌ स्यात्‌ ॥ 
चतुथ्यन्त कष्टशब्दसे परे उत्साह अर्थमें क्यङ्‌ प्रत्यय हो। 

लूडू-भ० ए० कष्टाय+य ( क्यङ्ग ) अञते- 

( ७१९ ) से सुपका ठक्‌ हुआ उसके पीछे ( ५१९ ) से दीव हआ- 
कष्टायते-( कष्टाय कमते पापं कर्ठुसुत्सहत इत्यर्थः ) वह पाप करनेको 

उत्साह करता है, "३ 

जज = a छ 
( ७०८ ) शब्दवेरकलहाअकप्पमेघेश्य: करंगे। ३) १।९७॥ 
एभ्यः कमम्य; करोत्यर्थे क्यङ्‌ स्यात्‌ ॥ 
` शब्द ( वचन, आवाज, बोल ), वै( ( विरोध ), कलह (झगडा), 

( पाप ), मेघ (बादल) ये शब्द जब कर्म हों तब इनसे 

लदू-प्र ० ए० गशब्दम्‌+प- प 
( 00. ) सै विभक्तिका लोप ( ५१९ ) से दीपै हुआ । शब्दाय। अत क्षब्डायते 

९ शब्द कराल ) कह शब्द करता है । ( बेर करोति ) बैरायते इत्यादि तता || 

(७७९ ) ( तत्करोति तदाचष्टे ) इति णिच्‌॥ । 

वह अमुक कार्यको करता है, अथवा अमुक बातको कहता है इन अथोंमें णिच प्रदम 

हो | गिच्‌ हुआ, प्ररनन्जब ( ७८० ) से णिच सिद्ध ही है टब फिर ( ७७९ ) का क्या 
प्रयोजन है ! उत्त-( ७७९ ) जो है सो ( ७८० ) ही का प्रपञ्च है अर्यात्‌ उसीके 

मेंसे स्पष्टाथ इतना अलग कर लिखा है | क 


(७८० ) प्रातिपदिकाद्वात्वर्थे बहुलमिष्ठवच्च ॥ 
प्रातिपदिकाद्वात्वर्थे णिच स्थात्‌ । इष्ठे यथा मातिपदिकस्य पुंवद्धावर- 


भावटिलोपविन्मतुब्लोपयणादिलो प्रस्थस्फाद्यादेशमसंज्ञास्तद्व- 
ष्णाबपि स्युः । इत्यलोपः। घट करोत्याचष्टे वा घटयति । 


दीर्घ हो |" 


त अश्र (वादल), कण 
परे करने अथमें क्यङ्‌ प्रत्यय हो“ 


१ द्वितीय/न्तसे “ करोति, आड़े ?? इस अरे णिचश त्यया ` em 
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(३०४) क्रि द्रान्तकौछु री - [ तिङन्ते~ $ 


धातुके अर्थे प्रतिपदिकसे परे णिच्‌ प्रत्यय हो और जत्र वह णिच परे हो तब इष्ठन्‌ 
( (३०७ ) प्रसयके तुल्य कार्य हों, अर्थात्‌ जैसे इष्ठ परे रहते ल्लीलिब्नकों पुँछिङ्ग होता हैं | 
ऋग़ों र्‌ आदेश, टि ( ५२ ) का लोप, विन्‌ ( १२८२ ) प्रसयका और मतुप्‌ ( १९९९ ) 
प्रत्ययका लोप होतां है, यण आदिका लोप और प्रियराब्दको * प्र ' स्यिरशब्दको स्थ' स्फिर 
शब्दकों ' सके ? इत्यादि आदेश होते हे तथा म ( १८५) संज्ञा होती हे तैसे ही णिंच्‌ 
परे रहते भौ काम हो । लैष्ट-प्र० ए० घटइ+अ+ति णिच प्रत्यय परे रहते इष्ठन्‌ 
( १३३७ ) के तुल्य कायै हो यह मानकर घट राब्दके टि ( ५९ ) संज्ञक अकारका लोप 
हुआ तब घटि+अति=्घटे+अति ( ४२१ )-्घडयति ( २९ ) वह घडा बनाता है 
अथवा घडेको करता है । 
Ee इति नामधातवः समाप्तः ॥ ५ ॥ 


अथ कण्ड्वादयः । 


EN 


( ७८१ ) कण्ड्वादिभ्यो यक्‌ । ३। ३ । २७॥ 
एभ्यो धातुभ्यो नित्यं यक्‌ स्यात्‌ स्वार्थे ॥ “4 
कण्डूञ्‌ आदि गणके घातुओतै परे खार्थमें यक्‌ प्रत्यय नित्य हो । 
कण्डू ( कण्डूञ्‌ गात्रविवयेणे ) खुजलाना । 
लट-प्र० ए० कण्डू+य ( यक्‌ )+ +ति ( अथवा ) तेन्कण्ट्यॉलि वा कण्डूयते वह 
खुजलाता है | 


ET FPN 2 


॥ इति कण्ड्वादयः समात्ताः ॥ ६ ॥ 


अथाऽऽत्मनेपदप्रक्रिया । 


aa) Sa EA ed 


( ७८२) कर्तरि कर्मव्यतिहारे । १। ३।१४॥ 
क्रियाविनिमये द्योत्य कतेयात्मनेपदम्‌। व्यतिलुनीते । 
अन्यस्य याग्य लवन करातात्यथः । 
जब क्रियाका अद्रब्रदल प्रकाश करना हो तब कती अर्थमें आत्मनेपद प्रत्यय हो। छू 
छेदने ) वह धातु उभयपदी है उसके अदरबदरका प्रकाश करना वि तथा अति उपसर्ग 
लगाकर होता है । वि+अति+छजु-्व्यतिकछुकता ( ७३१ )>व्यतिठुनी ( ६६८-)+ते= 
व्यतिछुनीते वह दूसरेके उचित काटनेके कामको स्वयं करता 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An करता है । 0 


EO 0७ 
© फु? Nie xg Mids हौ आ. दु टी ` 


आत्मनेपदप्रक्रिया ७] भाषाटीकासमेता। ( ३०५ ) 
(७८३ ) ने गति हि्ा्थेभ्यः । १। ३ । १९॥ 


गति तथा हिसाथक धातुओंसे परे ( ७८२ ) से आत्मनेपद प्रत्यय न हो | 


लटू-प्र० ब० व्यतिगच्छन्ति वे परस्पर विरुद्ध जाते हैं, 
छः्-भ० ब० व्यतिप्नन्ति वे परस्पर मारते हैं 


न दोनों उदाहरणोंके वाक्योंमें भी कमका व्यतिहार है, क्योंकि जब वे उनके निकट 
गमन करते हैं तत्र वदळेमें वे उनके पास जति हैं जत्र वे उन्हें मारते हैं तब पलट कर वे भी 
मारते हैं | भाष्यरने इल उछर पलठको भी कमेव्यतिहार माना है, इसे यह न समझना 
चाहिये कि दूसरेके योगप कार्यको दूसरा करे, इसी क्रियाके अदळबदलको कर्मव्यतिहार कहते 
हैं किन्तु किसी प्रकारका भी क्रियासम्बन्धी उट पलट हो सो कमव्यतिहार कहाता है । 


YO लिए, 


(७८४ ) नोविशः। १। ३ ।१७॥ 

निपूर्वेक विश धातुसे परे आत्मनेपदसंज्ञक प्रत्यय हो । 

लटू-प्र० ए० निविशते बह प्रवेश करता है ॥ 
(७८५) पारंव्यवेभ्यः क्रियः। १। ३। १८॥ 

पारे, वि अथवा अव उपसगसे परे क्री धातु आवे तो आत्मनेपद प्रत्यय हो । | 
लड्‌-प्र० ए० परिक्रीणीते वह मोल लेता है । विक्रीणीते वह वेचता हैं, 
अवक्रीणीते वह पोळ लेता हे । 

५७ A 
७८६ ) विपराभ्यां जेः। १। ३। ९२॥ 

वि अथव्रा परा उपक्षगसे परे जि ( जये) धातु आवे तो उससे परे आत्मनेपद प्रत्यय हों 

लट-प्र० ए० विजयते वह विजय करता है । 
पराजयले वह पराय करता है । 
(७८७) समवप्रविभ्यः स्थः । १। हे १९ ॥ 

सम्‌, अव, प्र अथवा वि से परे स्था धातु आवे तो उप्तपै परे आत्मनेपद प्रत्यय हों | 

लग्-प्र० ए० संतिष्ठते वह मळे प्रका! |लरू-प्रणए०त्रलिष्ठले वह यात्रा करता है। 
यत होता है, लट-प्र ०ए० वितिष्ठते वह विशेष करके 
लट्‌-प्र ०ए० अवतिष्ठते वह स्थित होता है स्थित होता है, 
७ र टर 
(७८८) अपहूवे ज्ञः। १ । ३े ४४ ॥ 

ज्ञा धातुसे परे आत्मनेपद प्रत्यय हो झूठा करने अर्थमें । 

लटू-म०र्‌० शातमपजानीत(अवलपलीत्यरथः)वह सौ रुपयेंको झूठा करता 
(१) (७८९ ) अकमकाञ्च । १। ३। ४५ ॥॥ र 
ज्ञा धातु अफर्पक हो तो उससे परे आत्मनेयद प्रय हो । | 


१ “ परस्परकरणमपि कमव्यतिद्वारः ? इति महाभाष्यम्‌ । यरकरणमवि कर्मव्यतिद्ारः ” इते महाभाष्यम्‌ य ययय§ 
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( ३०६ ) लघुसिद्धान्तकोसुदी - [ बिडन्ते- 


__ सर्पिषों जानीते। सर्पिषोपायेन अवर्तत इत्यर्थः । 
धुत उपायसे वह प्रवृत्त होता ह | है 
(२) (७८९ ) उदश्चरः सकमर्कात्‌ । 3 । ३ । ९९१ | 
जिसके प्रथम उद उपसर्ग हो ऐसे सकर्मक चर्‌ धातुसे आत्मनेपद हो । धमु 
वरते. । घर्मसळडच्य गच्छर्तात्यथ। । वह धमकी उच्छवन कर जाता है । 
(७९० ) समस्ततायायुक्तात्‌ । ) | ३ । ६४॥ 
ससू उपसर्ग जिप्के पूर्व हो ऐसे तृतीपान्त पदसे युक्त चर्‌ धातुसे परे आत्मनेपद प्रत्यय 
हो । पथा रथेन सञ्चरले वह रथद्वारा सुखसे जाता हे । 
( ७९१ ) दाणश्च सा चेच्चतुथ्यथ । १ । ३ । ५ || 
सम्पूर्वाद्ाणस्तृती यान्तेन छुक्तादुक्त स्थासतीया चेजतु्थ्येर्थ । 
सप्र उपस जिसके पूर्व हो ऐसा दा ( दाण ) धातु जो तृतीयान्तपदसे युक्त हो और 
बह तृतीया चतुर्थकि अर्थमें हुई हो तो उसपे परे आत्मनेपद प्रत्यय हो । तथा दास्या 
संग्रच्छते कामी कामी मोगकी इच्छासे दासीको देता हे । 


( ७९२ ) पूववत्‌ सन! । १। ३। ६२॥ 
सन; पूवो यो धातुस्तेन तुल्य सन्नन्ताद्‌प्पात्मने पदं स्यात्‌ ॥ 
आ्मनेपदी थातुसे पर सन्‌ प्रयय आवे तो सन्नन्तपे परे भी आत्मनेपपद प्रत्यय हो। एध 
धातु आत्मनेपदी है उससे पर सत्‌ प्रत्यय किया, फिर उससे परे आत्मनेपद प्रत्यय हुआ । 
एडिधिषते ( ४३४, ७५४ ) वह इद्विकी इच्छा करता है । 
( ७९३ ) हठन्ताच । १।२। १ 
इक्लमीपाद्वलःपरो झलादि सन्‌ कित । 
इक परम पाळे हळूमे परे झलादि ( इटू विना ) जो स्‌ प्रत्यय कित्‌ हो। नि+विविश+सं 
(सन्‌ )ते=निविविक्षते वह प्रवेश करनेकी इच्छा करता है इस प्रथोगमें प्रथम अवस्थामें 
अर्थातु सनके प्रव ( ७८४ ) से आग्मनेपद होता हैं दो सन्नन्तसे भी ( ७९२.) से हुआ । 
(७९४ ) गन्धनावक्षेपणसेवनसाहसिक्यप्रतियत्नप्रकथनोपः 
योगेषु कुभः । १। ३ । ३२॥ 
(गन्धनम्‌ सूचनम्‌) चुगलीकरना | (अवक्षपणम्‌' भ त्लनम्‌) डराना। (सेबनम्‌ सवा" 
करणम्‌) सेवाकरनी । ( साहसिक्यम्‌-सहसा प्रवृत्ति: ) बलात्कार । ( प्रतियत्नः 


गुणाधानम्‌ ) उण ग्रहण करता (प्रकथनम्‌ शकधण कथनम्‌ ) अच्छी तरहसे कहना । 
(उपयोगः धमाथवानयागः ) धमॉर्थदाना इन अथेमि कृघात से परे आत्मनेपद प्रद्यय हो 
> स कम 5. मी आशिक i i 


छ्‌ 


१ “ आशश्व्यवहा: दाश:प्रयोगे चतुथ्येथे तृतीया ” इत वृर्त यः । दारये ददतीत्यर्क । 
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परसौपदप्रक्रिया ८ ] भाषाटीकासमेता । (३०७) 


उत्कुरूते-स्तू चयतीत्य 4५ उह चुगड़ी करता हे 
इथेनो बतिकासुत्कुछते-भत्तयतीत्य बै च्वाज बढेरको भय देता है 
हारिम्‌ उपकुरुते -सेबल इत्गर्थ;-ह नारायणको सेवता है. 
प्श्दारान्‌ प्रकुढत-तेषु सहल प्रवतेतेस्वह अत्यकी ख्री$ साथ बलात्कार करता है 
एथो दकस्पोप एकुछ ते-गुणमाधत्त इत्य्थ।-छकडी जलका गुण छेत्री है 
कथाः प्रकुछत-कऋथयतीत्यथेःन्वह कथा कहता हे 
शालं प्रकुहते-घर्मा4 विनियुदक्ते्वह धमार्थ सौ मुद्रा वाटता है. 
एबु किम्‌ ? इन्हीं अर्थोमें कृत्रातुसे आत्मनेपद प्रत्यय हो ऐसा क्यों कहा ! कटं करो।ति 
वह चटाई बनाता है, यहां गन्वन आदि अर्थ नहीं है इससे आत्मनेपद ' प्रत्यय न हुआ | 
सुजोऽनवने ( ७२९ ) मुज मोजन अर्थेवाचक हो तो उससे परे आलनेपद प्रत्यय 
हो । यथा-ओदने झुङ्क्तेन्वह भात खाता है। अनवने किम्‌ ! और जहां पालन 
अर्थ है वहां परस्मपद होता है यया -मही झुनक्तिस्वह एश्बीका पालन करता है ॥ 

इति आत्मनेपद॒प्रक्रिया समात्ता ॥ ७ ॥ 


| ° SS 
अथ परर्मपदम्ाक्वया । 
DED 
( ७९५ ) अजुपराभ्यां कृशः । 3 । ३ । ७१ ॥ 
कर्तृगे च फले गल्यनादो! च परस्मेपद स्यात्‌ ॥ 
जितत क्रिसाका फळ कर्तीमें पईवता हो तथा ( ७९४) .से गनत्धनदि अर्थोमेते कोई 
शै हो तो अबु तथा परा उपसले परे कृतातुसे परस्मेयद पसप हो। | 
अतुकरा[त अनुकरण करता ह 
पराकरोलि पराजय करत! ट 
( ७९६ ) अभिग्रत्यतिभ्मंः क्षिपः । १। ३ । ८० ॥ 
अमि, प्रति तथा अति उ ।शौँते पो क्षिय धादुमे परस्पेपद प्रयप हो। क्षिन्‌ फेका 
यह घातु स्वस्नित्‌ है ( ४१२ ) होनेले' उभःपदी है. 
अमि क्षिपलि वह सत्र प्रकार फेकता है. 
( ७९७) प्राह्रहं । १।३। ८१ । 
प्र उपसे परे वह धातु आगे तो उससे परे परसंमेपद प्रसगर हो । प्रबले वह नदी बहती है | 
( ७९८ ) पंरेमपः । १। ३।८२ ॥ 
परि उपसर्गसे मृष ( सहना ) धातु | आवे तो उससे परे परस्मैपद्‌, प्रलय हो । परि 
सुषाति परिमृष्याति वह सहता अथवा क्षमा करता हैं । 
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(३०८) लवुसि द्वान्तकोसुदी - | तिङन्ते - 
( ७९९ ) व्याङ्परिभ्यो रमः। ) । ३। ८३ ॥ 


वि, आइ तथा परि इत उपरति पर रप ( र-क्रीडा करना ) तु अ.व तो उससे 
परे पफ्मैपद प्रत्यय हो । विरमति वह निवृत्त होता है । नागेरामद्रने इस धातुको उकार 
रहित माना है. 
( ८०० ) उपाञ्च । 3 । ३ । ८४ ॥ 
उप उयसगते परे जो रम्‌ धातु आवे तो उसते परे परस्मैपद प्रय हो | वथा-थज्ञ 
दत्तम्‌ उपरमति-उपरमयतीोत्यथः वह यज्ञरत्तको निवृत्त करता हे। अन्तनावि- 


तण्यथो5 प्रम । इस धातुम णि ( ७४८ ) का अप अन्तभूत हे इस कारण यहा उप 


पूवक रम्‌ धातुका अध निवृत्त होना नहीं किन्तु नित्रृत्त करना है। 
इति परसैपदप्रक्रिया समाप्ता ॥ 
इति पदव्यवस्या ।। ८॥ 


अथ भावकमप्रक्रिया । 
७-7» ANE बल” 
( ८०१ ) भाँवकर्मणोः | ३। १ । १३ ॥ 
लस्यात्मनेपदम्‌ । 
जब भाव अथवा कर्म अथेप्रे ठकार हो तो धातुसे परे आत्मनेपद प्रत्यय हो । 
( ८०२ ) सार्वधाँतुके यक्‌ । ३ । रे। ६७ ॥ 
धातोर्यक्‌ प्रत्ययः स्यात्‌ भावकर्मवाचिनि सावेबातुके ॥ 
भाव अथवा कमेवाचक सार्वधातुक प्रत्यय एरें हुए सन्ते धातुसे परे यक प्रत्य हो । 
भावः क्रिया, सा च भावार्थकलकारेणानूद्यते । युष्प्रदस्मद्भचां साम - 
नाथिकरण्याभावात्‌ प्रथमः पुरूषः । तिङ्वाच्याक्रिपया अद्वृव्यरूपत्वेन 
द्वित्वाद्यप्रतीतने द्विवचनादि किन्त्वेकवचनमेवोत्सर्गलः त्वया मया 
अन्येश्च भूयते । बभूवे । 


भाव क्रियाको कहते हैं, बह क्रियाको भाव अर्थमें हुए लकार ( ४३८ ) अनुवाद की 


जाती है कारण कि, भाव धातुका वाच्य है । भावमें लकार करनेपर लकारके स्थानमें 
प्रयम पुरु ही होता है मत्यम, उतप नहीं, कारण कि जब्र मावमें लफार हुआ तब लका” 
रका अथे तो भाव ही है और युष्मदू अस्मदू शब्दोंस कतीका बोध होता है इससे समाना- 
धिकरण ( ४१६ ) नहीं हे तत्र ( ४१६, ४१७ ) के मध्यमपुहष तथा उत्तमपुरुषके 
सूत्र नहीं लगते और युष्मद्‌ अस्मद्के साथ एकाधिकरणताके अमाउसे ही मध्यम और 
उत्तम पुरुषका अविषय है, इसीसे प्रथमउुरुष ही होता है और द्रब्पवाचकसे ट्विवचत वा 
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भाबकमपरत्रिया ९ | भाषाटीकासमेता। ( ३०९) 


बहुवचन होसकता है यहां तिड़वाच्य क्रिया द्रव्य नही है इसीसे द्विवचनादि न होकर एक- 
बचन ही होता है, जहां द्वित्वादि संख्याकी प्रतीति न हो वहां एक.वचन स्मभावहीसे होता है. 
जिसमें लिङ्ग संख्या और कारक रहे उसे द्र्य कहते हैं । छट्‌ भूव ( ८०२) + ते 
( ८०१ ) भूयते=्त्वयां मथा अन्येश्च भूयते=्तुमसे मुझसे और अम्योंसे हुआ जाता 
अर्थात्‌ तू होता हैं में होता हूं, दूसरे लोग होते हैं लिट्‌--प्र० ए० बभूवे (४३३ ) 
वह हुआ । छुट प्र० ए० भू+ तास्‌+ आ ( डा ) = भूता= 
( ८०३ ) रुयासिचसायुट्तासिषुं भाष॑कमणोरुपदेशेऽज्झनश्रहहशा 
वाँ चिण्बदिट चै । ६। ४।६२॥ 
उपदेशे योऽच्‌ लदन्तानां हनादीनां च चिणीवाङ्गकाय वा 
स्थात्ह्पादिषु भ।वकर्मणोगेस्थमानयो स्यादीनामिडगमश्च ॥ 
स्य ( ४३६ ), सिच्‌ ( ४७३ ), सीयुट्‌ , (१९६ ) अथवा तासि ( ४३६) इनके परे 
हुए सन्ते जो धातु उपदेशकालमें अजन्त हों उनको और हन्‌ ग्रह और दृश इन धातुओंक्रो 
चिण्‌ ( ८०४ ) प्रत्यय परे रहते जैसे अङ्गसंज्ञानि भित्तक कार्य होते हैं तैसे विकल्प करके 
हों और जब लकार मावमें वा कर्ममें हुभा हो तो । स्य आदि प्रययको इठका आगम भी हो । 
चिण्वद्भावपक्षेऽघामेट्‌। चिण्बद्भावाद्वाद्वेः । जित पश्चमे चिप्पद्भाव होता है उसी 
पञ्चम इट्का आगाम मी होता है | चिप्पद्धाव होनेसे बृद्धि ( २०२ ) होती है । भू+तास्‌ में 
चिण्वद्भाव हुआ ( २०२ ) से वृद्वि, इटका आगम हुआ तब मो+इऊता' रूप हुआ+माव+ 
इता+=भावित्ता। विष्वद्भावन किया सो (४३४ ) से इट्‌ हुआ अविला उससे हुआ जायगा, 


लाट-प्रण्ए० भाविष्यते भविष्यते उसते हुआ जायगा 
लोटू-प्रण्ए्‌० भूयताम्‌ उपसे हुआ जाय, 
लड़-प्र ०ए० अभूयत उससे हुआ गया, 

१ लिड-प्र०ए० भूयेत . उससे हुआ जाय, 

३ लिडः-प्र ००० भाविषीष्ट, भविषीष्ठट - र करे उससे हुआ जाव, 


छुड-प्र ०ए० अ-+भू+च्छि + त- 


( ८०४ ) चिणं भावकमणोः: । ३। १। ६६॥ 
च्छाश्वण्‌ स्याद्रावकमवाचान तराठ पर ॥ 
भाव अथवा कमंवाचक त प्रत्यय परे हुए सन्ते च्लिके स्थानमें चिण्‌ हो । चिणमें इ शेष 
रहती हैं ( १४८, ५, ७ ) 
अमू+इ+तरूअभौ-इ+तरअभीव+इ+तरअ भाषि उससे हुआ गया 
“ १ अत्राय नियमा बाध्यः-प्रयाग क्सवाच्यस्य तृतीथा कर्तेका रेके । प्रथमान्त भकेत्कमे कमावात क्रिया, 
दम ॥ भाववाच्यप्रयोगे तु तृर्तागा कतृकारके । प्रथमपुरषस्येकृवचनाम्ते क्रियापदम्‌ ॥ शत | 
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(३१० लघुसिद्वान्तकोसुदी * [ तिङन्ते 
' लड्-भ०्र० अमाविष्येत, अनविष्यत जो उससे हुआ जायगा 
“ अकर्मकोदप्युपसगवशात्सकर्मकः । अक्का धातु भी उप सयोगसे सक+क 
होजाता है | संकर्मक धातु ओंसे यहाँ कमै प्रय होता है। कमी युष्मदू अस्मदूके साय 
'साभानाधिकरण्य रहता है और कम्ममें एकखादि संख्याकी प्रतीति मौ होता ह ईस 
सफर्मकस सब पुरुष और सब्र वचन हते है, 
“लट्‌-प्र ०ए० अवु+भूयतेनअठुभूयते आनन्ड्श्वेत्रेण त्वया मथा चे । 
चेन्न नाभक घुरुपसे और तुझ बहुत आनन्द अनुभत्र किया जाता है 
लटरु-प्रन्ब०्अतुभूयन्ते चैत्र नामक पुरुषसे तुझसे और मुझते बहुत आनन्द भबुभव 
“किये जाते हैं 
लट-म०ए० त्व अतुभूयसे कितीसे तू अनुभव किया जाता ह 
लट्‌-उ०ष्‌० अदुभूषे. | -किसीसे भें अनुभव किया जाता हूं, 
लुटु- २०९०७ अः्वभावि किसीसे वह अच्ुभव क्रिया गया 
( अन्वभाबिषाताम्‌ ) किसीसे वे दो अवुभव- 
लड्‌-प्रणद्विश ( अन्वभाविषाताम्‌ ) किये गये 
णिलोपः । भू घातुप पो ( ७४८ ) से णिच्‌ किया (५६४) से णिचुका लोप 
होकर नीचे लिखा रूप हुआ- 
ल/ट-प्र०ए० भाव्पत्ते उत्तते वह होआया जाता हैं F 
ठ7-प्रणए० भावयाश्चक्रे, भांवयाम्वभूवे भावयामासे िंसीमे 
बह हो आया गया, 
छुटटू-प्र०ए० ( भात्रिता ) चिण्वदिश ( ८०३) से चिण्वद्धाव और इट्का आग 
होता है भाविता कितीसे वह हो आया जायगा, 
आभीयत्वेनासिष्रत्वाम्णिलोपः । इस उदाहरणमें ( ५६४ ) से णिका लोप 
हुआ कारण कि ( ६०० ) से ( ५६४ ) के साधने ( ८०१ ) का कापे असिद्व हैं (८०१) 
के दूसरे पक्षमें भावायिता ( ३३४. २०२, २६ ) किसीते होआया जायगा. 
२ लिठ-प्र ०एण० भावायेषीष्र ईश्वर करे किसीसे वह हो आया जाय 
छुटट-प्र ००० अभावि किसीसे वह हो आया गया 
| अभाविषालाम्‌ ( ५६४ ) ) किसीसे वे दो हो- 
छुङ प्रभा? अभावायिषाताम्‌ | ये गये 
( ७९३ ) से सनन्तव!तुसे परे यक करनेसे नीचे लिख अनुसार रूप होते हैं 
लग-प्र ००० बभूष्यले उससे होनेकी इच्छा कीजाती हे 
लिद्-प्र ००० बुम शवक उससे होनेकी इच्छा क 
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भावकर्मपन्गिय। ९ ] भाषाटीकासमेला । CAR) 


छुट-प्र० ए०्बुभूविता उपसे होनेकी इच्छा की जावेगी, 
लट-प्र० ए० बुझू(बिष्यले उससे होनेकी इच्छा की जाबेगी 
इन्त ( ७१९ ) से परे य... करनेसे नीचे लिखे रूप होते हैं - 
लटड-प्र० एग्बोभ्‌य्यते उतत बारबार हुआ जाता है 
लूट भ० ए० बाभूथष्यत उससे वारंवार हुआ जायगा 
यङ्लुक्मे- १ 
बाभूयते उससे अतिशय करके वा वारंवार हुआ जाता है ¢ 
छु ( स्तुति करना ) ह 
अळुत्सावेधातुकयोदीचः ( ११९ ) से दी होकर- 
लट्-भ० ए० ईलूयले विष्णु) क्षिसीते विष्णुक्ी स्तुति की जाती हे. 
छट्-म० ए० स्ताविता, स्तोला किसीते वह स्तुति किया जायगा, 
छूट्‌-प्र० ए० स्तोविष्यते,  स्तोष्पते किसीते वह स्तुति किया जापगा, 
लुछ-अ० ए० अस्तावि किसीते वह स्तुति किया जायगा, 
लडः-प्र० ए० अस्ताविषाताम्‌) अस्तोषाताम्‌ किसीपे वे दो स्तुति किये गये, 
ऋ ( जाना) 
णुणोर्तीति गुणः ( ५३४ ) से गुण होता है । 
लग्-प्र० ए० अयले किसीसे वह गमन किया जाता है'। . 
स्थल ( स्मरण करना ) 
लट-प्र० ए० इमर्यले ˆ क्रिसीते वह स्मरण किया जातां है. 
लिट-प्र० छ० सह्मरे किसीसे वह स्मरण किया जायगा 
# उपदेशग्रहणाच्चिण्वदिट्‌ क तथा स्र धातु उपदेशमे अजन्त हैं इस कारणा २ 
( ८०३ ) से चिण्वद्भाव और इटका आगम होता है ' याया 
लट-प्रर ए० आरितां, अर्ता किसीतेवह गमन किया जागा. | 
छुर-ज० ए० सप्रारिता, स्मर्ता कित्रीते वह स्मरण किपा जायगा. ' 
) स्थल ( गिरना ) दा पुंजी अ 
आनादतामात नलाप; ( ३३३ ) से इसके नारका लोप होता है झम | 
उससे गिरा जाता हे 


(RR) लघसिद्धान्तकौसुदी- [ तिङन्तै= 
Se परन्तु ( दितिस्तु ) आवेदित होना या वढना इस अथवाले नन्द ( नदि ) धातुके 
तुष्य जो धातु इदित्‌ हैं इनके नकारका लोप ( ३६३ ) से नहीं होता क्योंकि सूत्रमे 
` (अनिदिताम्‌ ) जो इदित्‌ न हों ऐसा कहा है- 
फी लट-प्रर ए० नन्द्यते उतते आनन्दित हुआ जाता 
यज्‌ ( देवपूजा करना. ) 
र्ड सम्प्रसारणम्‌-यज्‌ घातुके यणुको ( ५८५ ) के अनुसार सम्प्रसारण ( २८१ )से 

। हुकार होता है कारण कि यक्‌ प्रत्यय कित्‌ है म्य 
___ लट॒-भ्र० ए० इज्यते कितीसे वह पूजा जाता है 
तन्‌ ( विस्तार करना ) 


> 
हे | 


_ लट॒-भ्न० ए० हन्‌जयतेन 

( ८०५ ) तनोतेर्यकिं । ६। ४। ४४ ॥ 
आदन्तादेशो वा ॥ 

कै तन्‌ धातुसे परे यक्‌ प्रत्यय (८०१, ८०२ ) आवे तो धातुके नंकारके स्थानमे विकल्प 

_ करके आकार हो । । | 

ओ- तआम्यतेन्लायते अथवा तन्यते किसीसे वह विस्तार किया जाता है, 

४ . तप ( संताप पाना, पंथ्रात्ताप करना ) 

_ लद्-प्र० ए० तप्पते उससे तापित हुआ जाता है. | 

` छुडू-तप+च्शिनत ( ८०४ )से च्छिको चिण्‌ प्राप्त हुआ परल्तु- 

( ८०६ ) तपो5लुतोपे चे) हे । १ । ६५ ॥ 

| _ तपइच्लेश्विण्‌ न स्यात्कप्रकतयेतुतापे च ॥ व्यय 

न्तापवाचक तप॒ धातुका जत्र क्रि क ही कती रहे ( ८१०) तो अथवा तप्‌ धातुका | 

हो तो उसै परै च्छिके स्थानमें विगू न हो । अन्वतत्त पापेन पापीने 

अमे लकार हुआ और कमे अर्थमें छकार करनले यह अर्थ होता हे विं 

तापित हुआ यह उदाहरण अनुता! अथेमे है, कमकती अर्थमें नहीं | 

_ दवा ( देना ) था ( धारण करवा ) | 

संज्ञक आदि घातुओंको इकार . हो । 


4 


a ७ र, 
भाबकमेप्रक्रिया ९ ] भाषाटीकासमेता । (३१३) 


(८०७ ) आतो युङ्‌ चिण्कृतोः ।७। ३ । ३२ ॥ 


आदन्तानां युग गम; स्याचिणि जिगातें क्राति च। 
चिण्‌ अथवा जित्‌ गित्‌ (३१९ ) कृत्त प्रत्यय परे हुए सन्ते आकारान्त धातुको 
थुकूका आगप हो | 
दानय्‌ ( युक्‌ ) तान्दायूता ( ८०९ ) इट्‌ हुआ दायिता अथवा दाता किसीते 
बह्‌ दिया जायगा, | 
२ लिटभ० ए० दाथयिषी€ , दासीष्ट ईश्वर करें वह किसीसे दिया जाय, 
छुड-प्र० ए० अडायि किसीसे वह दिया गपा, 
छकळ-ज० द्वि० अशायिषालाम्‌ ( ८०३ ) किसीते वे दो दिये गये. 
अञ्ज्‌ ( तोडना ) 
लटु-प्र० ए० भज्यते किंसीते वह तोडा जाता है 
छुड[-म्० ए० अमनजनइ ( चिण्‌ )+त 
ENS A AY 
(८०८) भञ्जेश्च चिणि ६। ४ । ३३॥ 
नलोपो वा स्यात । 
चिणू परे सन्ते भञ्ज्‌ धातुके नकारका लोप विकल्प करके हो । 
अभाजि, अजि किसीसे बह तोडा गया, 
लभ्‌ ( पाना ) 
लटू-प्र० ए० लभ्पते किसीसे वह पाया जाता हैं. 
छुड्‌-प्र० ए० अ+ळपू+इ ( चिण्‌ ) त- 


( (A) ~ ७% 
(८०९ ) विभाषा चिण्णघुलोः। । ७। १। ६९ ॥ 
लभेतुमागमो वा स्पात्‌ ॥ 
चिण्‌ अथा णहु प्रत्यय परेहुए सन्ते लभू धातुको बिकल्प करके नुमका आगम हो । 


Mics x 


अइनमिन्अलेम्भि, अंळाभि किसीते वह पाया गया. 
इस प्रक्रियाके अर्थमें कर्ताके आगे जो ( से ) रख्खा गया है सो कतुप्रत्यपान्त और 


कमे प्रत्ययान्त प्रयोगीके मेद जाननेके निमित्त है वात्तवमें तो कर्तृप्रत्ययान्तके सदश यह भी 


अर्य करना उचित है । 
f 


॥ इति भावकमेप्रक्रिया समाप्ता | ९ ॥ 
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(३१४) लघुसिद्धात्तकोखुन। [ तिडन्ते> 
थ्य उः ret [oe FEY 3 
अथ कमकत तीन । 
Smet CFD See 
वि न साला सक्‌ ARR ण्‌ 
( ८१०) यदा कमव कृत क्षेत तदा सकृमकाणा- 
मप्यकमकत्वात्कतीर च्‌ ठकारः ॥ 
जब कि कम को कर्ता माननेकी इच्छा हो सो तत्र सकमक धातु भी अकमक हो जाते है 
पीछे उन कपहीन धातुओंसे परे ( ४०५ ) श कता अथवा भाव अथम छक होते हैं । 


( ८१ )कमवत्कमणो तुल्याङ्गयः। २। 3) | ९७ ॥ 
कर्मम्थया क्रियया तुल्यक्रियः कता कर्मवत्स्पात्‌ । काया तिदेशोडयम्‌ । 
तेन यगात्मनेपदाविणाचिण्बदिटः स्थुः ॥ 

कमें स्थित जो क्रिया उपके सपान जिप्त कर्ताकी क्रिया हो सो करतो कके तुर्य . हो. 
आशय यह कि उसको कके कार्म हों इस कारण यक्त ( ८०२ ) आत्मनेपद प्रत्यय 
( ८०१ ) च्छिके स्थातमें विण्‌ ( ८०४ ) तथा चिण्वद्वाव और इट ( ८०३) होते हैं | 

गळ? पचाति फलप्‌ इसमें पकजाना व्यापारख्य क्रिया फळरूप कर्में हे और जब्र 
काल्रूप कर्ताकी अविवक्षा हुई फळरूप कमहीके कतां माना, तब पकजाताझूप क्रिया कमे 
(फळ ) में है तो कमें रहनेव।की क्रियाक्रि तुश्य ( उत्ती ) क्रिमावाळा कत। फड़ हो गया तो. 
करमवद्भाव होता है । पच धातु सक्रमक हे उसको कमें कतक विवक्षा हुई तो (८१० 
से अकर्षक मान कर्ती अर्थमें लकार कर (८०९) से यक हुआ, (८०१) से 
आात्मनेपद प्रत्यय होकर पच+य+ते>पच्य ले हुआ, ऐसे ही भिग्नते जानो. ३ 


लट-प्र० ए० पन्यते फलप्र . फल. स्वयं पकता है 
 लट-प्र० ७० भिद्यते काष्ठम्‌ ` काष्ठ छय फटता है. 


e_Eo6l९८६|[ ४० 


लड -प्र० ए० अपाच A वह आपसे पका, 
लुङ-प्र० Wo अभेदि १ दु वह आपसे फटा, 
भावे तु-भिद्यत काछेन काष्ठमे फटा जाता हैं। पच्यले फलेत फलसे पका जाता 


जब, लकार भावको.ग्रकाश करता है तत्र कती अनुक्त हो जाता हैं इस कारण कदेत्ाचकसे 


तृत्तीया आती है “फलेन ' ' काष्टेन ) इत्यादि ॥ इति कर्मकर्तपक्रिया ॥ १० || 


३ नियमा तु यत्कम खयमेव प्रासव्यात । सुके; स्वर्ण (द्वा। केक गि तद्विदः ॥ 
३ अत्रे; बेध्यग-कस्ये सति घातये केकी तु कर्मवत्‌ । कवूल्य सत घ छ ककर्ता तु कुवत ॥ 
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उकारांंप्रक्रिगा {१ ] न्‌ = ति तत | 


अथ लकारार्थप्रक्रिया । ठः 
TE 3१--- ॒ 
व्र 


(८१२ ) अभिज्ञावचने छूट ३। २। १११ ॥ 


स्मृतिबोधिमस्यपपदे भूतानद्यतने धालोर्छट्‌ ॥ लङोऽपवादः । जु 
जब स्मरणवाचक कोई शब्द धातुके उपपद हो तो अनद्यतनभूत अर्थमें धातुसे परे छर्‌ 
(9२१ ) लकार हो | यह सूत्र लड्‌ ( ४९७ ) का अपवाद है । १ 
बस्छ ( निवास करना ) 
छूट्‌-प्र० ए० वसू+स्य+मस्‌-- र 
स्मरसि कृष्ण गोकुले वरैस्यामः कण्ण तुम्हें याद है ! कि हम गोकुछमें रहते थे, 
यहाँ स्मरणवाचक प्रयोग होनेसे छटू हुआ । एबं बुध्पसे, चेतयसे इत्यादि प्रयो- > 
गेऽपे । इसी प्रकार बुध्यसे क्या तू. स्मरण करता हे ! १ न 
चेतयसे क्या तू चेत करता है ! इन प्रयोगोंके योगमें मी ळ7 होता है कारण कि यहां र 
बुध और चिती धातुका स्मरण अर्थ है। 


(८१३) नै यदि । ३।२।११३॥ ` 


यद्योगे उक्तं न ॥ 
« यदू शब्दके साथमे जब स्मरणव!चक शब्द हो तो ( ८१२ ) से धातुसे परे छूट न हो | | 
यथा- अभिजानासि यदने अ्चञज्माहि (लड उ० ब० ) तुम्हें याद है! जो वनमें 
हमने भोजन किया था, यहां लड़ ही हुआ । 


(८१४ ) उठे स्मे । ३।२। ११८॥ 


लटाऽपया 
जो ' स्म ' शब्दका योग ध्र दु साथ हो तो उतने परे छठ ०७ /) 
( ४२४ ) का अपवाद है इस) यह तिद्ग होता है, झि यह लक्कार भूत 


वतेमान अथेभें जो प्रत्यय कहे 
हपसे किये जाय 


(३१६ ) लघुसिद्धान्तकी छुदी- [तिडन्ते-ल० प्र० ] 


यथा कदाऽऽगतोऽसि तू कब आया ! इसके उत्तरमें अथमागच्छामि मैं अमी आया 
हूं अथवा आगमम्‌ में अमी आया हूं और कदा गमिष्पासे तू कब जायगा ! उत्तर” 
ऐष गच्छामि अभी जाता हूं वा गमिष्यामि अभी जाता हू. 


( ८१६ ) हेतुहेतमतोछिङ्‌। ३। ३ । १५६ ॥ 


वा स्थात्‌ ॥ 
जहां कार्यकारणभाव प्रकाश करना हो वहां धातुसे परे लिड्‌( ४६० ) विकल्प क रके हो | 


कृष्ण नमेखेत्छुखं यायात्‌ (वा ) कृष्ण नस्यात चत्खुख थाश्थात्‌ जो 


कृष्णको नमस्कार करे तो सुख पावे । भविष्यत्येवेप्यते । यह विधि केबल भविष्यकालमें . 


ही लगता है इससे नेह आगे लिखे उदाहरगमें नहीं छगता-हन्ती।त पलायत वह 
मारता हे इससे दूसरा भागता हे । 

बिधिनिमन्त्रणेति लिळू-(१९०) विधि तथा निमन्त्रण आदि अपेमि धांतुस परे 
लिङ लकार हो 

१ बिधिः-प्ररणम्‌ शत्यादेनिकृष्टस्प प्रवतेनम्‌ आज्ञा करना ' विधि ' जैसे 
किसी पराधीन श्रत्यआदि क्षुद्र मनुष्यको किसी कामें प्रदत्त करना यथा-य जेत वह 
पूजा करे 

२ निमन्त्रणं-नियोगकरणम्‌-आवङ्यकै श्राद्धमोजनादौ दाहित्ादेशप्रवः 
तनम्‌ । भोजनादि करानेका आदेश निमन्त्रण है, जैसे आउइयक् श्राद्रभोजवादिमें धंतते 
आदिको प्रेरणा करनां यथा-इह भुञ्जीत वह यहां खाय । 

३ आमन्त्रणं-क्ामचारालुज्ञा-किसीको उसकी इच्छाके अनुतार अनुमिति देना 

आमन्त्रण ' यथा-इहासील यदि इच्छा हो तो यहां बैठो 

४ अधीष्ट-सत्कारपूर्वको व्यावारः-आदूर्वक प्रेरणा | अप्रीष्ट ' जैसे कोई 
गुरुपे शिष्टाचारपू्वेक प्रेरणा करे कि पुत्रमध्यापयेत्‌ भषान्‌ आप हमारे पुत्रको पढाइने. 

५ संमझ्नः-संप्रघारणमूङक्रिसीसे उचित वा अनुचित वार्ताका पूछना ' संप्रश्‍न 'यथा 
किम्‌ भो ! वेदमधीयीय उत तकम्‌ ? कहिये वेद पढू या न्यावशात्र । 

६ प्राथनम्‌-धाच्ञाम्मांगना  प्राथेनम ' यथा-भो भोजन लभेय । हे अमुक ! 
में भोजनं पाऊं अथीत्‌ मुझको भोजन दो | एवं छोट । इसी प्रकार लोटू ( ४४२ ) 
` का भी विधान होता 


॥ इति ढकाराथेप्रक्रिया समात्ता ॥ ११ ॥ 
इति तिङन्तप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


१“ अयम्‌ ? इति इदानी मित्यर्थकम्‌ । २ “ एब ? इति इदानीम्‌ इत्यर्थकम । 
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[ कृदन्ते कृत्यप्रन्रिया १२] आषाटीकासमेत । ( ३१७) 


| ME RS 
अथ कुदन्तं कृत्यप्रक्रिया। 
LN थकाली 
अब यह हदन्तप्रक्रिया लिखते हैं जिसमें शब्दोंके अन्तमें कृत्संज्ञक प्रत्यय होते हैं । 
(८१७) धातोः। ३॥ १ । ९१ ॥ 
आ तृतीयाध्यायसमाते! ये प्रत्ययास्ते घातोः परे स्थुः । 
* कृदतिङ्‌ ' इति कृत्संज्ञा ॥ 
अष्टाध्यायीमें ८ धालो ? इस सूत्रसे आरम्भकर तीतरे अध्यायके जो प्रत्यय कहे हैं वे 
सब धातुओंसे सत्र प्रत्ययोंकी कृत्संज्ञा होती है । 
5 १ ~ ७ 
(८१८ ) वांऽसरूपोऽञ्चियाम्‌ । २। ३ । ९४ । 
अस्मिन्थात्वधिकारडसरूपो5पवादप्रत्यय। उत्सगस्य 
बाधको वा स्यात्‌ रूपधिकारोक्तं विना ॥ 

( ८१७) सूत्रके अधिकारमें किसी प्रत्ययका दूसरा असमान ( भिन्नरूप ) कोई अप- 
वाद प्रत्यय हो तो वह ल्लीफे अविकाखालों (९१९ ) को छोड़कर उत्सर्ग अर्थोत्‌ बाध्यको 
विकल्प करके बाघे ॥ ररक 

(८१९) कृत्या: । ३। १। १५ ॥ 
` ज्बुल्तृचावित्ययः प्राक्ङ्गत्यसंज्ञ स्युः ॥ 
इस सूत्रसे प्रारम्भ कर * ण्वुल्तृचौ ? (८३६ ) सूतके पूर्वे जिन प्रथयोका विवान है 
चें कृत्य प्रत्यय कहलावें । 
OAV 
(८२०) क्तरि कत्‌ । ३।४ । ६७॥ 
कृत्प्रत्ययः कतेरि स्थात्‌ ॥ 
कृप्सज्ञक प्रत्यय कती अर्थमें हो इससे सब कृत्‌ प्रत्यय कता अरथमें प्राप्त हुए, पर 
०७ 
(८२१ ) तयोरेवै कृत्यक्तखलर्था:। ३। ७ | ७० ॥ 
एते भावकर्मणोरेव स्युः ॥ 

कृत्य ( ८१९) क्त (८६७ ) और खळ प्रत्ययके अर्थमें होनेवाळे जो प्रत्यय ( ९९४ ) 
हैं बे भाव तथा कर्म अथमें हों । 

( ८२२ ) तव्यत्तव्यानीयरः । ३। १। ९६॥ 
थातोरेते प्रत्ययाः स्युः ॥। 

न्यत्‌, तब्य और अनीयर्‌ ये प्रत्यय भावु तया कूर्म अर्थमें घातुसे हों । तब्यतु तथा 
त नि लत त ननम 

१ इसका तकार स्वर ( अर्थात्‌ ' तितस्वरितम्‌ ' से स्वस्ति ) होनेके लिये है । : नट 
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(8१८ ) लघसिद्रान्तकौयदी [ कुदन्तै ~ 


१ 


“nh 


'अनीयरमेंसे त्‌ तथा ( ६, ७) से लोप हुआ | जेते एवं धावु बद्रि अमि है उसो परे | 
भावाप प्रत्यय तग्पत्‌ अथवा तव्य किया तत्र एथ+नठ्य ऐसी स्थिति हुईं ( ४२७) 
तथ्यकी आर्धधातुक ( ४३४ ) से इट्का आगम हुआ एखरतव्यच्खधिमव्प-ख्प | 


हुआ इसके अन्तमं तव्यः यह कृन्‌ प्रत्यय है ( १९६.) से इसकी प्रातिपादिक संज्ञा हुई 
(१३७) से विभक्ति प्रथय रगा * भावे ओत्सरगिकमेकवचने क्लीबत्वं च ? | 
भाव अर्थमे खामातिक एकवचन तथा नपुसकरिइ हा ब्यवहार होता. है इससे प्रथम पुरु- 
पके एकवचन सुप्रथयके स्थानमें ( २५८ ) से अन्‌ किया तो सविव य+ आमू+ एघि- 
तव्यम्‌ ( १५ ४) रूप हुआ । त्वपाका योग करके त्वथ एिलव्थम्‌= बताउछ) 
है, और एघू धातुके भावअथमें अनीयर्‌ प्रत्यय करे लक्+ अहनी रूप हुआ उससे पो. 
न० प्र० ए० व प्रत्ययके स्थानमें भम्‌ कर त्वयाके साथ त्वदा एश्ननीयमूजतुक | 
. बढ़ना उचित है। है. 
डू चि ( संचथ करना ) धातुसे क अर्थमै प्रत्यय करनेते नीवे छिखे अनुसार रूप हुर्‌- 
ब्ध चि+तव्य-( ४३६,४२१) चेसव्य-चेतव्यः ( १३६, १३७) 
` चि+अनीय={ ४३७, ४२१ ) ययनीयस्चयनीय! 
_.. पु० भ० ए० चेतव्यः ( अथवा )` चयनीय; धम्ृस्त्वथान्तुश धम संचय | 
करना चाहिये। । | 


; 262. पर 
। (८२३) केछिमर उपसँख्यानम्‌ ॥ 
__ वार्तिककार कहते हैं कि ऊपर लिखे ( ८२२ ) सूत्रमे भाव तथा कमे अर्थमें जो प्रत्यय 
` विंवान किये हैं उनमें केलि प्रत्ययक्रा मी विधान करना | इससे भाव तथा कर्ममें केलि 


£ 


७, 


गर्‌ प्रत्यय होता है। रे 
` पच्‌ ( पकाना ) धातुम्त परे कमें केळिपा प्रय करके ( १९५ ) से कृ तथा र्‌ का | 
(९) (७) लोप हुआ, पच+एालिम=्पचेलिम रूप हुआ इसका पुळिदप्रयसाके बढु- | 
न॒ माषाः? ( उडद ) के साथ संयोग किया तो. पुऽ प्रंयमाके बहुवचतका प्रत्ययं | 
स=आः ) लगाया तो पचेलिमाः माष!=उडद रांधने योग्य j 


rs मा ला ८०७ छ es मम पस्त न 


द्रा “ सामान्ये नमुसक्रपू इस चचवर्श | 
वह“ उत्सर्गत एकवचन करिष्य 


कृत्यप्रक्रिया १९] भाषाटीकासमेता । . .० 5९) 
(८२४) कृत्यल्युट इलम । ३। ३।११३॥ 
उत्य ( ८१९) संक तथा व्युदू प्रत्यय बहुत प्रकारसे होते है | 
कक नत्जडा लि; क्। बेडमखा ते; के।चाटभाषा का्वेदल्पदव । 
बघाबधान बहुधा समीक्ष चलाय बाहुलक वदान्त ॥ १॥ 
जदो इनके छगनेका सूत्र विधान नहीं करता वहाँ लगा जाते हैं और जहाँ उनके अनिके | 
छिय सूत्रविधि करता'हे कमी वहां नहीं छगाये जाते, कपी उनका विधान विकत्पसे होता: 
है, और कमी इन तीनों प्रकारसे भिन्न विधान होता कितने सूत्र भिन्न प्रकाएके काम करते 
देखे जाते हैं इस कारणं उनके चार मेद हैं । व्यटमें ( १५६, ५, ७ ) से यु शेष रहता है | 
सरा ( छुद्र करना ) धातुसे परे 'अनीवर्‌? प्रत्यय कत्सत्तक किया ( ८२२) 
स्ता+अनी यश नाया अबू=्स्मानायम्‌ न° प्र० ए० स्वात्यनेनेति स्नानीयं 
थूणभू=जिससे खान किया जाय उवटना आदि । | 
दा (दना) 
दणअनायऱ्दानाय पु० प्र र» दानीयः ॥ दीयतेऽस्मै दानाया विप्रः 
जप्तक लिये दिया जाय आयात ब्राह्मण (८२१) से कृत्संज्ञक अनीयर प्रत्यय भाव 
तथा कम अ्थमें होता है, परन्तु ऊपरके उदाइरणोंमें आचार्योने सक विपरीत व्यवहार 


माना ह, पहल उदाहरणम चूगरूप करणकारकमें और दूसरे प्रयोगमें बिप्रखूप सप्रदान. 
कारकमें प्रसत हुआ हे 


(८२५) अचो यत्‌ । १।३।९७॥ . 
अजन्ताद्वातो यत्स्यात्‌ । | : व क्या 
अजन्तवातुत्ते परे यत्‌ प्रत्यय हो | डि” क प उ 
एच्‌ संचय करना । १च+यम्च्‌ “पञ्चयम+अम्‌=्चयष्‌ (न° प्रण ए०)- सेवः 
करनेके योग्य अथम हुआ है | घर 


दा (देना) दा+य- 
६) इंग्राति ।५।४। ६५॥ 
याते पर आन इत्‌ रुपात । 
यत्‌ प्रत्यय पर हुए सन्तं धातुक आकारके स्थानमें ईकार हो दीय-उेय-( ४ RN 
देच+अम्‌-देथम्‌ जब देनेके योग्य है। इसी रीतिसे ग्ला ( ग्लानि करना ) ग्लीय+ २ 
ग्लयनअपूज्य छयम्ृ-जो गछानि करनेके योगय Fre a RM फन 


(६२०)... लघुसिद्वान्तकोसुदी- [ कदन्ते- 


जो धातु पवणीन्त हो और उसकी उपत्रामें अकार हो तो उससे परे यत्‌ प्रस्य हो | 
( ८३२ ) से प्यतु होत! है उसक्रा आबाद यह यत्‌ होता है. 
छाप+परशप्प्र+अमूरछाष्यम्‌रजो शपथ करनेके योग्य है. 
लभत य+लभ्य+अम्‌=्लभ्यसङ्नो प्राप्त करनेके योग्य हैं । 


(८२८) एतिस्तुशास्वृहजुषः क्यप्‌ । २। १) १०९॥ 
८ एभ्यः कयप स्यात्‌ । 


इरा ( जाना ), ष्ठु (स्तुति करना ) शासु ( शिक्षा करनी), वृ ( खीकार करता ), इ 
( आदर करना ) और जुष्‌ ( सेवा अथवा प्रीति करना) इन घातुओंसे क्यपू प्रत्यय 
हो । क्यपमेसे (१५५, ५, ७.) से य शेष रहा । 
> ६ AMS ~ १ 
८ 9 
(८२९) हस्वस्य [पाते कात तुक र ।६।१ । ७१ ॥ 
जिप्तका पकार इत्संजक हो ऐसा कृत प्रत्यय परे हों तब धातुके हृसत्रको तुकूका 
आगम हो । हिटर प 
इ+त्‌+यन( ४८६-४६८ ) इत्यन्डत्य; जो जाने योग्य है। 
शास्‌ ( शासु अनुशिष्टी ) शासन करना. 


(८३०) शाँ इंदडहलीः । ६। ४। ३४॥ 
शास उपधाया इत स्पादा्ि ह्लादो क्ङिति । 
अङ्‌ प्रत्यय (६३५ ) अथवा हलादि तित्‌ अथवा डित प्रत्यय परे हुए सन्ते शासू 
धातुकी उपधाको इकार हो । जै 
किस ( शिष्‌) (५९२ )+य८शिष्प-शिष्यः पु० प्र०. ए० ( शासित 
योग्यः ) जो सिखानेको योग्य है बृत्त जयज्तुत्यन्द्धत्य; जो स्रीकार करनेक योग्य | 
है आदृत्यः जो आदरके योग्य हे । ज़ुब्य+जो सेवा करनेके योग्य हैं 


ON ON 


(८३१) घृजेविभांषा। ३।१।१२४॥ 
मुजेः क्यए वा । 
शुद्ध करने अर्मे जो मृज्ञ धातु है उससे परे विकल्य करके क्यपू प्रत्यय हो । सुजय 
शुद्ध करनेके योग्य, 


ऋहलोण्यंत्‌ । ३ ।१ । १२७ ॥ 


क्रवर्णन्ताद्धलन्ताञ्च धातोण्यत्‌ । 
ऋकारान्त तथा हलन्तवातुसे परे ण्यत्‌ प्रत्यय हो । 
कुक्च (ऐपत ) का (२०२ ) अमू-कार्यमू करनेके योग्य, 
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पूवेहत्परक्रिया ] भाषाटीकासमेता । (३२१) 


हे ८ ५ 
ह+यन्हाष ( २०२ )+अम्‌=हा येम्‌=हरनेके योग्य, 
« दगयन्धाय ( २०२ )+अपू्धार्यम्‌=्धारण करनेके योग ।मृज्‌+ - 
( GEIR ITS ७५ 
(८३३) चणा कु षण्ण्यताः । ७ । ३। ५२ ॥ 
_ चजोः कुत्वं स्यात्‌ धिति ण्येति च परे । 
धातुके अन्तमें च तथा जसे परे घित्‌ अथवा ण्यत्‌ ( ८३२ ) प्रत्यय आरे तो च और 
जके स्थानमें ककी हो | दै 
च COS La 
(८३४ ) मृजेवृद्धि) । ७।४। १९४ ॥ 
SN SANE ~ शः धं 0०५ 
न मृजरिको बृद्धि; सावेधातुका्धेधातुकयोः । 
सावधातुक अथवा आववातुक प्रत्यय परे हुए सन्ते मृज्‌ धातुके इक्‌को वृद्धि हो । 
मुज्‌+यर््हुँश+यन्मारगथन्स्‌ ( खु )=मार्ग्यः=छुद्र करने योग्य । 
9७ ७ कय 
( ८३५ ) भोज्यं भक्ष्ये। ७। ३। ६९ ॥ 
भोग्यमन्यत्‌ । 
भक्षण करने योभय अथमें भुज धातुका रूप भोज्य होता है और अन्य अर्थोगे 
भोग्य होता है अर्थात्‌ मक्ष करने योग्य ( भक्ष्म ) अथेमे (५३३ ) से क्र नहीं 
होता, अन्य अथेमे होता है । 
कृत्यसंज्ञक प्रत्यय शाक्य, मेरणा, आमंत्रण, प्रात्तकाल इतने .अथोमें होते है । 
इनका विस्तार सिद्वाम्तकौमुदीमें देखो ॥ 
॥ इति कृप्यप्रक्रिया समाहा || 


जल छल ल्याला 
अथ/पूवकृदन्तम्‌। 
(८२६) ण्बुर्तंचो । ७। १। १३३ ॥ 
धातोरेतो स्तः । कर्तरि कृढिति क्रथं । 
( ८२० ) बातुसे खुळ तथा तृच्‌ प्रयप हों | सो कर्तरि झन्‌ ' कर्ता अर्भ हो. 
(८३७) युवोरनाकौ । ७। 3 । १। 
यु वु एतयोरनाको स्तः । 
प्रययके यु तया बुके स्थानमै अन तथा अक क्रमसे हों । कृ+ण्बु-ुल्में ( १४८ ) 
(५, ७) सेण तथा छ का लोप होकर वु शेष रहा, उप्तके स्थानमे अक आखि हुआ- 
कृ+अकर( १६२, २०१ ) कारकस्स ( खु )-ऋषक/-करनेवाला । कून 
RR oi 


~ ८2.0 


१ यथामंब्यमत्र न भवाति । “तेन रक्त रागात्‌ ' इति निदेशात्‌ | 
३५ 
CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 
t + व... 


कटा 


६ 
हि 
र, क 
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लघासेद्धान्तका घुदी- [ इदन्ते= 


तचरच जाता रहा तृ शेष रही। कसत कर्तं ( ४२१ )+स ( खु )-क्तों 
WR ॥। २९९ | २०० ) | व 
( ८३८ ) नन्दिग्राहपचादिम्यी ल्यु।णन्यचः । ३। १ । ११४॥ 
छ न्यादेल्युः णिनिः पचादेरच्‌ स्यात्‌ ॥ 
ह न्द्‌ ( टुनदि ) आदि घातुओंसे परे कता अर्थमें ल्यु प्रत्यय हो और ग्रह आदि धातुअंसे 
` परे णिनि प्रय हो, पच आदि धातुओंसे परे अच्‌ प्रत्यय हो | ( ४९८ ) नन्द+ल्यु= 
युमेसे ( ५५९ ) ढ जाता रहा यु रोष रहा उसके स्थानमें ( ८३७ ) से अन आदेश हुआ-= 
नन्द+अन्नेदन+स ( सु ) नन्दनः=जो आनन्द करता हे 
| जनम्‌ अदेयाति=जन शब्द उपपद रहते पीडा अथमे अर घातुसे स्यु प्रत्यय हुआ 
. और उसके स्थानमें अन आदेश हुआ | उपपद समास होकर विभक्तिका ढुकी हुआ तव 
जन अद ( पीडावाचक )अन=्जनादेने+सू ( सु )>जनादेनः दुष्ट जनके मार- 
` तेत्राछे विष्णु भावान्‌ । 
र ८३८।८३७५ ४२१।२१ गत > मर 
( काटना )४अन र्‍लवण । स=( सु )+लबण१=्डोन । ग्रह+णिनि णिनिमेंसे 
( १४८,३९ ) इन रष रहा- ; 


539 १३६॥१३८॥ १९० 3९७॥ २०० र 
ग्रहू+इन्‌=्ग्राहन्‌+स्‌ ग्राहा -प्रहण करनेवाला. 
इसी प्रकार स्था+इन=्ह्थायी ( ८०७) स्थिति होनेवाडा, मंत्र ( मत्रि) हन 
` म्रंच्चीञ्णुक्त कहनेवाला ( सलाही ) 
 पचाद्रिराक्रात¥॥णः=्पवादि आकृतिगण है 


AA 5] 


( ८३९ ) इगुपधज्ञाप्राकिरः कः । २।१। १३५॥ 
- एम्य; कः स्पात्‌ । 

जिन घातुओकी उपधामें इक्‌ हो तथा ज्ञा ( जानना ) प्री (वृत्ति करना ) तथा क 

कॅकंना ) इन धातुओंसे परे क ( अ ) प्रत्यय हो । 

अ =घुध+म्‌= ( सु )>बुघः जाननेवाला, 

 स्क्रदा+ल्म्क्दाः , दुवला. 

भ्ज्ञन््त (सु )स्जञ; जाननेवाला, 

अ प्रीति करनेवाला. 
फेकनेवाला 

८ 0७० 


।पसग । २ । )। १३६॥ 


Gangotri Initiative. _ 


पूरवकृ्प्रक्रिया | भाषाटीकासमेता । 
प्र+-ज्ञानअ+झ्ल्मेस+्डित । सुग्ला+अ"सूनछुग्लोतालाचि करनेवाला; गले 
घातुको ( ५२९. ) से ग्छा हुआ है । 
SA 0१ च 
(८४१ )गेहे कः । २ ।१। १७४४ ॥ > 
गे कतरि ग्रहेः के रुपात्‌ । 2 
गृह ही जब कर्ता हो तब सद्‌ वतुते परे कर्ता अर्थमै क प्रत्यय हौ । 
६७६। ४८६६४३८६%०४ 
खुहनअनअमूएणहम्‌ वन्त अ दिका ग्रहण करनेत्राला-वर, 
१900 
( ८४२.) कॅमॅण्यंग २ । २। ३ ॥ 
कमेण्युपपद्रे घातोरण प्रत्यय; स्यात्‌ । 
उपपद्‌ कमै हो तो उस धातुस परे कतो अर्थमें अण्‌ प्रत्यय हो । 


जब्र किसी धातुका 
)=कुम्भक्रारः ( १०१२, १०२३ । . 


कुम्भ करोतिन्ङुम्भ+कृ+अ( अण 
७६० । २०२ ,=्वड| बनानेत्राळा कुम्मार, 
(८४३) आंतोषलुपँंसग क । ३। २। है ॥ 
अणोऽपदबादः। 
जब आकारान्त घातुका उपपद उपसर्ग न हो कर्मे ही उपपद 
हो । यह सूत्र अण्‌ ( ८४२) का अपतद्‌ है| 
गाम्‌ ददातित्गो +दाएअर्गोदः `तौ देनेवाला, | 
इसी प्रकार घनदु$च्वन देनेव'ला। कम्बल द च्क वड देनेवाला! अतु पले क्रिम्‌! | 
उपसे विना कहनेका यह कारण छि गोसम्प्रदाय; (८०७) इले उई हरणमें सम्‌ | 
उपसर्ग उपपद है इससे क न होकर अणू प्रत्यय हुआ | | 
( ८४४ ) मूठविभुजादिभ्यः कः । i 
मूळ विशु ज आदि गगपठितोमे परे क प्रताप हो। मूलानि विछुजतीति मूलविः | 
भुजो रथ; । आक्रातिगणोऽयम्‌ । मूल विशु जून मूलव्रिसुजः=टों्री जड i 
ठेढ़ा करनेवाळा-रथ । यह आकृतिगग है इसी से= 4 
मही धरातित्मही+छू। आ+ (क »>्पहीत्र। (२१ )=्थ्वी वारा करने्,छा, || 
( पर्वत ) । ह. ती 
कुं धएतित्काधितअः कुतः । 
` (८९९) चे | ३। ९। १९ ॥ 
अधिकरणे उपपदे । 
जब अविकष्फसकक्ाळ डप 0,030, दो पेद (अ) पल 


हो तो उससे परे क प्रत्यय 


CIO, Te अं; 
° 


( ३२४) लघासेद्वान्तकोमुदी- [ इंदन्ते> 


कुरूचु च१तिन्कुरु+चर+अ+ (2) =+ =कुु फिरनेवाला, 
(८४६) मिक्षासेनादायेपु चं । ३। २। १७॥ 
भिक्षा, सेना और आदाय यह चर्‌ धातुके उपपद हों तो उससे परे 2 प्रत्यव हो । 
. भिक्षां चरति=मिक्षा+च१्‌+अ++=भिक्षाचरः ( १०२३ | ७१९ )-मिक्षाके 
` निमित्त अमनेहारा ( भिखारी ) । इसी प्रकार सेनां चराति=्सेन।चरः= जो सेनाको जावे | 
आ+दासे अन्तमें (९४२ ) से सप्‌ प्रत्यय हुआ तत्र आदाथ हुआ आदाय चरत्तीतिन 
आदायचरः= लेकर जानेवाला, 


( ८४७) इभो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु । ३ । २। २० ॥ 
|| एषु द्योत्येष करोतेष्ट; स्यात ॥ 
। जव हेतु, ताच्छील्य ( सभा 2 अथवा अनुकूलता प्रकाश करनी हो तब कृधातुसे 
परे ट प्रत्यय हो । 
(८३८) अतंः कक मिकंधकुम्भपावकुशाकर्णी प्वन- 
व्ययस्य। ८। ३ । ४६ ॥ 
अकाराइत्तरस्प अनव्ययस्य विसर्गस्य समासे नित्यं सादेशः 
करोत्यादिषु परेषु । 
के (करना) कमि ( इच्छा करना 2 कंस ( कटोरा ) कुम्भ (वडा) पात्र 
` (बासन ) कुळा (डाम ) कर्णी ( कान ) इनमेंसे कोई शब्द पर हो तो समासके वि 
अकारसे परे जो विसर्ग हो और वह किसी अव्यय (३९९ ) का अवयव न हो तो विसर्गके 
थानमें सकार हो - 
EF यँदस्केरी ' 'बिद्या=्यरदेनेवाडी विद्या ( हेतु ) । श्रॉद्ॅकेरसजिसका श्राद्ध कर 
` नेका समाव है (ताच्छील्य ) वचनकरः ( १०२३।७६९ ) आज्ञाकारी (अनुकूलता ) 
( ८४९) एेः सञ्‌ । ३।२। २८॥ 
000 ण्यन्तादेजेः खश्‌ स्यात । 
| ` एज्‌ ( कांपना) धातु प्यन्त ( ७४८ 2 हो तो उससे परे खड़ा प्रत्यय हो खश 
( १५९) (५।७) अ शेष रहा--- ७ र 


(८९० ) अराद्रेपदर्नन्तस्य मुग ।६। ३ | 


अरुषो द्विषतोःजन्तस्य च मुमागमःखिद्‌ 
बादि।। जस्ट 


६७॥ 
्ते परे न त्वव्ययस्य | 
शत्रु) तथा अजन्त इन श़ब्ठोंके झर 

TR १ 2. नि Rf hia द्‌ 
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पर्वकतप्रक्रिया ] भाषाटीकासमेता। (३२५) 
न हो तो खितु प्रत्ययान्त धातु परे हुए 
जनम्‌ एजयति ( १०२३ | ८६ 
( ४१९ ) से खश शित्‌ है फिर साई 
जनम्‌ ( ८५० ) 
मनुष्योंको कँप/नेवाला 


सम्ते मुमका आगम हो | मुममेंसे म्‌ शष रहा यथा-- 
3) जन+पज्‌+इ ( ७४८ ) -अ (८४९ ) 
पातुक्षसज्ञा होकर ( ४१० ) से राप्‌ प्रत्यय हुआ 


२ ज्‌+इ+अ+अ+ स्‌ (खु)=जनमेजघः (४२१।९९।३०० ) 
( परीक्षितुके पुत्रका नाम है ) 


VPI) ००५८ ०७७ 


"तुका उपपद प्रिय अथवा वश हो तो उससे खच्‌ (अ) प्रत्यय हो | 
_ मियेम्‌ँ वदातेर्‌ मथ विद्नेअन्नियनमै वदभ ( खु )नप्रेगंबदः- 
प्रिय बोलनेबाढा | 


| 
| 
इसी रातिते वशेवद्‌:-अधीनता स्वीकार झरनेवाला | ग्या 
|. ( ८५२ ) आत्ममाने खश्च । ३ । २।८३॥ | 
| स्वकमंके मनने वर्तमानान्मन्यते; खुपि खञ्‌ स्प।त्‌ । | 
. मन्‌ (मानना) नाठका उपपद सुबन्त हो और 'सवकर्मक मानना! इस आकत्मसम्तरः 
बोध हो तो कर्ता अर्थमें उससे परे खश्‌ ( अ ) प्रत्यय हो । 
चाण्णिनिः । सूत्रम चकारका पाठ हैं इससे यह जाना जाता है कि कर्ता अर्थमें णिनि 
(८१७ ) प्रत्यय भी हो । 
पया-पण्डितमात्मानं मन्यतेः 
पण्डितम्मन्यः, पण्डितमानी *- 


चक्का 


>>> «>> 


पंडेल मन्‌-अ-खु (७६९ । ८९०।६७० ) 
जो अपनेको पंडित मानता है | 

( ८५३ ) अन्येभ्योऽपि हञ्यन्ते। ३। २। ७५॥ 

मनिन्‌ क्वनिप्‌ बनिष्‌ बिच्‌ एते प्रत्यया धातोः स्थुः। 
_ भनिन्‌, क्निपू, वनिप्‌ तथा चिच्‌ ये प्रत्यय आकारान्त धातुके .बिना और 
देखे जाते हैं | मनिनमेंसे मन्‌ क्यनिपमेंसे बन्‌ और विचमेंसे व्‌ शेष रहा- : 

( ८९४) नेइशि कति । ७।२।८॥ 
वशादेः कृत इण्न। _ 
जिस कृतू प्रत्ययके आदिमे वरू प्रत्याहारमेंका कोई अक्षर हो तो उसै इटका भाग्न 
Re ) हो | 
छया ( हिंसा करना) मन्‌ ( ८३३ ) 


® श 7° १२2१९९ २०० छ ८२ _ 
W ‘rsa हिसा करनेवाला 


धातुओंसे भी 


मनिन्‌ +सुशार्मन्‌ ( ४२१ ) 
| मातरम ( इण्‌-जाना 
भान्‌ पाप वा अज्ञानताका नाश? AS| Srinagar Circle, उद्वागगणटवाहलाण* 


( ३२६ ) लघुलिद्धान्तकी मुददी- [कु 


धन्न ( कंबनिप ) प्रातरिवव-प्रातरितत तव छत्माताए या प्रातःकाल 


जातवाला । 
( ८७८ ) विडंनोरनुनासिकस्यांत । ६।४ । ४१ ॥ 
ति विज्ञावा । ओण्‌ 


अतुनासकम्पात स्थात्‌ । विजागत दात! 
अपनयन अवावा । 

विद अथवा वन्‌ ( ८१३ ) प्रत्यय परे हुए सन्त अनुनासिकके 

जन्‌ ( प्रादुभोव होना ) वि+जन्‌+वन्‌ला विन म 

उत्पन हो । ओण्‌ ( दूर करना ) बनून ओत अ नव छ” 

१९७ । २०० ) पाप दूर करनेवाली ब्राह्मणी । 

रूष हिंसा करना )+व चरा तणा | ' पहिता करनेनाठा 

रिष ( हि“ करना )+ब=्रई ३3० ,नून्रेट्‌ ( १९९ ८२ १६४ )=हिंसा करनेवाला 

+गण(गिनना)+ ब+सूरूजुगण ( ३३० | १९९ )-जो अच्छी रीतिसे गिनता । 

( वितरण ) रुष्‌ और रिषं विच्‌ नत ४८६ ) से गुग (३३० ) मे पू लोप | 

तिसे रोट और रेट्‌ सिद्ध हुआ | त) 


>“ 


स्थानमै भाकार हो 


-ुन्‌+्तु=विजोवा' ˆ =जो । 


अवावा (२९ । १3१ 


| करनेसे रोष और रेष्‌ हुआ फिर सुबन्तकी री 
क (८५६) क्विपं चं । दे ।२। ७६ ॥ 
। पर अपमवि दड्यते । 
१ ES कती अभमें बातुओंसे परे क्विप्‌ प्रत्यय भी दोवता ६, (१५९ । २२०।९ ३।३ ) उस 
क्िपूका सर्वपहारी लोप होता है. । 
fi! उखीयाः स्रंसते=उखे/ख्रंस|०(कवष तु ईते =जो दंडियासे गिरता है। 


पर्णात्‌ ध्वसंतेपण+ध्वेस+ ०+लु=्पणेद्र्‌ ०. जो पत्तोसे गिरता है । 
वाहात्‌ श्रंसते=तराह+खरस+ ०+ घुनी हटे १५  ड--जों चोडेसे गिरता 
हि. (८९०) सुप्यनाता णिनिरताच्छील्पे । ३। २। ७८ ॥ 
( १९८ अजात्यथें खुपि घातोणिनेस्ताच्छाल्य द्याघ। . द. 
जातिवाचक अर्थ न हो तथा सुबन्त उपाइ ( १०२९ ) हो तत्र खभावप्रक्राश अभे 
धातुसे परे मिनि प्रत्यय हो | णिनिमें से ( १४८ । ९६ ) इन शाम 
उष्णं भुङ्क्त ऊष्णं जनइन्‌जउष्णभाजा ३०।४८६।१०७।।२०९ज्जिसक्रा स्वमा गरम | 


भोजन करनेंका दै । 


(८५८) मनः। ३।२। ८९ ॥ 


_ सुवि मन्यताणानः स्यात्‌। प 
माझा) तपे तष पति मय चो । दा 


पूरक क्रिया ] भाषाटीकासमेत । ( ३९७) 
(८५९) खित्यंनव्ययस्यं । ३ । ३ । ६६॥ 

खिदन्ते परे पूर्वपदस्य हस्वः । 
इए सन्ते अव्ययमिन्न एवेपदको हृस्व हो | 


कालीम्मन्यते=काली+मन्‌+अ ( खश ये =कर्लिमेरवीन्नो ल्ली अप- 
नेको कालीदेवी भानती है, 


वित्‌ प्रत्ययान्त परे 


र > & 
(८३० ) करणे यजः । ३।२। ८५ ॥ 
करणे उपपदे भूताथे यजेणिनिः कतरि । ` 
जा उपपद्‌ करण ( तृतीयान्त ) हो तो मूताथमें यज्ञ ( प्रजा करना ) धातुसे परे कर्ता 
अर्थमें णिनि हो | 
सोमेन ष्टॅवान=सोम+पज्‌+इन्‌=सोमयाजी= ` ` जिने सोम- 
यज्ञ करके यह किया इसी प्रकार, अग्निष्टोभयाजीस्अमिष्टरोम यज्ञ करके अपने इृष्टकी 
भावना की, 


८०७२ ~ 3 
दशाः क्वानपं। ३।२।९४ ॥ 
कर्मेणि भृते । 
कर्म उपपद हो तो दृश्‌ धातुसे परे भूत अभमें क्वनिप्‌ प्रत्यय हो | 
वया पारम्‌+दष्टवान्‌=्पार+दश+वन्‌=पीट 


था =जिसने पार देखा | 
(८६२ राजनि युंषि र्भः । ३) २। ९५॥ 
| क्वनिप्‌ । युधिरन्तभावतण्यर्थः। - 


रजन्‌ शब्द उपपद हो तो युध तथा कृ धातु (८६२) से परे क्यनिष्‌ प्रत्यय हो | 
युधू धातुमें प्यर्थ अन्तर्भूत है । 

राजानं योधितवान्‌ रोजियुध्वा ( २०० )-जिकने 
राजकत्वा ( ८२९ )=जिसने राजा क्रिया | 


(८६३) संहे चं। ३। २ । ९६ ॥ 
सह योधितवान्‌ । कर्मणीति निवृत्तम । 


न ' सह उपपद हुए सन्ते युध्‌ तथा कृ धातु ( ८१२) से परे निम्‌ प्रत्यय हो | यह 
कर्म उपपदकी निदृत्ति हुई । र ९६२७ 


| संदहेनशुश्च+प्रनू+पु-( (९७ | १९९ 
` सहकृत्वाऱ्जिसने दूसरेकी सहायता की । 


राजाको छडवाय।' 


। २०० ) सहयुध्वा-जिपने साथ लउबाया, 
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(३२८) लघुसिद्धान्तकोमुदी- [ कदेन्ते- | 
(८६४ ) सप्तैम्पाँ जनेंर्ड:। ३। २। ९७॥ 


जिसका सप्तम्यन्त उपपद हो ऐसे जन्‌ धातुसे परे ड प्रत्यय हो) (३६७) से जनूमी 

टि अन्‌का लोप होकर ज्ञ रहा- | 
3१. तेर ONS NY ५ ७ 
(८६८ ) तत्पुरुषे कृति बहुछम्‌। ६। ३। १४ ॥ | 
डेरळुझ्‌ । 

तत्पुरुष समास ( ९८३ ) में क्वत्‌ प्रत्यथान्त उत्तरपद परे रहते सप्तमीके एकवचन 
डिका ठक्‌ ( ७१९.) न हो । सरसि+ज्‌+अ+अम=्सरस्तिज्ञम्‌ ( अथवा ) सरझन 
ज+अच्सरोज+अम्‌-पतरोजम्‌ ( १०२१ । ८१४ )=परोतरमें उत्पन्न होनेवाला 
कमल, 


_ (८६६ ) उपसगै चै संज्ञायांम्‌। ३ । २। ९९ ॥ 
प्रजा स्यात्सन्तती जने । 
- उपसर्ग उपपद हुए सन्ते जन्‌ धातुसे परे ड प्रत्यय ( ८६४ ) हो, परन्तु डपत्ययान्त 
किसी संज्ञाका वाचक हो तो । 
प्रजनू+अ>प्र+ज्‌+अत्प्रजू+ऑ+प्र ज्-सनन्‍्तान अथवा प्रजा लोग, 


(८६७) क्तक्तवतू निष्ठां । १।१॥ २६ ॥ 
एतो निष्ठासंज्ञो स्तः । 
क्त तथा क्तवंतु इन प्रत्ययोंकी निष्ठा संज्ञा है । 

( ८६८) निष्ठां। ३।२। १०२॥ 
भूताथेवृत्तेघातोनिछ्ठा । तत्र तयोरेवेति भावकर्मणोः क्तः । कतरि 
कृदिति कतरि क्तवतुः । 

भूत अर्थमै धातुसे परे निष्ठा ( ८६७ ) संज्ञक प्रत्यय हों । इनमें क्त प्रत्यय ( ८२१ ) - 
से मात्र तथां कमें होता है और क्तततु ( ८२० ) से केवळ कार्ता अपमे होता है । सूना 
( स्नान करना )=स्ना+क्त ( १५५ ) स्नातं मयाऽभेने न्हामा । स्तुतस्त्वया 
विष्णुःच्छुझते विष्णु स्तुतिं किया गगा । क्ृ+क्तवत्‌ ( १५५। ३६। ३१६ | १९७ | 
१९.० ) विश्वं कृतवान विष्णुः=विऽ्णुने संसारको बनाया | 
(८६९) रदाभ्यां निष्ठातो न॑ः पू्स्यं चं दृः । ८। २। ४२॥ 
रदाभ्यां परस्प निष्ठ/तस्प नः स्पात्‌ निष्ठपेश्षया पूर्वस्य धातोदेस्प च । 
रू तथा दूसे पर निष्ठा (८६ ३) के तकारको और निष्ठासे ए धातुके दकारो भी नकार 
हो। कु ( दिसा करना ) अभक्त ( १९५ । ७०७ | ३७ ) शिर+त- ( ६५२ ) 
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पवेझंपरक्रिया ] भाषाटीकासमेता । (३९९) 


श्रीर्‌+ च्य द्छ जगि त्या! e 
त= १७१ ) शोर फ्त १५७ ) शीणेः=्जो म.रा गया. इसी प्रकार मिद॒ 


( बिदीर्ण करना ) भिन्न णे नज वि FN 
न्ञः=जा विदीण किया गया, । छिंद ( 3 त 
जो काटा गया. ' | छिद्‌ ( छेदन करना ) छिन्न।5 


ACY) स्‌ जो [दिर i c= 62 
( ८७० ) संयोगादेरातो धातीर्यर्वत्तः । ८ । २। ४३॥ 

जो थक नेष्ठातस्य न; स्यात्‌ । 
अन Re “तका आदिम संयोग हो और धातुं यण प्रत्याहाएका बर्ण हो तो 
पर निष्ठा ( ८६७ ) प्रत्ययके ते स्थानमें नकार हो | * “ 

द्रा-तनद्र (+ जज,  ग;:-जिसने कुत्सित गति की ले 

* १ जितन कुत्सित गति क र 

जिसने ग्लानि की, 7 Ei) लान: 


ns + ४ 
( ८७१ ) ल्वादिभ्यं: । ८। २ । ४४ ॥ 
a) ठ CN 
Md पकावश्ातेल्ञादिश्यः प्र।रवत। 
३ जाद जा इक्कीत धातु है तिनसे परे पूर्वोक्त कार्य ( ८६९ ) हो। 
त्ट्+लन्लू+न=्लून! जो काटा गया, । 2 
ज्या धातुर्मे ( १७९ ) से संप्रसारण इ हुई ( २८१ | २८३ ) जिम्त (८९८) 


2... “3२ ) हळ: । ६।४।२॥ 
कक अङ्गस्यवाद्वलः परं यत्संप्रसारण तदन्तस्य दीर्घः । 
ही जका अवयव जा हळ उससे परे जो सम्प्रसारण तदन्तको दीव हो । जी+मैं >ज्ञी 
न्जीनः=्जी हो गया. 
TS 2000 
र; र ( ८७३ ) ओदितश्चं । ८ । २ । ४५ ॥ 
नितः ना आकार इत्‌ हो उससे परे निष्ठा ( ८६७ ) के तको न हो। 
यथा शुज ( कुटिकता करता ): इसमें ओकार झैँ ह 
भुग्न_्टढा किया गा, 
टुआश्चि ( वढना अथवा जाना ) इसमें श्चि ( ४९७ । ३२ ) शप रहा उसमे पर 
५७६ ) छ ऊ (९२, ८७२ ) +न ( ८७३ )=उच्छ्रनः। | (नि 
( ८७9 ) शुर्षः कृः। ८ ।२ ।५१॥ 
हट नष्ठालस्य क! स्पात्‌ । 
शुष्‌ ( सूखना ) धातुसे परे निष्ठाके तको क हो । 
शुत ( ८६८ )=शुषन्क ( ८७४ )।:शुष्कःन्सुला हुआ 
% ७ > खी 
(८७५) पचो वे: । ८। २। ५२ ॥ 


उससे 


333 Zw 
सु ज+त=्भुगत न +भ 
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(३३०) लघुसिद्धान्तकोमुदी = [ कृदन्ते= 


पच्‌+त >पक-घ ( ८७५ )+सू=्पक्वः पका हुआ । 
(८७६ ) क्षायी मः। ८।२।५३॥ 
द्र (दुबळा होना ) बातुल परै निष्ठाक तको म हो । 
क्षततानत(+मः्न्क्षाप, ठुत्ररा 
( ८७७) निष्ठायां सेटि । ६। ४ । ५२ ॥ 
णेलोॉपः। 
अत्र इट्सहित निष्ठासंज्ञक प्रत्यय परे रहे तो णि ( ७४८) का लोप हो । 


इ३े४ ८७७ 
नाइ +तत्भाकर तन्म बिड्जतस्मा बाइ तन्ना न+त=्भाबइन्ल+ 
{८ ४३४ ३१६[३७२ 


भात्रितः=ोनेक्रो प्रेरणा किया गया ( इसी प्रकार भू+इ तवत्‌ भावितवान्‌ 

जिसने होवाया 

दृहू=( इसा करना ) 

( ८७८) दृटः स्थूरबल्योः। ७। २।२०॥ 
स्थूल बळबति च निपात्यत । 

इद्र धातुके रूप स्थूळ मोटा और बलवान अर्थमें पाणिनि सूत्रसे ।हृढ़ः यह निष्टाप्रत्ययान्त 
निपातनसे सिद्ध होता है 

हह+तरहढ+त न्हदून्धं उद्दत हंटुच्हट) स्थूळ वा बलवान | 


८ % €१ 


(८७९ ) दधाताह्‌ : । ७ । ४ । ४२ ॥ 
॥ किति । 
| चा. ( वारणा करना ) भातुसे परे तारादि कित्‌ प्रयथ हो. तो धके स्थानमें हि हो | 
| धा+तजाह+अम्‌ ('न० प्र० ए० )=[हिलसू=त्रारण किवा गया 
( ८८० ) दो दद्द: 9। ४ । ४६ ॥ 
घुसेजकल्य दा ३त्यस्प दद स्पात्तादों किति। चत्वेम्‌ । दत्त; । 

जिसके आदिमें त हो ऐसे कित्‌ प्रत्यय हुई सन्ते घुसज्ञक ( ६६३) दा धातुके स्थानमें 
ददू आदेश हो | ८ 

दा+त-दद+तर्दत्त+-ठत्त; दिया गया 

(८८१ ) लिटः कानज्याँ । २ । २ । १०६ ॥ 
लिट्‌ ( ८२४ ) के स्थानमै कानच्‌ प्रत्यय वरिकतप करके हो | 
१ इस आदेइको दान्त मानें तो निश्नत्न थान्त मानें ठो ` वस्त: "से घत, 


2 धन्त सा नि षस्तथःः "-स भधति, तान्त मानें तो इस्ति? 
मे दच हो जाय इस थिय नंदाष हानेमे इसे थान्त माना ज.त/ हैं । पा 
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es. 


पूवक्ृत्प्क्रिया | माषाटीकासमेता । (३३१) 


( ८८२) क्कतुश्ै । ३। २। १०७ ॥ 
लिटः कानच क्वलुश्य वा रत) । तङानावात्मनेपदम्‌ । चक्राणः । 
लिट्के स्थानमें कानच तथा क्खु प्रस विक करके हो (४१० ) से कामचू 
आत्मनेपद संइक है इससे आत्पनेपदी घातुओंसे होता हैं । और म्त्रसु परस्मैपदिओंसे 


होता हे । 
कू (करना) आन क.नच ) चड“ -जआनन्चेक्रॉंणासजितने किया, 


(८८३ ) मोश्े | ८। २। ६५ ॥ 
| मान्तस्य धातोनेत्वं म्वोः परतः । जगन्श्रान्‌। 
| मकारान्त धातुको नकार हो यरि म्‌ अथवा व्‌ परे हो । यथा ~गम्‌+वस्त्‌ ( कसु )= 
| जगम्‌+वस=त्रगन्वम=( खु ) जगन्वान्‌=(३७२, ३१६, २६ )=नो जा चुका) 
| (८८४) लठः झतृशानचावप्रथमासतमानाधिकरंणे। ३। २। १२४ ॥ | 
अप्रथमान्तेन सवानाधिकरणे लड एती वा स्तः । 
अप्रथमान्तक्रे साथ छकारका समान अधिकरण हो तो लटके स्थानमें शतृ तथा झानच | 
प्रत्यय विकल्प करके हों | शतमेंसे अन्‌ और शानचमेत आन“शेष रहता हैं | शत॒ तथा शानच | 
ये दोनों प्रत्यय शितु हैं । इस हेतुसे ये जिन घातुओश्षै परे होते हे उनसे (४१९, ४०) | 
ये सावधातुक संज्ञा होनेसे शप्‌ होता है | पचन्तं चैत्र प्य (पाक करते हुए चैत्रको | 
खो ) यहां पच्‌ घातुसे पर शतृ प्रत्यय करनेते पवा अत्‌ ऐसी स्थिति हुई उसके आगे | 
शपूका अ भा=पच+अ+अत्‌्पेचत्‌ ( ३१६ ) से नुम आगाम पचनूत रू 
हुआ, अप्रथमान्तके साथ लट्झो समानाधिकरण है क्योंकि चेत्रराव्द द्वितीयान्त हे यह लट 
जिस कत) अथमे आया है उसका वाचक चेत्र है इससे द्वितीयाका प्रत्यय लाये । पख ल+ | 
अमूत्पचन्तम्‌ चेत्रं पय । | | | 
(८८५ ) अने मुळं ७। २ । ८२॥ | 
न्ताठ्गष्य झुगागम) स्यादान पर । १ 
` आन ( शीनच्‌ कीवच्‌ ) भ्रत्य परे हुए सन्ते अदन्त अङ्गको सुकका आम हो । | 
मुक्मेंसे म्‌ रोष रहा | पव+अ+अ!मस्यचम+अ।त्= च“मूजआनतपचमान+अर= 
पचमानं चत्रं पठ्यऱ्याक करनेवाले चैत्रको देखो | 

FE लाडत्यवुत्रतमाने पु 'छ रप्रड्‌णात्‌ प्रथभालामानाधिकःण्पेषपि कथित । 
सन्‌ द्विजः। ( ४०७) सूत्र ३, २, १२३ वां है और उसमें लटू परका ग्रहण है।. 
( ८८४) वां सूत्र ३, २, १२४ यह पूवसूतके पश्चात्‌ है इसमें 'प्रवसुत्रकी अनुदत्ति 


(३५९) लघुसिद्रान्तकोसुदा- [ कृदन्ते 


आसकतो हे में लटके नेक्रा प्रयो है ? तो इसे ने 
ह फिर ह लटक ग्रहण करनेका प्रयोजन क्या है ? तो इसके ग्रहण करनेकां 
कार यह हे कि प्रथमान्तके साथ हट लकारका सामानाधिकरण्य हो तो मी कभी धातते 
| प्‌ ठ य्‌ से 9 री ` 
| * शठ रानचु प्रत्यय हों । यथा | अस्स ( विद्यमान रहना ) अप+अ ( ३०० )+ 
अतऱ्सन त्‌ (६१२, ३१६, २६ ) स+पन्‌ द्विज?=्विद्यमान ब्राह्मण । 


232९ ८0७ १3 
( ८८६ ) वि दैः शतुर्वसुः ।७। १। ३६॥ 
है वत्ते; परस्य शातुर्वसुरा देशो वा । 
विद्‌ ( जानना ) धातुसे परे शातृके स्थानमें बसु आदेश विकल्प करके हो | बसुमेंसे 
वस्‌ रहा | था विइ+वस्‌+विदवस्‌+विदबनैस्‌=विङग भू ( अथवा ) बिदर 
अमअतः विदअत्‌+विदृनूत+स (सु )=विईन्‌ जाननेवाला, के 


|  (८८७)तोसतं।३।२।१२७॥ 
| तो दातशानचो सत्संज्ञो स्तः । 
| रात्‌ तथा शानच्‌ ( ८८४ ) की सत्संज्ञा हो। 


| (८८८) ळटः संद्रां। ३। ३ । १४॥ 


| 5 टि? वि >> जली] लज 

॥। यरि रतविभाषेयम्‌, तनानथमासामानापिकरण्ये प्रत्ययोत्तरपद्योः 
छूट ( ४४१ ) थे नय लन्षणहेत्वाश्व नित्यम्‌ । 

| री हे र ) के स्थानमें सत्‌ सेज्ञक प्रत्यप ( ८८७ ) विकल्य करके हो | यह व्यव- 
॥ है इस कारण अप्रथमाके सामानाविकरण्येमें प्रय और उत्तरपद परे रहते 
|| सम्बोधनमें, लक्षणहेतुर्मे नित्य ही (सत्‌ ) होते हैं। त की : 
[a कार प्यमाणम्‌ पश्यज्डसको देखो जो करनेको है, be) 
| क+स्प+अत्‌-करिए र ह द क्क 
माणःअमू-करिष्यमाणम 7 नतम 27 ९ रिष 


( ८८९ SWE (९ OF OS 

5 इ जा कवस्तच्छाठतद्वमतत्साधुकारिषु । ३। २। १ २४॥ 
या वकष्यमाणास्तच्छीलादिष' कर्वष बोऽप्रा; । 
इम र "पार क्विप॒ ( ८९४ ) तक जितने प्रत्यय उच्चारण किये जाय वे सब जिन 


८५५ ग में 
कताओंमें किसी प्रकारका 
वी प्रकारक स्वभाव प्रकाश करना हो वा को$ धर्मप्रकाश करना हो डर 
का सुन्दरता करनी हो तिन अथामें हो । । रा करना हो वा किसी 


र शक्य र ह त 2 बा NS 
चि » ऋरिष्यती पत्ये कारिष्यत; कर्यिद्रक्तिः। > 5 
वमति दत्युदाहरणाति | [स्यतः | करिष्यतः है करिष्यन्‌ । अजोथिध्यनू, 
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ds 


>गल 


पूर्वाक्ृत्प्रक्रिया ] भाषाडीकासमेता । (३३३) 


( ८९०) तृन्‌ । ३।२। १३५ ॥ 


तच्छीछ आदि ( ८८९ ) अ्थमें घातुओसि परे तृन्‌ प्रत्यय हो | तृन्‌मेसे तू शेष रही । 
कृ+त्‌-केरत>करतन-+खु-कर्ता कटान-चटाई बनानेका जिसका स्वभाव 
(> कटक च ४ » हे 
इत्यादि सब अथ जानना. 


= (८३ ५ 
( ८९१ ) जल्पभिक्षकुडलुण्टवूडः षाकन्‌ । १ । २ । १५५ ॥ 
जल्य (वकवाद करना ). भिक्ष ( भिख मांगना ), कुट्ट ( कूटना ), छुण्ड (छटना), 
बुङ ( सेवा करना ) इन धातुओंते परे तच्छील आदि ( ८८९ ) अर्योमै षाकन्‌ प्रत्यय 
हो षाकन॒मेसे आक ( ८०२ | ७) शेष रहा+-- 


३ क र 5 = 
(८९२) ष्‌ः प्रत्ययस्य । )।३।६॥ 
मत्ययस्यादिः षः इत्संज्ञः र्यात्‌ ॥ 
प्रसयके आदिके पक्वारझी इत्सज्ञा हो । 
जलप+आक+जल्पाक+सुऱ्जल्पांक!=जिसका बकवाद करनेका स्वभावे. भिक्षाक? 
कुट्+अ।कः=्कुट्राकः । छुण्द्‌+आकः=छुण्टाक; । ब+आक=्वर +आक+सु=. 
वराक'=जिसका सेवा करनेका धर्म हैं, नीच कंगाल | वराकी-नीच नारी | 
७ ~ le) १८ 
( ८९३ ) सनाशंसमभिक्ष उ; । ३) २। १६८ ॥ 
सन्नन्त ( ७९३ ) घातुओसै परे तथा आइपूवक दोखु (स्तुति करना ) तया भिक्ष 
( मीक मांगना ) धातुसे परे तच्छीक आदि ( ८८९ ) अर्थोमें उ प्रत्यय हो | 
चिकीर्षे+ उ=चि की $:+उु-चिकी ६:-जिसका करनेकी इच्छाक! स्वभाव हें । इसी 
प्रकार आरखु-जिसका स्तुति करनेका स्वभाव है । भिक्षुः=जिसका भीख मांगनेका 
स्वभाव हे | 


( ८९४ ) आ्राजभासधुर्विद्यतोनिपजुगरवस्त॒वःक्विप ।३।२॥ ३७०॥ 
भ्राजू ( चमकना ), भाम्‌ ( चमकना ), थुई ( हिंसा करना ), दात ( चमकना ) 
ऊज ( बलवान्‌ होना ) पृ ( पूर्ण करना), ज्ञु ( जाना ) और पाषाणवाची प्रावन्‌ शब्द 
पक ( स्तुति करना ) इन धातुओं परे तच्छील आदि ( ८८९ ) अर्थोमें कवि 
प्रत्यय हो | क्विपका ( १५५ | ३३० । ३६ | ६ | ७ ) से सबेलोप हुआ- । 


२२४।८२।१६५।१९२ 


वि+भ्राज़+०-विश्वांट सचमकनेवाला, 
भास्‌+०=्भाः=जो तमे अत काहव. 0खु बेश किवियकछुकन0 ` 


(३२९) . लघुसिद्वान्तकोसुदी- [ कदन्ते> 


| ( ८९५ ) राषट्रोपंः । ६। ४।२१ ॥ 
रफाच्छवोलोपः कदो झलादो [डिति च। हशिग्रहणस्यापकर्षीजवते दीः । 
क्विप्‌ ( ८५६ | १२९ ) प्रत्यय अथवा झलादि कित्‌ डित्‌ प्रथय परे हुए सन्ते रेफसे छ्‌ 
वा वूका लोप हो । क्रिऐे कित्रिन्‌ जानना | 


८०५ 7८०॥५९० १११ 


धरव+०=्धुर+सुः्धूः =्घबराठ का भार, 
वि विद्युत+०-विद्यत+छुविश्य =बिजली, 

॥ ३३३ जे - १ 

| ऊजू+०=ऊक+स्ुन्ऊकू रश च्चलवान्‌. 

| प॒+०पुर+सु=्पूः =्नणरी. 


जु+०+खु=्ज्‌ः=्शीघ्रग।मी । ( ८५३ ) में 'दृश्यते ' जो पद हैं उसकी अनुवृत्तिसे 
महामष्पके अनुसार जुको दीम होता हैं कारण ' ज्ञ: ? हुआ. 

ग्राबन्‌++किव र=4(वे रुदं चाषा गकी प्रशंसा करनेवाल। भह सू, 

( ८९६ ) क्विब्वचिप्रच्छयायतस्तुकटशजुश्रीणां दीची 5संप्र- 

सारण चं ॥ 

बच्‌ ( बोलना ) प्रच्छ ( पूछता ) आयत शब्दपूर्व क सलु ( वहुत स्तुति करना ) 
कटमु ( च।इके वी वसे जाना ) जु (गमन क.ना ) और श्रि ( सेवा करना ) इन घातु 
ओले परे कितप्‌ प्रत्यय हो और दीर्घ हो तथा संप्रसारण ( ६७६, ५८५) न 


३३३।११२ 


वबच+व।च+मऱ<्बाक बोळनेआला इन्द्रिय 
( ८९७) च्छोः शूडनुनॉसिके चं । ६। ४।१९॥ 
सतुकस्प छ€य बसपर च क्रमात्‌ शा ऊठ त्थादश। स्तऽवुनात क 
क्ता झलादा च ज्ञात । 
तुक ( १९०) सहित छ तथा वृक्रो क्रमते श तथा ऊ आदेश हो जो ' कित प्रथम 
अनुनासिक आद्रिमें हो जिपके ऐसा प्रत्यय अथवा झलादि कितू वा डित्‌ प्रत्यय 


जो पूछता है, पूछनेवाला 
+सुन्आयतस्त्‌ः=्तरहृत स्तुति करनेवाला, 
डा चो चटा के बीचमें हो जाता है. 


क्रिय ] भाषाटीकासमेता । | के ( ३३५ ) 
(८९८) वाम्नीरासयुयुजस्तुतुदसिसिचमिहृपतदजञहः 
द केरणे। ३।२। १८२ ॥ 


दाबादेः ष्टून्‌ स्थात्कर णेऽध । 


' दाप्‌ ( काटना ), णी ( छे जाना ), शास्म ( हिंसा करना ), यु ( जोडना ), युज्‌ 
( जोडना ), छु (स्तुति करना ), तुढ्‌ ( पीडा देना वा प्रेरणा करना ), बिज ( बांध 


ना) 
पिच ( ठिडकना ), मिह्‌ ( मूतना 2, पत्‌ ( गिरना ), दृश्‌ ( दश, दांतसे काटना ) 


णह्‌ ( त्रांधना ) इन धातुओंसे परे परन्‌ प्रत्यय करण अर्यमें हो प्रनमेंतते पट जाकर त्‌ र 
४ त्र' रहा | 2 


दात्यनेनेति दे विमूजद नन्दा अमूतद्धात्रमूजजिससे कोई वस्तु काटी जाय 
हसुआ आदि | शास्‌+त्र+अम्‌ यहां ( ४३४ ) से इंटूकी प्राप्ति हुई । ` 

~ ~ ७5. ४068५ न श्र 

(८९९ ) तितुत्रतथसिसुसरकसेषुं चं । ७। २। ९ ॥ र 

- एषां दशानां कृतप्रत्ययानामिण्न । 


A 


३ ति (क्तिन्‌ अथा क्तिच) तुन्‌, टून, तन्‌, क्थन्‌, क्सि, सु, 
परत्यथोंको इट्का आम (४३४) न हो। - 


सरन्‌, कन्‌, तथा स इन इत्‌ 


क्षा नशत उअमून्शाख्मूत्राल, 
यु+त्र= आ भय गम आओ रस्सी .हलकाजंधन ` 
युज्‌+त्रत्योक पत्र +अम्‌=्पाक्कम्‌=्जुभा. 

० २८० 


छुमत्रच्स्तोत्र नोअपूजप्तोत्रमूज्स्तोत्र, 

लुद्‌+4 -जोव+त्र +अमू=तोत्र मूस्कोडा. दै 
 बि+त्रन्से. “र नअपसित्रमुत्वन्धव, | 
` मिहनत्रच्मेटर +अमूज्मेट्रमू-लिंग, | 

. पतनजस्पत्रन : जअ 


छु ४०,८ ३3 ठ्य कु च मूजपज्रमस्जाहन: कक ँ श्र 
द(न इड 


( ३३६ ) छघसिद्रान्तकोसुदी- [ दस्त 


ऋ ( जानः ), लु ( काटना ), धू ( कॅगाना ), घू (पस करना), खन्‌(खोइना) षह्‌ 


(सहना ), च्‌( जाना ) इन्‌ धातुओंते परे करण अधेपें इत्र प्रत्यय हो. 


ऋ+इत्रर अर +इत्र+अम=््ज्जसू=पततरार 
लू+इत्रत्लो छवब्‌+इत्र+-अमू=ल वित्रमूज्हेसुआ 
घू+इत्र+धो न्घत्ष+इत्र+अम्‌=्थवित्रमूङ्पा.। 
अइत्रन्लँ =सो ˆ =एव+इत्र+अम्‌=लवित्रम्‌=उ्पत्तिक्ारण, 
खनञ+इत्र=खानित्र खन्‌  अम-खनिर ष्‌=्कुदारी 
षह्‌+इअ-्सट +इच+अमन्साद्त उजवारज, 
चर्‌+इत्र=्चार्‌त्र +अमू=्चरित्रम्‌=्वरित्र. 


इत्र यह इकारसहित प्रत्यय इस कारण किया है किं इकारका श्रवण हो नहीं तो 
( ८९९ ) से इट्के आगमका निषेध हो जाता है इस कारण यहां इट्के इकारके सुन पडनेका 
सभत्र नहीं था । 
( ९०१ ) पुवः सज्ञायास्‌। २। २ । १८५ ॥ 
पू ( पवित्र करना ) धातुसे पर संज्ञा अथम इत्र प्रत्यय हो । 
पू +इत्रनपो =पत्र+इत्र+अम्‌=पवित्रम्‌=येती, । 
इति पूवेकृदन्तम्‌ । 


अथोणादयः 
IO “> I= 
(९०२ ) कूवापाजिमिस्तदिसाध्यशूभ्यं उणं ॥ 
कृ (करना ), बा ( गमन करना ), पा (पीना ), ज्ञि ( जीतना ), ङमिञ्य 


( छीदना ), ष्वढू ( खाद ठेना), साध्‌ ( साधना ), अश ( व्याप्त होना) इन 
धातुओंसे परे उण प्रत्यय हो, उण से उ दोष रहा - 


कु+उऱ्क़ार्‌ +उ+(खु)= क € $-शिक््वी कारीगर, 
बा+उच्चा+प्र +उ+१(खु)=ता ग्रः=्पवन. 
पा+उ=्पाजग्र Ee =पायुः्गुदा, 
जि+उ=जेन्जाय +उ+;=जाु१=औषधी, 
मि+उत्म अमाय +ठ++ >मायु पित्त, 
ष्यद-उरस्बेद्च्स्वाद नउ '>रूवाहु:-स्वादयुक्त.- 
साइउ। साइ + >साघधुः-श्रेष्ठ पुरुष, 
अशद्ु+ड+आदा नीउन ०) '-आशझु=्यीध्र ( अव्यय ) 
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हि” या 


< 


उत्तरकदन्तम्‌ ] भाषाटीकासमेता । ( ३३७ } 


( ९०३ ) उणादयो बहुङम्‌ । ३। ३। १ ॥ 
एले वर्तमाने संज्ञायां च बहुलं स्युः ॥. 
वतेमानकालमें तथा संज्ञामें उण्‌ आदि प्रत्ययोंका व्यवहार अनेक प्रकारसे हो । 
सुज्ञास धातुरूपाणि प्रत्यवाश्र तत; परे । 
कार्याद्वि्या दनूबन्धमेतच्छास्त्रछुणादिषु ॥ 
अब जो उणादि सूत्रसे विवान नहीं किये उनका विधान दिखळाते हैं । जो रान्दशाक्कडे 
किसीको संज्ञाके बाचक हैं और किसी प्रकार सिद्ध नहीं होते तो उनमें ऐसे धातु और डरले 
परे ऐसे प्रत्ययोंका तर्क करना, जो उनमें होसके और गुणादिकार्य जैसे दीलें वैसे अनुद 
कल्पना करनी उचित हे | यथा कोई शब्द ऋफिड्‌ नामवाला है यह किसीसे सिद्ध नहीं होता ६ 
तब उणादिमें छ कर गमनाथे ऋधातुका अनुमानकर उससे परे फिट्‌ प्रत्ययकी कल्पना छ 
फिर गुणको न देखकर ( ४६८ ) फिटूको कित्‌ मान लिया । 
॥ इत्युणादयः समाप्ताः ॥ 


अथोत्तरकृदन्तस्र । 


— AS 


( ९०४ ) तुमुन्‌ण्जुलो क्रियाया क्रियार्थायाम्‌ । ३। ३। १०७ 
क्रियोथायां क्रियायासुपपदे भविष्यत्यर्थे धातोरेतो स्त: । 
जब एक क्रियाक निमित्त दूसरी क्रिया उपपद रहे तो भविष्य अर्थमें धातुसे परे तुछुन 
और प्बुळू प्रत्यय हो । मान्तत्बाद्व्ययत््रस्‌ । जिसके अन्तमे : तुमुन्‌ हो सो मकारान्छ 
होकर ( ४०१ ) से अश्यय ( ४०० ) संज्ञक होता है, तुपुनमेसे तुम्‌ और प्वुलमेंते बु शेष 
रहा | कृष्ण दट यालि=इसमें याति क्रियाथे क्रिपा उपपद हैं तो इञ तुमत्दष्टमा 
(५११, ६८७, २९, ३३०, ७८ ) अथवा कृष्ण दशको गराति-इसमें प्छुलू 
प्रत्यय किया. दश्‌-बुन्द॒शंक;( ४८६, ८३७ ). दको क 
(९०५ ) कालसमयवेलासु तुमुन्‌ । २। ३।१६७॥ . 
काळ, समप और वेळा इन शब्डोंसे जब कोई शब्द उपपद हो तब धातुप्ते परै तुसुरू 
प्रत्यय हो । कालो भोकतुम्‌ ( भोजन करनेका समय ) इस सिद्धख्पमें भुञ्‌ धातुका उपपद 
'काल:' सब्द हे तत्र का ळ+शुज्‌+तुमून्कालो भोकक्‍तुम्‌ (५११, ६३७, ४८६ 
३३३ ) । समयो मोक्ठम्‌ वेला मोक्ठुम । to 2 
(९०६) भाँवे। ३। ३। १८॥ 


rf 


६ ३३८ ) लघुसिद्धान्तकोसुदी- [ कृदन्ते- 
PS च च्य he Se 
सङावस्थाप्नं घात्वथ वाच्य घाताचव्र । 
जब धातुका अथ सिद्ध अवस्थाको प्राप्त हो तब उस घातुसे परे घन्‌ प्रत्यय हो । धममेंसे 
ख रोष रहा पच+अच्पाकः ( «९०, ८३२ ) रसोई । जहां सिद्ध पदको दूसरी क्रियाकी 
ग्राकांक्षा हो वहां सिद्वावस्थापन्न क्रिया रहती है। 
yO S 07 म्य 34 ~ 
(९०७) अकतार चं कारक सज्ञाप्राम्‌ । ३।३।१९॥ 
कर्तमिन्ने कारके घऊ । 
कतासे भिन्न कारकमें घातुसे परे संज्ञा अर्थमै घञ्‌ हो । 
~ s S भ्‌ ७ र = 
(९०८) घाभे च भावकरणयोः। ६। ४। २७॥ 
रञ्रेनेलोपः स्यात्‌ । 
माव अथवा करण अर्थमें घन्‌ (९०७) प्रलय हो और बह जत्र रञ्ज ( रंगना वाचक ) 
घातुते परे हो तो रज्ञ धातुके नारका लोप । गञञ+ूअ=्रागः ( ३६३।४९०।८३३ ) 
काम क्रोधादि अथवा जिससे वस्तु रंगी जाती है ( रंगनेका यन्त्र) अनयोः किम | भाव 
भ्र करण अर्थमें क्यों व हा ? (उत्तर फञ्यत्यस्मिन्निA र्ङ्गः (८ ३ ३)नाट्यक्षाला | 


जहां मनुष्योंका वेष धरा जाता हे | यहां अविकरण अर्थमें घन होकर नकारका लोप न हुआ | 
मरा और करण अर्थ नहीं हैं । 


TT ७ ७०२ > लो 
$ ९०९ ) निवासचितिशरीरोपसमाधोनिष्वादेश्व कः । ३ ।३।8१ ॥ 
एषु चिनोतेघञ्‌ आदेश्च ककारः । 
£ निबास ( रहना ), चिति ( जमा करना ), ठारीर तथा उपसमाधान ( इकट्ठा 
करना ) इन चार अथवाचक चि धातुसे परे धनू प्रत्यय हो और चि धातुके आदि चके 
स्थानमें क हो । उपसमाधान ( इकट्ठा करना ) यह धात्वर्थे है | शेष तीन अभ प्रत्ययाथ- 
दर्शक धातुके उपाधिमूत हैं । 
IE ञ्‌ ~~ ~ ~ 0५ है ड्‌ C 
i निवास अर्थमै * निकायः › सिद्धरूप है इसमें नि उपसगसे परे चि धातु है तब नि. 
चि+अ=निकायः (२०२, २९, ९०९ ) निवासस्थान शरीरवाचक । चि+अङ्कायः 
(२०२) २५, ०९ ) शरीर | इसीप्रकार गोमयनिकाय$=गोतरका समूह, 
पास ST क्र A 
~ न्तर .] “नश प्रथा "; लुः ०! ते तप न 
3 कियान्तर क र उव पकतावच्छेदकं यत्‌ वेज:त्यं तद्रूप स्यतम्‌ । सिद्धत्द तु क्रिया 
षकताव्रच्छेदकं थत्‌ वैजात्ये तदरूपम्‌ । यथा क 
घुचत्रीत्युक्त ठु तद॒नुत्थानात्‌ साध्यत्वम्‌ । 
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त ह न्त का इक्षोत्था- 
ताक इत्वुक्त अस्ति -सवतीत्यादेकियाक ङ्कषोत्यानात्‌ सिद्त्वन्‌ । 


न 


उत्तरकृदन्तस्‌ ] भाषाटीकासमेता । ( ३३९) 


& Se 
( ९१० ) एरच्‌ । ३।३।५६॥ 
मक? इवर्णान्तादच्‌ । 
इबणोन्तधातुसे परे अच प्रत्यय हो । 
खि ER अ+: . 
BE च+अ =्चय्‌+अ+$=्चयः=्संग्रह करना, समूह, 


जि+अच्जे+ऊँ =जय+अ =जयः= जीत, 


a 
(९११ ) ऋदोरपं। ३। ३। ५० | 
) _ ऋषणोन्ताइवर्णान्तादप्‌ ! 

नडवणान्त अथवा उकारान्त धातुसे अपू प्रत्यय हो । 
छु ( छॉटना अथ )+अ=के!+अः=करः=्ढींटना, 
गू ( निगलना +अज्गर+ अम्पस्न-गर!सविष, 
थु ( जोडना )*अऱ्यो व्यैव्‌-अ-यवःत्जोडना, 
छु (स्तुति करना > अ=६उ=स्तब्+अ7-=४=हतवच=्तुति. 
ळू ( काटना )+अ=्लो=ले {+अ++=लथः=नाज काटना 
पू ( पवित्र करना )+अ=पो' "= 'पव+ अ+ =पः्यवित्र करना वा पछाडना, 

(९१२ ) धभर्थे कविधानम्‌ ॥ 

वम्‌ ( ९०९ ) के अथेमें क प्रत्यय भी हो । ( कमेसे अ रहा ) 
मरा ( रहना )+अऱ््र+रुथामअ+नप्रस्थिः+मापत्रिशेष ( सेरभर ) 
वि+हन्‌ ( मारता )+अ=वि+ हन्‌ +अ7+= वितः =विन्नः=अन्तराय 

बह्‌ ५ 
(९१ ३) डितः क्रिः ३। ३। ८८ ॥ 
जिस धातुका डु इत्‌ हो उससे परे क्रिप्रत्यय हो 
(९१४) क्रेम॑म नित्यम्‌ । ४ । ४ । २० ॥ 
ः क्रिप्रत्ययान्तात्‌ मस्‌ निवृत्तेःथे । 

क्रिप्रत्ययान्त ( ९१३ ) से परे सिद्ध अभमें मप्‌ प्रत्यय नित्य हो। ( डुपचष्‌ ) 
(पकाना )++व्रितपक्ति ( ९३३ )-पक्कितममून्पक्रिममूत्जो पाक करनेसे सिद्ध 
इभा । डुवप्‌ ( वप्‌ )+त्रिज्वप्यि ( ५८५ ) उप्त्ि*ममूच्डप्त्रिममूऱ्जोनेसे जो 


सिद्व हुआ, 
( ९१५ ) 'द्वितोऽशुचं। ३। ३ । ८९॥ 


जिस धातुका टु इत्‌ हो उससे परे अथच प्रत्यय हो! डब्े 
| ढु स ७२ ह | टु बेज ( वेपू) कांपना । वेप- 
अयुऱ्य पथु+।=वपशुः=कपकपी, 0 - म 
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(३४०) लघुसिद्धान्तकोसुदी-_ [ कुदन ते-- 


( ९१६) यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षी नङ्‌। डे । २ । ९० ॥ 
यज्‌ ( पूजना ) याच्‌ ( मांगना ) थत्‌ ( यत्न करना ) ( गवन करना जा 
चमकना ) प्रच्छ ( पूछना ) रक्ष ( रक्षा करना ) इन धातुओंसे परे नङ्‌ प्रत्यय हो । नड़ 
से न शेष रहता है । 


'य्रज्‌+न=घषज्‌=्ञे =यज्ञ+;थज्ञः=भश्वमेत्रादि 


याच्‌+नऱ्याच+ञ=्पाच्ञ+अ( =्याच्ञा्मांगना 
यत्‌+न=्यत्न+१=यत्म$=उद्योण 
विच्छ+न=वि>।+न=वि्ै+}=विश्वःन््रताप. 
प्रडछ+न=्पर२(+न-्प्रश्चत-;=प्रश्षः=्सवाल. 
रक्ष+न=्रक्ष+णन्रकष्ण++=रक्ष्ण$नक्षा 

( ९१७) स्वपो नन्‌ । ३ ३ । ९) ॥ 
जक्िष्वप ( सोना ) धातुसे परे नन्‌ प्रत्यय हो | 
निष्वप+न=रवप+न=्ह्वम्न+ः+ स्वमनसा ) 


८२९७ ८०. ~ 


( ९१८ ) उपसग घोः किः । २ । है । ९२ ॥ 
उपसगेप्रवेक घु ( ६६३ ) संज्ञक धातुओंते परे कि प्रय हो | 
प्र+था ( धारण करना )+इन्अ+के +इ++=्मराधिः=्चक्रधारी, 
उपकथा ( धारण करना ) इ=उप+धू+३=्उ पाथि$=छल 


(९१९) ख्नियां क्तिन्‌ । ३। ३। ९४ ॥ 
स्त्रीलिङ्गे भावे क्तिन्‌ । 
ल्रीरिंगधाव प्रकाश करना हो तो धातु त्रे परे क्तिन्‌ प्रत्यय हो । घञ्जोऽपबाद्‌३ । जग्‌ 
(९०६ ) का अपवाद है । 
कृ ( करना )+ति=क्कति+'क्कतिःन्क म करना, 
छू ( सुति करना ) +ति=षदु+लः=ष्ठुतिः ( ४२१ । ४६८ )=प्रशंसा, 
(९२० ) ऋुल्वादिभ्यः क्तिन्नि्ठावद्गाच्यः ॥ 
कारान्त तथा छू आदि ( ७३७ ) घातुओते परे क्तन्‌ प्रत्यय निष्ठा ( ८६७ ) वत हो 
लेन नत्वम्‌ । ( ९९० ) का कार्य्य होने नकार होता हैं । 


; ( छीटना )+ति=कि=कीः जाण ( ८६५, ३९२ )+:= ...,(एमछाठवाँ, 
लू ( छेदना ) +ति=ल+निः ` लूलिई-काटना 


tc 


थू ( कांपना ) फोतेच्थूनांने +-धूनि;-कांपना, 
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as 


उत्तरक्दन्तम ] आषाटीकासमेता । (१४१० आओ 


८७१।८ ६९ 


पू ( झुद्ध )यॉतिस्पूकॉने + =पूनिः=विनाश # 


(९२१ ) सम्पदादिभ्यः क्विप्‌ ॥ 
सप आदिस परे किपू प्रत्यय हो, क्रिपमें ( १५६ | ३३० ) कुछ भी दोष न रहा-- 


१६५ 


समनपदू+न्न+सेसू+पत्‌+स =सम्पत्‌ः=्धन 
| वि+पद्‌+०नबिपत्‌+शे +विपत्‌=संकट 
खा+पढ़ु।-०-आपत्‌+ल =आपत्‌= दुःखावस्था 
क्तिन्नपीष्यते ! इन धातुओंते परे क्तिन्‌ प्रत्ययकी मी विवक्षा की जाती है | 
।  सम्‌+पद+ति+म्‌+पत+ति+१=सम्पत्तिः=्धन. । 
| बि+पद+ति-वि+पंत+ति+विपत्तिः-संकट, | ज 
आ+पदकतिजआ+पंत्‌+ति+! आपत्तिः =दुःखावस्था १ र 


( ९२२ ) ऊातियूतिजतिसातिहेतिकीर्तयरचे । ३। ३। ९७॥ शु 
- एले निपात्यन्ते। 
ऊलि ( रक्षा करनी ), यूति ( जोडना ), जूति ( शीघ्रगति ), साति (शस) | कु 


# 


हेति ( अह्न ) और कीर्ति ( यश ) ये निपातन किये हैं । 


ल fe SS 
( ९२३) ज्वरत्वरखव्यवमवामुपधार्याश्च । ६। ४। २० ॥ 
एवासुपधावकारयोरूठ्‌ अहुनालिके कवी झलादौ किति च। | 
ज्वर ( ताप आना ), त्वर्‌ ( शीघ्रता करनी ), खिव ( जाना ), अव्‌ ( रक्ष करना), 
मदू ( बाँधना, ) इनकी उपधाको तथा वकारकों ऊठ हो जब.कि जिसकी आदिमे अनुनासि 
एसा प्रत्यय अथवा कि ( क्विप्‌ ) झळादि कित्‌ अथवा डित्‌ प्रत्यय परे रहेतो। २ 
ऊय ( इ )+ति+ऊ +तिः=्ऊातिः=रक्षा करना 


` ज्वर्‌+०( क्विप्‌ )-ज़्ऊर+म जे $-जिसे ज्वर हो । 


~ ~ 


त्वर+०लऊर+स तू: जो उतावली करनेवाला. 


(३४२) लघुसिद्धान्तकोसुदी- [ इद्न्ते-= 
ख्िवश०ऱस्ऊ--!ऱ्सूःच्जववा पात्र, 

अव+०-ऊ++-ऊ+*>रक्षक, 

मद्य ०>मूऊ+।-म्‌+-बांधनेवाला, 

0 
(९२४) इच्छा । हे | ३। १०१ ॥ 
Nar _ 
क इषेनिपालोऽयम्‌ । 
इच्छा यह शब्द इष्‌ धातुसे निपापित होता है। इष्‌ घातुसै श प्रत्यय और यकूका अभाब 
निपातसे होता है। इष्‌+अ ( क्रा )=( ५४० । १२० | ७६ | १३४२ ) इच्छा । 
७ SE 
( ९२५ ) अ प्रत्ययात्‌ । हे । ३। १०२॥ 
प्रत्ययान्तेभ्यो धालुभ्यः स्त्रियामकारः अत्ययः स्थात्‌ । 


प्रत्यमान्त घातुओंसे ल्लीलिङ्गमें अकार प्रत्यय हो । कू ( करना ) कस ( ७१३ )- 
चिकीर्ष ( ७१५७ | ७५६। ७०७ | ११५२ । ७५४ । ४९९ । ४३० । ५८९ | 
१६९ ) +अ=्चिकीषे औं 5वचिकीषॉ-करनेकी इच्छा । इसी प्रकार पु 
पुत्रकी इच्छा, 

eS MS, ८ है 
(९२६) गुरोश्चं हलः | ३। ३। १०३॥ 
गरुमतो हलन्तात्‌ स्त्रिथामप्रत्ग्रयः स्थात्‌ । 

गुरुमान्‌ ( ४८४, ४८५ ) हलन्त धातुसे परे ल्लीलिड्रमें अप्रत्यय हो । ईह-( इच्छा 

करना ) अच्इंह+अ- ( ९२५ ) इंहा-इच्छा, 
iN १ हु ३ 
( ९२७ ) ण्यासश्रन्थो युच । ३। १। 3०७ ॥ 
अकारस्यापवाद्‌ः 


जिस घातुके अन्तमें णि ( ७४८ ) हो उससे परे तथा आस्तर ( बैठना ), श्रथ 


( ढीला करना ) इन धातुओंसे परे युच्‌ प्रत्यय ्ीलिंगमें हो | युचमें यु रेष रहा । यह सूत्र 
अकार ( ४२५ । ९२६ ) का अपवाद है | 


४४८ २० त 
क॑ ( करा )+ई न्कौर्ऱ्डःअन (यु) ( ८३७ ) +कर+अन-कारण+ 
करार णाकखाना इसी प्रकार ह+इ+यु+न्हारणा=स्वीकार करना, 


Pi या क्सा 000 


ॐ इषेभीवे शो यगभावश्च निपात्यते । 
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॥ नु हे 

| उत्तरक्कदन्तम्‌ ] भाषारटीकासमेता । (६४३३ 
| 

| 


( ९२८ ) नपुंसके भावे क्तः। ३। ३।११४॥ 


भाव प्रकाश करना हो .तो जब्र वननेवाला शब्द नपुंसकलिङ्ग हो तो धातुसे परे ऊ 
प्रत्यय हो 


(९२९ ) ह्युट्‌ चं। ३। ३ । ११५ ॥ 


जब बननेवाला शब्द नपुंसकलिङ्ग हो तो भाव ( ९२८ ) अर्थमें धातुसे परे ल्युट 
(यु )हो। 


हज ( हसना )2लन्हसिंत+अप्‌ =-हालितम्‌=हँसी 


NC 


हस्‌+शु-हस-अन>हुस न -अ म्‌रह स न म-हँ सी. 
डे ७ ANS ० te ७. १ 3 0020 
(९३० ) पुसे सज्ञायां घेः प्रायण । ३।३। ११८॥ 
जब बननेवारा शब्द संज्ञा और पुलिङ्ग हो तत्र बढुवा धातुसे परे घ प्रत्यय हो । 
(९३१ ) छांदेवे ऽद्ववुपसगस्य । ३। ४8 । १९६॥ 
प्रदृत्यु पसर्ग ही नस्प छ/देद्नेस्थो चे- परे । 
दो आदि उपसगेसै हीन छाद ( ढाकना ) धातुप्ते परे घ प्रत्यय रहते छादको हृख हो | 
| दन्ताइछाद्यन्ते अनेन-छाद+ई +छ।+इ+अच्छ दू+॥ -अःच्छदः 
न्लच्छदः जिससे दन्त ढकेजाते हैं ( ओष्ठ ) 
आकुवन्त्यस्मित्राति आऋरः-क् (५ करना ) आ+कृ+अच्झाकर+ 
ऊऋ+जआकर $-खान. 
~ ६ 
(९३२ ) अवे तृज्लोपंन | २ । २। १२०॥ 
अब उपसगे उपपद रहते लू ( तरता ) तथा सत्‌ ( फलाना ) नाहुओंसे परे EE 
प्रत्यय हो । 


2०२॥२ 9 


अवब+ल+अऊ अबतार, अवताशज"अवतार घाट, 
अकबक+स्तृ+अजअवस्तार+अरे अवस्तारः=्कनात. 


१ अत्रेदं वाध्यम्‌-- “ प्रयुज्यते भावत्राच्ये कृदन्त यत्‌ क्रियापदम्‌ । छीबलिज प्रथमेकवचनान्त स 
तद्‌, भवेत्‌ ॥ 
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(३४४ ) लघुसिद्धान्तकोमुदी- [ कृदन्ते- 


(९३३ ) हळवं । ३। ३ । १२१ | 
हलन्ताद्‌ घञ्ज्‌ । घापवादः । 

हरन्त घातुसै परे घन्म॒ प्रत्यय हो ( ९३० ) घका अपद्‌ है, 

_ रमन्ते योगिनोऽस्मिन्निते+रम्‌ ( सण ) अस्ति रामः जितमें योगी 
काऽ रमण करते हैं, 

आपमृज्यतेऽनेन व्याध्यादिरिानि+अप+आ+सु ज+आतआ मार शीन 
ओ5?=अपामार्गः=रोगादि नाशक्र औषधी ( चिचेडा ) 

{९३४ ) ईपहुस्सुघु कच्छाकृच्छार्थेवु खळ । ३ । ३। १२६ ॥ 

एषु टुशवसुखाथइपपद्श खळ । करणा करणयातते [नदृत्तमू । 
| र तपारवात भाव कमाण च। 
| | जिस समय दुःख अथमें दुर्‌ और सुख अमे इंघद्‌ वा सु उपपद रहे तब धातुसे परे 
| छ्‌ प्रत्यय हो । यहां करण और अघिकारकी निवृत्ति हुई । ( ८२१ ) से खल प्रत्यय 


| श्राव तथा कमे अथमें होता 

i ४२१।१३३।११५।१६९ 

| | दुरुन कृ+अ+ ( खल्‌ )=दुष्कर++=्दुप्करः ( दुष्करः कटो भवत ) (दुःख 
| शथम ) आपसे चटाईका बनना कठिन 

|  इंषद्+क+अन्इषतकर्‌+अ+१=ईषत्करः जो विना परिश्रम बन सकता हे 
| हैं. सुख अथेमें ) 

| एु+क्कनअ=्हुकर्‌+अ++=एुकरः=जो सुगमतासे वनसकता है 


 . (९३५) आंतो युच्चे । ३ । ३। १२८ ॥ 
IB खलोऽपवादः । 

Md; आकारान्त धातुसे परे युच्‌ प्रत्यय हो । खैळेका अपवाद हे 

| | छुश्+पा+स-दुर पाअनंस्दुष्पानः कठिनतासे पिया जा सकता है 

|; इंबद्‌=पा+घु=ईषत्पा=अन+षत्पानः=अनायास पिया जा सकता है 
झ+्पा+य+सु्पा+अन+सुपानः=्छुगमतासे पिया जा सकता है 


(०२९६ ) अढेखल्वो प्रतिषषयाः प्रार्चा कला । २ । ४। १८ ॥ 

बात पयारलेखल्वोदुपपद्यो; क्त्वः स्यात । प्राचाँ ग्रहण पूजार्थम्‌। 
मवाव्ययेनति नियमान्रोपपद्समाल; । दोदद्रोः 

निषेध अथवाचक अलम्‌ तथा ख जिसके उपपद हों उस घातुसे क्ला प्रत्यय हो | 

आखामू ( प्राचीनों ) का ग्रहण आदरके निमित्त है! ( ४०१ 2 उपपद समात नहीं 
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डत्तरकृदन्तम्‌ ] भाषाटीकासमेला । ( ३४५) 


हुआ क्योंकि ` अभेवाव्ययेन ? यह धूत्र नियम करता हैं कि अम्‌ प्रत्ययान्त ही अव्ययके 

साथ उपपद समान होता हे और क्त्वा इत्यादिके साथ नहीं इससे यहां उपपद समास 

नहीं होता. 

_ अलम्‌+दामत्वान्अलप्‌+ददHत्वान्अलं देतत्वान्मत दो. 
खलु+पा+त्वान्खलु+पी +त्वा-खलु पीत्वा>मत पिओ. । 
अलंखल्वोः किम्‌ ? अलं तथा खळ उपपद रहते क्वा हो ऐसा क्यों कहा! (उत्तर) 

इनके विना क्ता नहीं होता हे क्योंकि होनेळोगा तो जैसे सा कार्षीतः ( ४७०) वह 

सत करे यहां उपपद रहते मी क्ला होजायगा। भ्रतिषेधयोः किम्‌ ? निषेध अर्थ क्यों 
कहा ? अलेकारः यहां भूषण अर्थ रहनेसे छ धातुसे कवा न हुआ | 


( ९३७ ) समानकतकयोः पूर्वकाले । ३। ४ । २१ ॥ 
सभानंकर्तृकयोर्थात्वर्थयोः पूर्वकाले विद्यमानाद्धातोः कत्वा स्यात्‌ । 
जब अनेक घातुओंका कतो एक हो तो उनमें जो धाठुका अर्थ एवेकालमें हो तो उससे 
परे कत्वा प्रत्यय हो । 

षणा ( युद्ध होना ) +त्वा=्एनात्वा ब्रजाति=स्तान करके जाता है. अथोतू पहले 
स्नान करता फिर जाता है । 

८ द्वित्वमतन्त्रम्‌ ? (९३७) सूत्रम द्वित्व अविवक्षित हे अर्थात्‌ ` समानकर्तेकयो: ' 


इससे यह अर्थ होता है कि एक कर्ताबाळे जो दो धातु उनमें एवे जिसका व्यापार हो उप्ते 
SA Sy ~ 3 
क्त्वा हो पर अविवक्षा करनेहीसे ऊपर लिखा हुआ अर्थ होता हे इसीसे-श्लुज्ञ+कत्वॉ- 


झुकत्वा ( ४६८ ) पीत्वा ( ४६८ ) ब्रजाति=खापीकर जाता हे ये रूप सिद्ध होते हैं | 
( ९३८ ) न कत्वां सेद्‌ । १। २। १८ ॥ 
सेट कत्वा किन्न स्यात । 
इट्के सहित क्त्वा सो किल्‌ न हो । 
शीडः ( सोना )+इत्बा+दा यिस =सोकर. हि 
सेट किम्‌ ! इट सहित कहनेका कारण क्या ? ( ३० )कत्वा ( करके ) इट्‌ नहीं | 
(१११ ) हुआ; इस कारण ( ४२१ ) से गुण ( ४६८ ) भी न हुआ | 


. 3 जव किरी क्रियारी समाति हो पर दूसरी क्रियाका आरम्म होता हे, तव समाप्त हुई क्रियकों पूथे- 
कालिक क्रिया कहते है, वहां पूर्वेकालिक कियाका ओर उसके साथ रहनेवाली दूसरी क्रियाका जव एक हो कर्ता 
होता हे, तव ही धातुसे क्त्वा प्रत्यय होता है । जैसे “रामो रावणं हसवा बिभीषणाय राज्ये ददौ” यहाँ (इत्वा? 

भौर * ददो ? इन दोनों क्रियाओंका एक ही “ राम ' कता हे । भिन्न कर्ता होनेपर वाक्य अड माना जाता 
हे! जैसे “ लक्ष्मणो मेघनादं हस्वा, रामो बिभीषणाय राज्यं दरो ” यह वाक्य भगुद्द हे । 


( ३४६ ) लघुसिद्धान्तको सु दी- [ एदन्ते- 


( ९३९ ) रली व्युपधाद्धलादेः सत्र । 
इवणोबणोपधाद्रलादे रलन्तात परो कत्वासनी सेटो वा 
जिस घातुकी उपधामें इवणे अथवा उवर्ण हो आदिमे हळू और अन्तमै रळ हो उससे 
परे इट सहित जो कत्वा और सन्‌ प्रत्यय विकल्प करके कित्‌ हो | 
दत्‌+इ+त्वा द्युतित्वा ( वा ) द्योतित्वा-वमककर, 
(लिख+इ+त्वा-लिखित्वा ( वा ) लेखित्वा-लिखकर., 

व्युपधात्‌ किम्‌ ? उपधामें इवर्ण उवर्ण क्यों कहा ? ( उत्तर ) भृत--त्वास्बसित्वा 
( रहकर ) इसमें (९३८ ) के अनुसार ( ४८६ ) से जो नित्य गुण होता है सो विकल्प: 
करके हो जायगा । र्‌ल; किम्‌ ? अन्तमें रळ्से परे क्यों कहा! ( उत्तर) सेचित्ब 
| ( सेवा करके ) इस प्रयोगमें (५३० ) से विकल्प कित होनेसे (४८६) से गुण मी 

विकल्प हो जायगा, इससे ' रड: ? पद कहा हे । हलाडिः किम्‌? आ टु 

| यह क्यों कहा ? एित्बा-( जाकर ) इस प्रयोगों पश्चान्तरमें * इषित्वा ? ऐसा गुण- 
| रहित प्रयोग हो जायगा. इससे आदिमें हळ कहा । सेट्‌ किम ? टयुक्त कहनेका कारण ' 


A 
Ei १४ 
बी) 


र CI ANS वृ S वर्स 
(९४० ) उदितो वां । ७। ४ । ९६ ॥ 
| उदित; परस्य कत्वा इड्धा । 
| जिस धातुम उ इत्संक्ञक हो तिससे परे क्वाकों विकल्प करके रका आगम हो | 


i | काम्‌ ( उ )+इ +त्वाजश मित्वा शान्त होकर, 
| दाम्‌ +त्वाज्दास्त्वा (७७६ ) स्गान्त होकर. 
i दिव ( खेलना ) +त्वान्देवित्वी ˆ न 
i द्व नंत्वा्यूत्वा >खेलकर, 


था ( धारण करता ) फ्त्वासाहुत्वा ( ८७९ ) च्यारण करके 
द'धालाहः ( ८७९ ) वाको हि आदेश होता 


( ९४३ ) जहातेश्व कित्वं । ७ । ४ । ४३॥ 
ओहाक्‌ ( त्याग करना ) धातुको हि ( ८७९, ) आदेश कतवा परे हो । 
हा त्वानाहत्वाज्साग करके । हाउःशतु गमन असमे हासे कत्वा होनपर 


आहाटः-दही+त्वाज्हात्वा-( जाकर ) ऐसा रूप होता है 
प्र+क+त्वा- 
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उत्तर्रदन्तम्‌, ] भाषाटीकासमेतः । (३४७) 


यप । ७ | १।३७॥ 
यबादेशः स्यात्‌ । 


( ) समासेडनभपूव क्त्य 
अव्ययपूवपदेऽनञसमासं क्तवा 
समास होनेपर जब उसका पूवेपद्‌ नज्‌मित्न अव्यय हो तब उससे परे क्त्याके स्थानमे 
ल्यब्‌ आदेश हो [प्र और कका समात करके कलाम स्थान व्यपमेका य रोष रहा, तत्र 
'घ १ १३)से व्यपकों किल मानकर(८२९)से तुकुका आगम हुआ प्रक्रत्‌+य= 


ल 
ति 
७० 
र 


कत्णस्आारम्म करके | अनञ्ञ किम ? नजपिन्न पूजपदका कारण क्या १ (उत्तर ) 
अकृत्या-( म करके ) यहां नजपूरवपद होनेसे-व्यप्‌ नहीं होता है सो होजायगा । अव्ययः 
पूर्वपदे किम ? समासके पूर्वपद्‌ अव्यय होनेते क्यों कहां ? परमङ्कत्वा ( श्रेष्ठ करके ) 


इसमें पूवपद परम हे यह अव्यय नहीं हे इससे व्यप्‌ न हुआ | 


(९४३ ) आभीद्षण्ये णमुंड चे। ३। ४। २२ ॥ 
आभीक्ष्ण्ये द्योत्ये पूवविषये णसळ क्त्वा च । 

जब कोई क्रियाके वारंवार होनेका प्रकाश करना हो तो उससे व्यव॒वानरहित पूर्व सूत्र 

(९४२) क विषयमै कतवा और णमुळ प्रत्यय हो । 
( ९४४ ) नित्यवाप्सयोः । ८। १। ४ ॥ 
अआभाक्ण्य वाप्लायी च दात्य पडू १ स्याल । 

जब कोई क्रिया वारंवार प्रकाश करनी हो अथवा वीप्सा (बहु इच्छा ) प्रकाश करनी 
हो तो उस पदको द्वित्व हो । तिङन्त तथा अव्पयसंज्ञक झदनत ( ४०२ ) के विषय वारेवार 
करना अर्थ रहता है उसे ही द्विव्व हो यथा-स्मारस्मार नमात ।शव्मू ( ९४३ 
२०२ । ९४ ) वारंवार स्मरण कर शिवको नमस्कार करता है । स्म्ु+सू ( णखुल्‌ ) 
=हेमंर+अमूर्स्मारम्‌ । स्मृ+त्वा-एसुत्वान्वारंबर स्मरण करके । पार्थपायमू 
( ७०७) वारंवार पीकर। सोज॑भोजम ( 2८६ ) वारंवार मोजन करके । श्र 
बम्‌ (२०२ ) वारंवार सुनकर. 

~ » ~ D SY VS १००८] 3 ७ ७ 
( ९४५ ) अन्यथवकथामत्यसु ।संद्वाप्रयागइचत्‌ । 2)४॥२७॥ > 
एषु कञो णमुल स्यात्‌ सिद्धोउ्रयोगोउस्य एवभूतश्चेत्‌ कृञ्‌ । 
व्यथत्वात्‌ प्रथोगानहं इत्यर्थः | 

अन्यथा (दूसरी रीतिसे) एवम्‌ (ऐसा) कथम्‌ (कैसे) और इृत्थम ( इस प्रकारसे ) | 
ये शब्द जब उपपद हों तव कन धातुसे परे णमुळू हो, उस अवस्थामै जब कि कुञ्‌ घातुसे 
कुछ अर्थ न निकलता हो अथात्‌ निरर्थक हो इससे उसका प्रयोग करना अयोग्य हो । यथा 


> 


| 
| 
| 
| 


-- 


१ 
~ 
द 


20 
गै 
हि 


१ जो हाँ अर्थ ' अन्यश्ना मुडक्ते ? इस वक्‍्यसे प्रतीत होता हे, यही “अन्यथा भुङक्ते! इस वाक्र्यका अर्थ 
है उसाछिये कन्‌ अनर्थक ही है। 
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. ६ ३४८ ) लछसिद्धान्तकौम॒दी - तारिक. 


अन्यथाकारं भुङ्क्ते० वह अन्य रीतिसे खाता है। एवं कारं झुडःक्तेक-वह ऐसा खाता हैं | 
कथंकारं सुटःक्ते-वह कैसे खाता हे । इत्थंकारं भुट॒क्ते-वह ऐसे खाता है, इन उदा- 
हरणोमें इञ्‌ धातुसे परे णमुङ्‌ (अन्‌ ) प्रत्यय किया है | यथा-क्कु+अमू=आर ( २०२) 
) मअमू=क्रारम्‌ रूप सिद्ध हुआ, इन प्रभोगोमें धातु निरथक है इसीसे णमुल्‌ हुना है | 
सिद्रेति किम्‌ ? जो कून धातुका अप्रयोग सिद्ध हो ऐसा क्यों कहा ? तोजशिरोऽत्यथा 
कत्वा सुङ्क्ते-वह शिरक्रो अन्यथा करके खाता हे | कुत्वा=(कनत्वा ) इसमें कुञ्‌ घातु 
अयुक्त है इससे णमुळू न होकर क्तवा हुआ | क्योंकि यहां कको किसी प्रकारस नहीं छोड 
सकते ॥ इत्युत्तरकृदन्तम्‌ || 


स 


॥ इति छदन्तप्रक्रिया समाप्ता ॥ 


अथ कारकशकरणडू । 
++-<%० AD 
(९४६ ) प्रातिप देकार्थरिङ्गपरिमाणवचनमांतर 
प्रथ्मा । २। ३। ४६॥ 

“छ निर्यतोपस्थिलिक/प्रा तिप देकार्थ।मात्राब्दस्य प्रत्येकं योग प्राति- 
पदिकाथमात्रे लिङ्गमात्राद्या विक्ये परिमाणमात्रे संख्यामात्रे च प्रथमा 
स्यात्‌ । मातिपदवेकार्थमात्रेच्डश्वेः, नीचेः, कृष्णः, श्रीः, ज्ञानम्‌ । 
लिङ्गमात्रेच्तटः,तटी, तट । परिमाण पात्रे- द्रोणो ब्रीहिः । वचन॑= 
संख्या=एकः द्वौ, बहबः | 
` आतिपदिकको कथनमात्रसे ही जो अभ्रे नियमते प्रादुमूत होता हैं उसे प्रातिपदिकार्थ 
` कहते हैं । सूत्रमें जो मात्र शब्द है सो प्रातिपदिकार्थ, लिङ्गपारिमाण और वचन इन चारोंमें 
__ छगता है। जिस शब्दमें केवल प्रातिपदि र्थ हो अथवा उसके उपरान्त केवळ लिङ्ग अभे 
अधिक हो अथवा केवळ परिमाण अर्थ अधिक हो अधा जो शब्द केवल. संख्यावाचक हो 
. उससे परे प्रथमा विभक्ति हो । ( केवळ प्रातिपदिकार्थमे ) उच्चैः नीचे; क्ष्णः श्रीः 
ज्ञानम्‌ यहां प्रातिपदिका मातरम प्रथमा हुई, यहां इनसे जो जो अथ॑ निकले सो नियमे 
अब केवळ लिङ्ग अथेमें प्रातिपदिकाके उपरान्त लिखते हैं-त पु० तडी 
० नदीका किनारा । इनमें नदीका किनारा यह अर्थ तो नियमसे सिद्ध है 
गौ लिट इससे तीनों छिङ्गकी अधिकता कहनेमें प्रथमा हुई | प्रातिप- 
र [ण अर्थकी अधिकता उदाहरण=्ड्रोणो ब्रीहिः द्रोण 


ध्यःथेत्व नियमनोपस्थिति: स नियतापस्थितिकः । ड 


अपक्षए लङ्गमात्र जादिकी अधिक्रतामे तथा संख्यासात्रम | 


sl 


[ प्रकरणम्‌] भाषाटीकासमेता। | (३४९ ) थु 


एक प्रकारका नाप है. द्रोण ( १६ सेर भर चावल ) यह प्रातिपदिकार्थ है इससे परे 
प्रथमाका एकवचन सु प्रत्यय ( जिसका अर्थ परिमाण है) आया तो प्रातिपदिकका अर्थ 
जो पात्रविशेष है उसके साथ परिमाण अर्थवाळे सु प्रत्ययका अर्थ अमेदबोधरूप हुआ है 
तब द्राण; इस पदका अथ ( द्रोणरूप नाम ) हुआ । अर्थात्‌ परिमाण । परिमाण ( नापनेके 

पात्र ) से परिमेय ( जिसका माप हो ) की आकांक्षा होती है इस कारण परिच्छेय ( ब्रीहि ) 

परिच्छेदक ( द्रोण ) सम्बन्धसै श्रीहि पदके साथ ऐसा बोध होगा कि द्रोगरूप पारिमाणसे 

पारेच्छिन चावल ॥ वचनका अथ संख्या है यथा-एक दो बहुत । वचन शब्द सूत्रमें “रहण 

किया हे इसका यह कारण है कि एक शब्दसे परे सु द्विसे औ और बहुसे जस्‌ धरा जाय 

| यदि ऐसे न कहते तो यह विभक्ति नहीं धर सकते, कारण क्रि जो अर्थ शब्दसे ही निक- 

2 . लता है उसके प्रगट करनेको फिर किसी प्रत्ययके छगानेकी क्या आवश्यकता है, यथा एक 

| राब्दके आगे उसीके अर्थमें प्रथमाके एकवचनसे सु प्रत्ययका लगाना द्वि शब्दके आणे 

॥ उसीके अर्थमें ओ. और बहु शब्दसे परे उसीके अर्थमें जस्‌ प्रत्ययका लगाना व्यर्थ हो 

जाता, इससे संख्यावाचक प्रातिपदिकके आगे संख्यामें भी प्रथमा हो । एक$-एक, द्वौ-दो, 
बहुव३-बहुत । 


१ ( ९४७ ) सम्बोधन चें।२। ३। ४७॥ 
८ इह अथमा स्यात्‌ | 
सम्बोधन अर्थमें प्रथमा हो । हे राम ( ९३ ) ॥ ( इति प्रथमः ) 


( ९४८) कतुराप्सिततमं अ कृम्‌। )। १। ७७ ॥ र 

कठे; (क्रषयाप्ढामष्टतम' कारक कमसंज्ञं स्थात्‌ । 

कतोकी क्रियासे सम्बन्ध करनेको जो अधिक इष्ट ( इच्छाविय ) सो कारकसञ्चफ हो तो ४: 
वह कमेसंज्ञक हो । कर्ता और कर्मके नाम मेद करनेवाळेको कारक कहते हैं । 


। (९९) कमणि द्वितीयां । ९। ३ । २॥ 

हू अतुक्ते कमाणि द्वितीया । अभिहिते ठु) कर्मादों प्रथमा । 

प जब कमे किसी प्रत्ययसे उक्त न हो तब उस कमसे परे द्वितीया हो | ययास्हरिँ 
भजातेऱ्हारेको भजता हे | इस उदाहरणमें तिपू प्रत्यय कर्मदर्शक नहीं किन्तु कर्ताको 


प्रकाश करता है इससे हारे असुक्तकर्म है इससे हरिके आगे अम्‌ कर्मभे 
.. द्वियीया हुई | परन्तु जब किसी प्रत्यय ( तिङ्‌, छस्‌, तद्वित, समास ) से कर्व आदि | 


के 


Ge) 7 Ooo i तन मात 
क्र “ प्रकतधात्वर्थप्रधानीभूतव्याप;रप्रयोज्यमकृतघ'त्वर्थफला यत्वेन देश्यत्वय ग्यता विशेष शा छिप - पे 
न्न 
मत्वम्‌-' । कदृनिष्ठव्यापारप्रयाञ्यफळेन सेबन्धुमष्यमाण यत्‌ तत्कारकं सत्‌ कमेसक्च ए्यादिति सुतरा येम॥ | 


(२५० ) लघसिद्धान्तकामु दी [ कारक - 


उक्त हो तब उनसे परे प्रथमा ही हो। यथा हरि; 
उदाहरणमे तिङ प्रत्ययसे कमेहीका बोध होता है (४०६) से उक्त क 
आणे. प्रथमा हुई | 

लक्ष्म्या सीबित$न्ळद्मील सगा किया गया | इस उदाहृरणं कृत्‌ प्रत्यय ( ८६८ | 
८१३१ ) से कम उक्त होनले उनसे पर प्रथमा हुई | 

झातेन कीत? झास्य$=त्ी रुपथलस खरीदा हुआ | इत उदाहरणमें तद्वित प्रत्ययस कमे 

_ उक्त होकर प्रथमा हुई है 
आह आनन्द य स्‌ ध्रा्तानन्दुग््प्रात हुआ हे आनन्द जिसको ऐसा । इस उदाह- 


ए 


रणमें समाससे कम उक्त है इससे क) प्रशमा हुई | 

( ९७० ) अकाथेत 
अपाडानादिविशषेरावरच तिनं का! 
अपादान ( पञ्चमी ), संघदान (चतुर्थी ) | 
९ सतमी ) इनकी जब विवक्षा न हो ( ९९१ ) तत्र यह कारकसेश्ञक होकर कर्मे. 
इल्याचपच रएण्ड्रापवाच्छाचनबजा सु जनन्धधुपाम | 

(0 

कृमयुक स्थादकाथत तथा स्याञ्चाहईष्पदाम । 
ढुट्ट (दुहना), घाचच(मांगना), पछ(पाक करना) दए (दण्ड दना), छू श(जावरण करना) 
छ ( एछना ), [चि ( इकट्ठा करना ), त्रू (व्यक्त रोना), शा ( शिक्षा करना ), ज्ञि 

( जीतना ), मन्थ्‌ ( मथना ), मुष्‌ ( चुराना ), इन धातुओंते तथा णो ( पहुंचाना ) 
( प्राप्त करना ), कृष ( खेचना ), बहू ( पहुंचता ) इन धातुओंफे कर्मके साथ जिसका 
योग हो और अपादानादि विभक्ति जो कही हैं जब इनकी विशेष कर विवक्षा न हो तब यह 

कारक कमसंज्ञक हो | र 

गाँ दोग्ध पय+च्यह गायले दूध दुहता है इ 
केके साथ गौशब्दकी पञ्चमी विभक्तिका योग है 

गोशब्दकी कमसंज्ञा होकर द्वितीया विभक्ति दुई । 
इसी प्रकार बालि याचत वझुधःमून्वरिसे पुथ्वीक्रो सांगता है । इस उदाहरगमें 
याच्‌ धातुका कमे वसुजा है उसका यो। बळ 
करनेकी ईच्छा नहीं है इस कारण बिः 


Ss 


दुह घाहुसे दोखि' क्रियापदके पय 
तु यहां उसकी विवक्षा न होनेसे 


न्द्‌ गी चनुपी विपक्तिफ साय है परन्तु चतुर्थी 
की कपसज्ञा हाकर ( ९४९ ) से द्वितीया हुई | 
१ अत्रेदं व्येयम्‌--“यास्मिन्नथ विधं चन्त टका. 

सतः ॥? इति । 
२ किन्तु संबन्वसामाच्यात्मना विवक्षितम्‌ इति प्रश; । कर्मिंनेद विवानितम शति अवय 
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'स्तद्धताः छतः । सामास वा भवेचत्र स उत्तः प्रथमा 


FASE ROE SS YN 


प्रद्धरणन ] भाषाटीकासमेता । (३५१) 
लण्डुलान घडत पचातनस्ाद चादलांका पफाकर भात करता है इसम पच धातुका 


F 
। 
| 
| 


कर्मे झोदन हे उसका तण्डुल शब्दकी तृतीया बिभक्तिके साथ सम्बन्ध है उसके करनेकी इच्छा 
न 


La 


गान छाल दण्डपलि-वह गति सो मुद्रा दण्ड लेता है, इसमें चतुर्थी विभक्ति न 


[a 


[मवछणाद्र गासस्वह गोशाढामें गोको वेरता है जिसमें ब्रजशब्दक्ी सक्षमीके 


| पुच्छतिस्मह बालकके लिये मागी पूछता हैं, यहां चतुर्थीके स्थानमें 
द्वितीया हुई | 
5. 

ते फळा निस्टक्षसे फळ इकट्ठा करता है 

१०५ > 
बूले शास्ति घाच्खह गलकको घर्म बताता वा सिखाता हें 
थलि देवदत्तभून्वह देवत्तसे सौ मुद्रा जीतता हैं 
पीर तिथि मथ्नानिसक्षीरसागरसे अमृत मयता हे | 
छल झुष्णाति=्देवदत्तसे सौ रुपया चराता है । 


आममजां नयति, हरति) कर्षति, वहति वा=्वह बकरीको गांवपर ले जाता, 
प्राप्त करता, खैचता वा पहुंचाता - है । 

अथनिब-धदयं संज्ञाच्वह उपर लिखे जो दुह आदि सोलह धातु हैं उनके रुपक 
कर्मसं्ञामे प्रयोजन नहीं किन्तु इनके अर्थ इस क्मसज्ञामें कारण हैं इस कारण इन घातुओंके 
तुल्य अथ दूसरे घाठुओके रहते (९५१) वा सूत्र लगता हे | यथा- 

जि भिक्षते बसुधाभू=्बरलसे रती मांगता है, इस उदाहरणमें मिक्षधातु याचना 
झअर्थेमें है सो पंचमीके अर्थमें द्वित या हुई । 


“चै 


माणवकं घर्म भाषते अभिघत्ते वक्ति इत्यादित्वाब्कको वह धर्मे कहता है 
इत्यादि | यहां भाष्‌ घातु ब्रके अथमें हैं। ( इति द्वितीया ) ॥ 


0 ॥% है 
(९७१ ) स्वतन्त्र: कत्ती । १ । ४ । ५४ ॥ 
क्रियागाँ स्वातन्ध्येण विबंक्षितोऽथः कर्ता स्यात्‌ । 


क्रियामें जो खतंत्रतासे विवक्षित अर्थ सो ( क्रियाका करनेवाला ) कर्ता हो | 


१ यहां “वेवक्षितः?? कडुन स्थ/ठी पचति काष्टानि पचान्त इत्यादि रूप सिद्ध हा जाते हैं जिसा कि हरिने 
> 
कहा ह- स्थात्या पच्यत इत्येषा विवक्षा यते यतः | हि? 
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(३५२) | लघ॒सिद्रान्तकोसुदी- [ कारक-- 


( ९५२ ) साधर्कृतमं करणम्‌ । १। ४ । ४२ ॥ 
क्रियासिद्धौ प्रकृष्टोपकारकै करणसंज्ञं स्यात । 
क्रियाकी सिद्धिम कर्ता (७४६ ) का जो अत्यन्त उपकारक कारक है उसकी करण 
संज्ञा हो । र 


.( ९५३ ) कृर्तकरणयोस्तृतीयाँ । २ । ३ । १८ | 
अनभिहिते कतरि करणे च तृतीया स्यात्‌) 
. जब कि कर्ता और करण तिङ्‌ आदि प्रत्ययोसे उक्त न हो त; ००5 ५7 'या हो | 
रामेण बाणेन हतो वाली=रामने त्राणसे वालिको मारा । यहां तृतीया रामसे अनुक्त 


_कर्तामे और बाणसे अनुक्त करणमें दुई ॥ ( इति तृतीया ) ॥ 


(९०४ ) कमणां यममिग्रैति सं संप्रदानम्‌ । १। ४ । ३२॥ 
दानस्य कर्मणा यमभिप्रेति स संप्रदानसंज्ञ) स्थात्‌ । 
दानरूप क्रियाके कर्मके संग जिसको संयुक्त करनेकी इच्छा करे सो कारक संज्ञाको प्राक्त 
होकर संप्रदानसेश्षावाला हो । 
( ९९५ ) चतुर्थी संप्रदोने। २ । १ । १३॥ 
संप्रदानमें चतुथी विभक्ति हो । विप्राय गां ददालि-्त्रागके निमित्त 
गौ देता है । 


( ९९६ ) नमःस्वस्तिस्वाहास्वधालंवपड़- 
यागाञ्चं। २। ३ । १६॥ 
एमियोंगे चतुर्थी स्थात । 
नमर, सवारत, स्वाहा, स्वधा, अलम्‌, वषट्‌ इनके योगमें चतुर्थी हो | 
हरये नमः=हरिकि निमित्त नमध्कार है । प्रजाभ्य; स्वस्ति-प्रजाके निमित्त मङ्गल हो | 
ख स्वाहान्अग्निकै निमित्त हन हो । पितृभ्यः स्वधा=पितरोके निमित्त स्वधा 
हा, अलमिति पर्याप्त्य्थप्रहणम्‌ । अलेशब्द्का अर्थ यहां परिपूर्ण शक्तिदर्शक लेना, 
> कि 2 छम शब्द; इस कारण उसके पर्योयवाचक डाब्दोंके योगमें मी यह सूत्र लगता 
है | यथा हन हाररळ परशुः समर्थ; शक्तःनदैय़ोंके लिये हारे पारिपृण हैं, 
प्रभु हैं, समर्थ हैं, है ० हे, ये अकमके पर्या हैं इससे इनके योगें चतुथी हुई, जह 
अलं सभथवाची न हो वहां चतुर्थी न हो, यथा[- अलं मही डु 
वचो 22% पहापाल तब श्रम ण) 
रएवेडो ॥ ( इति चतुथी ) ॥ मेण? इतिं 
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~ शल्क ५५७५ 


बेर... 


प्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासमेता । (३५३) 


हि १0 ३ ha 3 - 
(९५७) वमपायेऽपादानम्‌ । 3 ।४ | २४ ॥. 
अपायो विश्लेषस्त स्मिन्साध्ये थद्‌ धुवमवधिभूतं कारकं तद- 
पादानसंज्ञं स्यात्‌ । 
अपाय ( विभाग ) साधनेमें जो घुव ( अवधिभूत ) हो सो कारकसंङ्ञक होन 
अपादान संज्ञक हो । 
७७. 3 [a 
( ९५८) अपादानं पञ्चमी । २ । १ । २८॥ 
अपादानमें पञ्चमी विभक्ति हो । ग्रामादशयातित्वह त्रासे आता है । घावं- 
लोडश्वात्पतलिन्वह दौडते हुए घोडेसे गिरता है | यहां ग्रामले आनेवालेका वियोग आद 
दोडते हुए घोडेसे गिरनेवालेका वियोग है इस वियोग ( अयाय ) में ध्रु ( अवधिभूत ) प्राथ 
ओर अश्व हैं, इनको (९१७) से अपादान संज्ञा होकर (९५८) से पश्चमी हुई छ 
( इति पन्नमी ) ॥ ३ 
(२७.१. NAL 
(९५९) षष्ठा शेषे । २। हे । «० ॥ 
कारकप्रातिपादिकार्थव्यतिरिक्तः स्वस्वामि- 
भावादिः सम्बन्धः शोषस्तत्र षष्ठी । 
कारक तथा प्रातिपदिकके अर्थसे भिन्न जो स्वस्वामिभाव ( खत्वस्वामित्वरूप ) आदि 
सम्बन्ध सो यहां शेष कहा हैं उस शेषमें षष्ठी हो । यथा-राज्ञ; पुरुष;--राजाका पुरुष, इस 
उदाहरणमें राजा स्वामी और पुरुष उसका स्व ( स्वकीय ) है. राजामें स्वामित्व और पुरुष 
स्वत्व हुआ, यही सम्बन्ध स्वत्व स्वामित्वरूप ( स्त्रस्वामिभाव सम्बन्ध ) कहाता है । 


कर्मादीनामपि सम्बन्धमात्रविवक्षायाँ पष्ठयेव-कम आदिकी भी जब केवळ 
सामान्य संबन्धरूपसे विवक्षा की जाय तब षष्ठी हो | यथा-- 


सतां गलमूनभ्रेष्ठ पुरुषोंका गमन । 

सार्पषो जानीते=तरह वृत सबन्धसे प्रदत्त होता है | 

मातुः स्मराति=माताका स्मरण करता हे । 
युधोदकस्योपस्कुरुते=लकडी जलका नवीन गुण लेती है । 

भजे दाम्मोश्चरणयोः=भें शिवके चरणोंको सेवता हूँ ॥ ( इति षष्ठी ) ॥ 


१ अचलक्षा उदाद्रण । २ चलका उदाहरण । 
३८ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


७ 
Ree tie का. 


६३५४ ) लघ॒सिद्धान्तकामुदी- ` [ समास- 


(९६० ) आधारोऽधिकरणम्‌ । १ । ४ । ४५ ॥ 
कतृकमहारा लनिष्ठाळयाया आधार: कारका बकरण स्यात] 
कर्ता तथा कमके द्वारा कता और कमेकी क्रियाका आधार कारकसंज्ञक होकर अधिकरण 
जज्ञक हो । वह कमरेमें है इस प्रयोगमें रहनाखूय क्रिपाका आधार कमरा है । यह कसेरीमें 
डबल पकाता हैं, इसमें चावल कम है और पकानारूप क्रियाका आधार कसरी है । 
(९६१ ) सप्तम्यधिकरणे चे। २। ३ । ४६ ॥ 
अधिकरणे सप्तमी स्यात । चकारादूराम्तिकार्थेम्य। । 
- अधिकारमे सप्तमी हो | सूतरमें चकारका यह आशय हे कि दूर और निकड वाचक शब्दसे 
मो) परे सप्तमी हो | 
ऑओएशेबिको वेषथिको5मिव्य(परश्रेत्पाणारास्थि था । आधार तीन प्रकारका 
- औपरलेषिक वैषयिक और अभिव्प्रापक । जिसका किसी अवयवसे रयोग हो उसे ' औष- 
इलेविक' कहते हे | यथा~कडे आस्ते='वह चटाई पर बैठता है” अर्थालु किसी अवयअमें 
सोता है सबमें नहीं । स्थाल्यां पचलि=फसेरीमें रांधता है | यहाँ १ उदाहरणमें कतांकी 
क्रिया (बेठसा ) के आधार (कट ) को अधिकरण सञ्ज्ञा हुई और २ उदान में 
॥ तडुल आदि ) की क्रिया ( पकना ) के आधार ( स्थाली ) को अधिकरण सच्चा दु 
इसी लिये दो उदाहरण दिये गये हैं । जिससे जिषयका बोध हो वह * वेषयिक ' आधार 
है । यथा-मोक्षे इच्छास्तिन्उसकी मोक्षमें अभिलाषा हे, आशय यह है कि उसकी 
इंच्छाका विषय मोक्ष है. जिसके आधेय संपूर्ण रूपसे ब्याप्त हो वह ' अभिव्यापक ' आधार 
` काता है । यथा-सर्वे स्मिन्नात्माश्लिज्भात्मा सत्रमें व्यात है, यह अधिय एणरूपसे 
व्याप्त है । वनस्य दूर अन्तिके बान्वनके दूर वा बनके निकट ॥ ( इति सप्तमी ) ॥ 
इति कारकप्रकरण समाप्तम | 


अथ समासप्रकरणस्‌ । 
CD Co 
(९६२) समासः पञ्चय । तत्र समंसन समासः, स च विशेष 
सेज्ञाविनियुक्तः केवरुएमा्ः १ । प्रागेण पू्षपदार्थप्रधानोऽव्य 
थाभावो द्वितीयः २ । प्रायेणोत्तरपदार्थप्रधानस्तत्पुरुपस्ततीयः ३। 
तत्पुरुषभदः कमधारयः | कमचारयभेदो द्विगः। प्रायेणान्यपदार्थ- 
ग्रुधानो बहुन हिखतुथः2। प्रायेणोभयपदार्थप्॒धानो इन्द्र: & 


५-तमसनमू=अनिकपदानाम्‌ एकपदाभवनम, । 
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प्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासमेता । (३५५) 


समास पांच प्रकारका है । बहुत पदोंका एक होना समासका अभ्रे है | जिसका कोई 

विशेष बाब नहीं उसे केवलसमास कहते हैं वह पहला १ हे | जिसके एवपदका अथै प्रायः 

वान रहता है वह अव्ययीभाव ( ९६७ ) समास कहाता है यह दसरा २ है । जिसके 

उत्तरपदका अथ प्राय; प्रधान रहता है वह तीसरा ३ तत्पुरुष (९८३ ) समास 

कहाता हे, तत्पुरुषका एक भेद कर्मधारय ( १००३ ) समास है, इसमें दोनों धेभक्ति है 

Ed समान आर विशेष्यविशेषणभाव होता हे | कर्मवारयक्ता एक भेद द्वगु ( १००४, ९८४) र 
। है, इसके पूर्व संख्यावाचक शब्द होता है । जिसमें प्रायः समासके पदोंकों छोडकर करिसी 

और पदका अर्थ प्रधान रहे वह चौथा ४ बहुत्राहे ( १०१५ ) समाम है | जिसमें 

प्रायः दोनों पदोंका अथ प्रधान रह वह पांचवां ५ दर्द ( १०५५ ) समास कहाता है | 


( ९६३ ) समर्थः पदेविधिः । २।१।१॥ 


~ 


| उँ बढ्सम्बन्धी यो विधिः स समेथीश्रितो बोध्यः । 
चि जो विधि सम्बन्ध रखनेत्राला है सो समर्थके अधीन है, यहां एकार्थीमाव 
2 क 
नाम समर्थ है | 


का 


ह ( ९६४ ) पाक्कडारात्समासंः । २। १। ३ ॥ 


* कडाराः कर्मधारये ' इत्यतः प्राक्समास. इत्यधिक्रियते ॥ 
समास यह जो शब्द है इसका अधिकार यहांसे लेकर * कडाराः कर्मधारय ! 


इस सूत्रके 
प्रवेतक किया जाता हे | 


( ९६५) सह सुपां। २।१।४॥ 


खुप सुपा सह वा समस्यत । समासत्वात्मातेपादेकत्वेन सुपा 
ळच । पशाथाभिधान व्रात्तः कत्ताद्तलमासकशषसनादन्तधा- 
> दर न मिल 


१ पद्रानध हूं सामथ्ये सवाति-एक्रार्थीमाव व्यपश्षा च । तत्र व्यपश्चा सवार्थपर्यवसायिनां पदानामा- 
काडूकषादवशादू यः संवन्धः सा । एकार्थीसापस्त-- अट्यञुपास्थाताविपयत्वसेव । तत्र व्यपेक्षा राज: पुरुषः १ 
इत्याद वृकय थवाते, ` राजपुरुप ? इत्यादिससाे चकाथ भाव इत्यवधेयम्‌ । 


१ है "कडारः कमधारबे” इस सूत्रसे पूर्वे २ भाकर समास” ये दो पद अधिकृत हे हैं। इससे दो सहा- 
- ओंक समावेश सिद्ध होता है | - 


बिक टु 
हि का समरतेऱससाससज्ञा लभते । 


परस्य=एकार्थस्याभिधानम्‌, नतक 


( ५५६ ) लछुसिद्धान्तकौसुदी- [ भव्ययीमाव-- 


तुरूपाः पश्च वृत्तय; । वृत्यर्थावबोधकं वाक्ये विग्रहः । स न 
` लौकिकोऽलोकिकश्चेति दिघा । तत्र पूव भूत इति लाकिकः । 

पूर्वे अम्‌ भूत खु इत्यलीकिकः । भूतपूर्व, भतपून चशडात 

निर्देशात्प्वेनिपातः । RRO RoE 

एक सुबन्तके साथ दूसरे सुवन्तका समास विकल्प करके हो । जिन पदक! समास 
होता है उनके समूहकी ( १३६ ) से प्रातिपदिकसंन्रा होती है, ( ७९९ ) ते सुएका 
लुक्‌ होता हे । समास यह वृत्तिका एक भेद है, प्रथक्‌ ९ अबयवोंसे जो एक अर्थ निकले 
उससे भिन्न एकरूपसे अर्थके प्रगट करनेकी शक्तिको इत्ति कहते हैं । वत्ति पाँच प्रकारका 
है-१ कत्‌ ( ३२९ ), २ तद्वित ( १०६८), २ समास (९६९), ४ एकरोष (१४५) 
और ५ सनाद्न्तघातु ( ५०३ ) दृत्तिके अथैका बोधक जो वाक्य है उसे विग्रह कहते 
हे । बह लौकिक अलौकिक मेदसे दो प्रकारका है। यथा-“भूतपूवईन् पहले हुआ ) 
इस वाक्यमें लौकिक विग्रह पूर्वेम्‌+भूलः हे ह अलौकिक विग्रह-पूर्व+अमू+भ्हल+ 
खु है, इस उदाहरणमें कालवाचक जो पूव शब्द है यह भूत इस जियाशब्दका विशेषण है 
इससे पूर्व शब्द लौकिक उपसर्जन है इसकारण ( ९७० ) से पूवेशब्दका पूर्व प्रयोग पाया, 
परन्तु इसके विरुद्ध भूत पदको पहले रक्खा है इसका आशय यह है कि पाणिनिका एक 
सूत्र ' भूतपूर्वे चरट्‌ ' हे इसमें पहले भूत शब्दका प्रयोग देखा गया है, इससे प्रथम 
स्थापन किया । 

( ९६६ ) इवेन समासो विभत्तयलोपश्च ॥ 
इच ( सदृश ) शब्दके लाथ सुवन्तका समास हो और सुपका लोप न हो | यथा-. 
वागर्थाविव । बागर्थौ-इवत्वागथाोविव । शब्द और अर्थके समान | 
इति केवलसमासः समात्तः ॥ १ ॥ 


अथाव्ययीभावसमासः । 
DF 
( ९६७ ) अव्ययीभावः । २। १ । ५ ॥ 
अधिकारोऽयथ प्राळ्‌ तत्पुरुधात्‌ । 
अव्ययीभाव इस पदका अधिकार ( ९,८६३ ) सूत्रके पूवेतक है | 


१ पूर्वभिति क्रिया विसोष्णम्‌ । 
Ci साविति प मर नि दश बन्तर र चडूय पूर्वनिपातों ० म वेदिङि 
4 समासविधां छ धमया निदे सुवन्तत्वं च ढ्योर्यविशिष्टन्षिति कस्य र मवेदि 
निन्नासायामाह--भूतपूवे इति । वेदरिङ्चि 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


समासप्रकरणस ] आपषाटीकासमेता । ( ३५७ ) 


( 5 % (य [a ~ ७ डे ७ 
( ९६८ ) अव्यंयं विअक्तिसमीपसमृचद्धिव्युद्वथाभावात्ययासं- 
प्रतिशब्द [इयावपअाद्यथाडुपुव्ययीगपद्यप्ताइइ्यसपात्तसीकल्याः 
न्तवृच्न्‌षु । द | १। ६॥ 
विभक्त्यथादिष वर्तमानमव्ययं खुबन्तेन सह नित्य समस्यते सोऽव्थयी- 
~ on ~ ५५ 
भावः । प्रायेणाविग्नहों नित्यलमास; । प्रायेणास्वपदविग्रहो 
ae Las Lan ~ (~ 
वा । विभक्तो-हरि+डि+अधि इति स्थिते- | 
विभक्तिके अथका प्रकाश करनेवाला, समीपवाचक, समृद्धिवाचक्र,, घटती, वस्तुका 
-झमाव, नाश, असम्प्रतिवा चक ( नहीं लगता ), राब्दप्रादुमवप्रकाशक, पीछे, .यथावाचक, 
क्रमवाचक, समकारबाचक, सदशवाचक, प्राप्तिवाचक, सम्एणेतावाचक, और अन्त्यवाचक 
अन्ययोंका समास सुबन्तके साथ नित्य हो । प्रायः नित्यसमासके त्रिषे विग्रह ( ९६६ 
नहीं होता | और जो कदाचित नित्यसमासमें विग्रह हो तो समस्यमानपदोसे भिन्न उन्हीं 
'पदाके अथेवाचक पदोंके साथ होता है । विभक्तिके अथमें अत्र्ययीभावका उदाहरण 
जैसे-हारि+डिनाथि इस विग्रहमें अधि अव्यय है, और डिके सभ्बन्धसे उसका 
(अधे होता है | 
Te ष्टं 03 
( ९६९ ) प्रथमानिदिष्टं समांस उपसजनंम्‌ । १। २ । ४२ ॥ 
समासशा प्रथमनिर्दिष्टमुपसर्जनसंज स्यात। 
सबासविधायक् शास्त्रम जो प्रथपाके रूपमे निर्दिष्ट हो उसकी उपसजन संज्ञा हो | 
हारिमडि7अि=्इसमं समास सूत्र ( ९६८ ) मे प्रथमा निर्दिष्ट अव्यय ( अव्ययम ) 
तो इससे उसीको उपसजेन संज्ञा होगी, अघि अव्यय है इसक्ारण उसकी उप- 
'सजेन संज्ञा हुई | | 
s 3 पसंजनं ६५०४ 3८०७ 
(९७०) उ पूवृम्‌ । २। २। ३० ॥ 


समासे उपसजेनं प्राक्‌ प्रयोज्यम्‌ । इत्यधेः प्राक्‌ प्रयोगः । सुपो लुक । 
एकदेकाविक्गतस्यानऱ्यत्वात्‌ म्रातिपदिकसंज्ञायां स्वाद्यात्पत्तिः । 
Las ~ च ~ ~ 
अव्ययी भावश्चेत्यव्ययत्बात छुपो छुझ । अधिहरि । 
समासम उपसजन पहर रखा जाय | लौकिक शास्त्रास दा प्रकार उपसजन होते हु \ 


~— 


. 3 जसे छुत्तेकी पूंछ काट देने पर सी ' कुत्ता ? इस नामको नित्रत्ति नहीं होती, इसी प्रकार सुप विशिष्टकी 
आिपादिक संज्ञामें सुपूका लक होनेपर भी प्रातियादिकत्वकी नितरत्ति नहीँ दो सकती 
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(३५८ ) लघुसिद्धान्तकोमुदी- [ अव्ययीभाव-- 


लौकिक उपसजन विशेषणका नाम है और ( ९९९ ) सूत्रते जिसकी उपसर्जनसज्ञा है वह 
झाल्लीय है इस कारण अधिका प्रयोग हरिशब्दसे पहले हुआ तब आधिमडिमहरि+ङि= 


- ऐसी स्थिति हुई (७६९) से सुपका छुक्‌ हुआ तो अधि--हरि रूप हुआ | “ जिसका कोई 


एक अवयव विकारको प्राप्त हो जाता है वह सम्पूर्णतासे और ही नहीं बन जाता ? ( यथा 
१८१ ) इस कारण सुप डिका लोप होकर यद्यपि कुछ विकृति हुई है तथापि यह प्रातिप- 
दिकसंज्ञक ही ह इसीसे सुपर प्रत्यय ( १३७ ) फिर होते है-अधिरहरिउछट( ४०३) 
ते सुपका लोप हुआ कारण कि ( ४०२ ) से अव्ययीभाव समास अव्यय हे तब अशि हार 


*( हारविष ) रूप सिद्ध हुआ । 


( ९७१ ) अव्ययीभांवश्चं । २। ४) १८ ॥ 
अर्थ नपुंसकं स्यात । गाः पातीति गोपा! । तस्मिन्निति अधिगोपसू । 
अव्ययीभाव समास नपुसकलिङ्ग हो । गोपाः ( गाय चरानेवाळे ) इसमें अधि अब्यय 
जोडकर अधि+गोपन्अधिगोप+अम्‌=अधिगोपम्‌ ( ९७० । २९९ | ९७२) 
शाय चरानेवालेके विषे, यह उदाहरण मी विभक्ति अथका ही हे । 


२ ) नाव्ययीर्भावाँदतो ओवपञ्चम्याँ: । उ 

( ९७२ ) नाव्ययीभावदतो5म्त्वपश्नम्यां । २।४। ८३ ॥ 
अदन्तादृव्ययीभावात्‌ खुपो न छुझ तस्य पञ्चमी विना अमादेश 
अदन्तअम्पयीमाव समाससे परे झुपका ळुक्‌ न न हो और पञ्चमीको छोडकर शेष विमक्तियोंको 


अम्‌ आदेश हो | 


( ९७३ ) तृतीयासप्तम्योर्वहुलम्‌ । २। ४। ८४। 
अद्न्ताद्व्ययाभावात ठृलायासतम्यानहुलममभावः ।' उपक्कष्णम्‌ ¦ 
उपकृष्णेन । 
अदन्त अव्ययीभाव समाससे परे तृतीया और सप्तमीकों अ आदेश (९१२) 
नानाप्रकार ( विकल्पसे ) हो यथा-उप+कष्ण=उपक्रुष्ण्‌+अम्‌= 


उपक्रप्णम्‌ । उप+क्रष्णन्उपक्र्ण+इन (टा) उपकृष्णेन टगर निकठसे 


एणा सम्राद्रः खुमद्रम्‌। यवनानां व्युंद्धिईयबनस्‌ । मक्षिकाणाम- 
भावा ।नमक्षिकम्‌ । ।हेमस्पात्ययोऽतिहिमम्‌ । निद्रा संप्राति न युञ्यत 
त्यातानद्र्म्‌। हारशाब्द्स्य भकार इतिहरि । विष्णोः पश्चादलुदिष्णु । 
यायतावापसापदाथानतित्रत्तिसाटद्यानि यथार्थाः । रूपस्प योंग्यमतु- 
रूपम । अथसथ भात प्रत्यथम्‌ । शक्िमन'तिक्रस्य घथादाक्ति । 
व ( ९६८ ) के और उदाहरण लिखते हैं- 


३ सूत्रमं सज्ञाविवान करनंस गाख्रोष उपसर्जन होता दे । > विगत! कदवव्याद्रे: ; 
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समासप्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासमेता । ( ३९९} 


( समृद्धि ) खु+मद्गर"च्छुमद्र+अम-झु म द्रम्ू-मदरदेशवालोंकी वृद्धि 

( घटती ) दुर पबनत दुबबन+अमरबु मय नमू-यवनोंकी घटती, 

( अमाव ) निर+म क्षिक्ा=निर्मक्षिक+अघ्‌=निमे क्षिद्रमू-मक्खियोंक्रां अमाव. 

( नाश ) अति+हिमज्अतिहिम+अम्‌>अ निहिम ए=हिमका नाश, 

( असंप्रति ) अति+निद्रा=अलिनिद्र+अए=्अलिनि उस्‌=(२६९)निद्रा। नहीं आँ, 

( प्रादुभव ) इति+हरिच्ड्लिहरि+छ जडतिडरि -्हारिशब्दोंका प्रकाश जो भक्तोको इ 

( पीछे ) अनु-विप्णुत्अनुविष्णु- छुँ >अछुविष्णुविष्णुके पीछे. | 
यथा अत्ययके चार अथ हैं=१ योग्यता { लायकी ) २ वीप्सा ( अनेक सम्बन्ध $ 

३ पढाथानतिवृत्ति ( कोई पदार्थका उल्लघन न करना ), ४ साब्घश्य (तुल्यता ) | 

( १ ) अनु+स्हप=अलुरूपन्अम्‌ अलुरूपमूरूपके योग्य योग्यता 

(३ ) यथाजशाक्तन्यथाराक्ति+छुन्यथाश्क्ति=भपनी शक्तिके अनुसार अध 
शक्तिको उछंत्रन न करके ( पदार्थानतित्रत्त } । 

(3 ) सह+हार- 


( ९७४ ) अव्ययीभावे चाकाले | ६। ३ । ८१ ॥ 
सहस्य सः स्थादव्यघीभाबे न ठु काले । हरः साह्यं सहार । 
अव्ययीभावसमासमें सहको स आदेश हो उत्तरपद कालताचक न हो तो । 
हनहरिच्सहा र छुन्छहारज्हारके समान । 
ज्येछस्याङुपूव्यणत्यडुज्येष्ठम्‌। चक्रेण युगपत्सचक्रस्‌। सहृराः सझणए 
ससाखे। क्षत्राणां सम्पत्तिः सक्षत्रम्‌ । तृणमप्यपरित्यञ्य सतृणमत्ति ¦ 
. अन्निग्रन्थपयन्तमधीते सामने । 
(९६८ ) में कहे अनुषूव इत्यादि अथॉके उदाहरण- 
(क्रम ) अनु+ज्येछमअम्‌=अचुज्येष्टम्‌=नयेषठके क्रमे. 
( युगपत्‌ ) सह+चक्र+अमू=््तचक्रमू=्चत्रके समकाल, 
( साद्श्य ) सह+सखि+सु=्ससखि=मित्रके तुल्य. 
( सम्पत्ति ) सह+क्षत्र+अपफ सक्षत्रप-क्षत्रियोंकी पूर्णता 
 (साक्स्य ) सह+तृण+अम-छतणम्‌ ( अत्ति )च्वुणको मी न छोडकर खा जाता दै 
(अवधि) सहसअसिशखुस्तयाध्रिजअम्रिप्रतिपादक ग्रेथतक वेद पढता है 


inagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative ७ 


| 
| 
| 
| 


(३६०) लघुसिद्धान्तको मुदी- [ मॅन्ययीमाव- 


ONS 


हित डे | 
(९७५ ) नदीमिश्व । २। 3 । ९० । 
नदीभिः सह संख्या वा समस्यते ! समाहारे चायसिष्यते । 
पञ्चगङ्गम्‌ । द्वियमुनम्‌ ॥ 
नदीवाचक शगब्दोके साथ संख्यावाचक शाब्दो का समास विकल्प करके हो । भाष्यक्षारका 
जपिप्राय है कि यह सुत्र समाहार ( १०० ) में लगता है और जगह नहीं | 
बृश्च+गङ्गा=्पश्चगङ्गा+लं -पश्चगङ्गम्‌ ( पञ्चानां गङ्ानां सधाहारः ) पांच 
गङ्गाका समुदाय. 
द्विःपसुनाचद्वियमुनार छुँ =द्वियसुनम्‌ ( दयोयेसुनजोस्समाहारः ) दो 
बमुनाका समुदाय, 
१ 
(९७६ ) ताद्धिताः । ४। १ । ७६॥ 
आपश्वमसमःप्तेराजिकारोपएस । 
इस सूत्रके प्रारंभसे अष्टाध्यायीके पांच अध्यायको समाति तक * तद्वित ' इस पदका 
अधिकार हो । 
। आठ (किन वि टू तेरै प उ छु 
( ९७७ ) अव्ययीभावे शरसभृतिम्यंः । ५। ४ । १०७ ॥ 
शार दादिभ्यष्टच्‌ स्यात समासान्तो5व्ययौभादे । तारः 
वै समीपमुपदारदम्‌ । प्रतिविपादाम्‌ । 
भन्पयीमावसमासमे शरद्‌ आदिसे परे समासका अन्त अवयव टच्‌ (अ ९,७६ LBC) 
क्रय हो । ह 
डप+दारद्‌+अ=उपररद्‌+ अम्‌=उप शर दमू-शरद्‌ ऋतुके समीप. 
श्रति+विपाठा=प्रतिविपाॐ+अ+अम्‌=प्रति विपाक्रामूनविपाशा नदीके निकट । 
( ९७८ ) जराया जरस्‌ च ॥ 
जरा अव्ययीमाव समासके अन्तमें जरस्‌ आदेश ( १८१.) हो यथा - 
डप+जरा-उप+जरस्र+३३+अम्‌= उपजरसमू=जरा अवस्थाके समीप. 
& S 
(९७९) अनश्च ।& । ४। १०८ ॥ 
अन्नन्तादव्ययीभावाइ्ृच्‌ ॥ 
जो अत्ययीमाब समासक्रे अन्तमे अन्‌ हो तो उससे परे टच प्रत्यय हो। 
डंप+राजन्‌+अ- 
६ द्धिति 
( ९८० ) नस्तद्धिते । ६। ४ । १४४ ॥ 
नान्तस्प भस्य टेर्लोपस्तद्धिते । 
तद्धित ( ९७९ ) प्रत्यय परे हुए सन्ते मसं ( १८५ ) नकाराम्त अङगकी | 
ड्गका टि, 
“शा (५२) 
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समासप्रकरणम्‌ ] आषाटीकासमेता । (३६९) 


डप-राज्‌्-अ--असूतउपराजमूत्राजाके समीप । 
अधिनआत्मन-अ--अघिआत्म-अ.अमूत्अध्यात्ममूचआत्माके विषयमे । 
( ९८१ ) नपुंतकादन्यतरस्पाम्‌ । ८ । ४। ३०९॥ 
अन्नन्तं यत्‌ क्वीन तदन्तादव्थयीभावाट्टज्वा । 

जो अब्पयीभावसमासके अन्तमें नपुसकलिङ्गका अन्‌ अघि तो उससे ठच्‌ प्रत्यय विकल्प 
करके हो । यथा 

उप“चर्मन=्उ पचर्मन+अ=उपचमे-अम्‌=्उपचमम्‌। 

अथवा ) डपचम=्चमक्रे समीप 


( ९८२ ) झयः । ५ । ४। १११ ॥ 
झयन्तादव्ययानावाट्टज्वा । £ 
जिस अव्ययीमावसमासके अन्तमें झय्‌ प्रत्याहारका वणे हो उससे परे उच प्रत्यथ 
विकल्प करके हो । 
उप+समिधनअ=्अम्‌=उप्तामिघम्‌ ( वा उंप॑तानित्‌=भग्निमें जो इनी जाती 
है ) ऐसी लकडीके निकट || 


इत्यव्ययीमावसमासः समाप्त: ॥ २ ॥ 


अथ तत्पुरुषसमासः । 


— XEN 


( ९८३ ) तत्पुरूषंः। २। १। २२ ॥ | 
अधिकारोऽयम्‌ प्राग्बहुव्रीहेः । 2. 
तत्पुरुष इस पदका अधिक्कार ( १०३५ ) के पूजतक प्रत्येक सूत्रोंमे हो । 
( ९८४ ) द्विगुंश्चं । २। १ । २३ ॥ 
| द्विरपि तत्पुरुषसंज्ञकः स्यात्‌ । 
द्वियुसमास ( १००४ ) भी तत्पुरुषसंज्ञक हो । 
(९८५) द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तपननेः ।२।१।२४॥ | 
द्वितीयान्तं श्रितादिपरकातिकेः सुबन्तेः सह वा समस्पते स च तत्पुरूष:॥ | 


कृष्णे श्रितः कृष्णश्रितः इत्यादि । | कि 
(जो अति मं 


(३६२) लघुसिद्धान्तकोमुदी- [ तत्पुरुष-- 


आपन्न ( जो प्राप्त हुआ ) इन सुबन्तोके साथ द्वितीयान्तका समात बिकल्प करके हो | 
कृष्णं श्रितः कृष्णश्रितः ( जिसने कृष्णका आश्रय किया ) इत्यादि } 
. छु ३ 
( ९८६ ) तृतीया तत्कृतार्थेनं गुणवच्चनेनं । २। १। ३० ॥ 
तृतीयान्तं तृतीयान्तार्थङ्तगुणवचनेनार्थेन च सह वा आग्यत ! 
शङ्कुलया खण्डः शङ्कुलाखण्डः ॥ घान्येन अर्थ; धाऽ्याधः । 
तत्क्गत्तात एकम्‌ ? अक्ष्णा काणः } 
तृतीयान्तके अर्थसे जिस गुणका संपादन किया जाता है उस गणवाचक शब्दके साथ 
तथा अथशब्दक साथ तृतीयान्तका समास विकल्प करके हो | यथा-श्राङक्कुलया खण्ड: 
राङ्कुलाखण्डः ( सरतिसे क्रिया हुआ खण्ड ) यहां तृतीयान्त '( शङ्कुलया ) के अर्थ 
( सरोते ) से गुण ( खण्ड ) संपादन कियागया इससे समास हुआ | इसी प्रकार चाब्थन 
अथः=्चान्याथःन्घान्यसे जो अर्थ प्राप्त हुआ । तत्कृतात [कम्‌ ! तृतीयान्त अथसे 
गुणको संपादन करे ऐसा क्यों कहां ! तो अक्ष्णा काणः एक आंखसे काना । इसमें 
तृतीयान्त ( अक्ष्णा ) पद काणत्वका संपादक नहीं इससे समास न हुआ । 


( ९८७) कृतृकरण कृतां बहुलम्‌ । २।.१। ३२॥ 
कतार करणे च तृतीया कृदन्तेल बहुलं प्राग्वत । 
कत। अथवा करण असे जो तृतीया तदन्तसुबन्त अनेक प्रकारसे ( ८२४ ) कृदन्तके 
साथ विकल्य करके समासको प्राप्त हो । यथा-हरित्रातः (अथवा) हरिणा त्रात 
हरेस रक्षा किया हुआ । नखभिन्नः ( अ० ) नखेभिन्नः=नखोसे विदीर्ण किया हुआ | 
कृद्ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्थापि ग्रहणम्‌ । इस वचनसे इस सूत्रम कतके ग्रहण कर- 


नसे गति (२२९ ) अथवा कारक ( ९४६ ) जिस कुदन्तके पूर्व हो उसका भी ग्रहण होता. 


। नखेनिभिन्नः नखनिशिन्नः नखोसे फाडागया 


(९८८ ) चतुर्था तदाथाथवलिहितसुखरक्षितिः । २। १। ३६॥ 
चतशयन्ताथाय यत्‌ तद्वाचना अयादिमिश्च चलुश्यन्त वा रागवत्‌ । 
सूपाय दारू=्यूपदारू । तदर्थन मअक्रातावङ्रातभाव एब; । तनह न 

रन्धनाय स्थाली । 

जो चतुथ्वन्तके निमित्त हो उसक वाचक दाव्दके साथ और अर्थ ( निमित्त ) बलि 
( बलिदान ), हित ( उपकारक ), सुख ( सुख, चैन ) तथा रक्षित ( जिसकी रक्षा! 
की हो ) इन शब्दोंके साथ चतुर्थ्येन्त, पूर्वक सदश अथात्‌ विकव्प करके समस्पमान हो | 


पवाञ्यूपाथ+दारु=्यूपदारू-यइस्तमके निमित्त लकडी ।. चतुश्येन्तके निमित्त जो 
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हो उसके वाचक शब्दके साथ, इसके कहनेका प्रयोजन यह हैं कि, चतु््यन्तके निमित्त जो 
शब्द हो उसका कोई विकार होता हो, जेसे-लकडीका स्तम्भके निमित्त | इसीसे आगेके 
उदाहरणमें समास न हुआ-रन्धनाय स्थाली-रान्धनेको कसेरी । स्तम्भमें लकडीका 


समासप्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासमेता । 


रुपान्तर हो जाता है. रान्धनेसे वटलोईका नहीं होता इसीसे समास न हुआ । ३ 

र्‌ ९) अथे fee LS Las ~ २ 

| ( ९८९ ) अर्थेन नित्यसमासो विशेष्यछिंगता चेति वक्तव्यम्‌ ॥ यु 
चतुर्थ्यन्त सुबतन्का अर्थ शब्दके साथ नित्य समास हो और विशेष्यके>अनुसार उसका हे 


लिङ्ग हो । यथा ईद्वेजाय अयम्‌-द्विजाथेः सू पः-त्रा्णके निमित्त दाल । द्विजाथी 

याणुः-त्रा्णके निमित्त पसी । [द्विज्ञाथे पथःन्त्राणके निमित्त दूध ( ९८८ ) में 

जो शब्द गिने हें उनके उदाहरण-भूतबालि; भूतोंके नियित्त बि । गोहिलम्‌= 

| गैँके निमित्त हितकारी । गोखुखसू-गायके निमित्त सुखकारक । गोरक्षितम्‌= 

ओ जो गोके निमित्त रखाया गया हो । और जव समास न किया तव-भूलेभ्यो बल्लिः 
ऐसा विग्रह जानो । 


(९९० ) पञ्चमी भयेनं। २। १। ३७॥ 
भय शब्दके साथ पञ्जम्यन्त सुबन्तका समाप्त हो । चोरात्‌ भयं-चोरभयम्‌= 


चोरसे भय | 


(a) 2000 ड 


( ९९१ ) स्तोकान्तिकदूराथकच्छाणि क्तेन। २ । १ । ३९॥ 

स्तोक ( थोडा ) अन्तिक ( निकट ) और दूर इन शब्दोंमे तथा इन शब्दोंके अथेमे 

| जो शब्द हों और कच्छ ( कष्टवाचक ) शब्द इनमें जो पञ्चम्यन्त हों सो क्तान्त (८९८) के. ; 
 साथसमासको प्राप्त हों । परन्तु 23 
(९९२) पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः । ६।३।२॥ - 


अल॒ग॒त्तर पढे । 


उत्तरपद परे हुए सन्ते स्तोक आदि ( ९९१ ) शाब्दोले परे पश्रमीका छक ( ७६९ ) 
न हो यथान्स्तोकान्सुक्तःच्योडेसे छोटा । अन्तिकादागतःच्समीपसे आया । 
. अभ्याशादागत'-निकटसे आया। दृरादागलः्दूस्से ` आया । कृच्छादागत!- 
कष्टसे आया). . क, “हिल विकी 


“टी 


ऱ ३६४ ) लघुसिद्धान्तकोसदी- [ तत्पुरुष~ 


(९९३ ) षष्ठी। २।२। ८ ॥ 
सुबन्तेन प्रारवत्‌ । 
खुबन्तके साथ षष्ठयन्त सुबन्तका विकटप करके समास हो। यथा-शाजएुूषः(२ ० ०) 
म्न्राजाका पुरुष । 


त थ्व न ती कि 
( ०९४ ) अपेपिरापरात्तमकदाशनकाधकरण (२१९९ ॥ 
अवयावना सह पूवादयः समस्यन्त एकत्वसंख्याविशिष्टश्ेदवय्दी ॥ 
पूर्व (पहिलाभाग), अप्र्‌(पिछलाभाग), अधर(नीचेका भाव)तथा उत्तर (पिछला भाग ) 
इन दाब्दोंका एकत्व संख्याविशिष्ट अवयवीके साथ विकल्प करके समास हो । 
षष्ठीसमासापवादः । यह सूत्र (२९३) का अपवाद हे । एकदेश एकदेशीके साथ 
समास हो उसे एकदेशी समास कहते हैं. एकदेश और एकदेशी इनका अधिकरण एक हो तो 


भर 
समास हो, पूव कायस्य-पूर्वकायः ( ९६९ | ९७० )-शरीरका अगला भाग | 


थियो 


करण एक है इससे समास हुआ । 
3 ९ ५ ३ 
(५९५ ) अध नपुंसंकम । २। २। २॥ 
) समांशवाच्यभंणब्दो नित्यं क्ीबे भागवत्‌ । 
-अवशब्दका अथ जब सम ( आधा ) हो और अघेदाव्द नपुसकलिङ्ग हो तब उसका 


खुबन्तके साथ समास हो यथा आर्थे पिप्पल्या:-अधपिप्पली-आधी पीपल. 


( ९९६) सप्तमी शोण्डेः। २। १। ४० ॥ 
सत्तम्यन्तं शोण्डादिभिः प्राग्वत । 
सत्तम्बन्त खुवन्तका शोण्डै (निपुण) आदिगण शब्दोकि साथ विकटप करके समास हो यथा - 
अक्षेषु+शोण्ड:-अक्षशौण्डः ( पाशेमें निपुण ) इत्यादि । यह कह आये हैं. कि 
९ ९८९ | ९८९ | ९८८ । ९९० । ९९९ ) वेमे जिन शब्दोंकी गणना की है उनके 


साथ द्वितीयान्त तृतीयान्त आदिका समास हो, परन्‍्तु-द्वितीयात ती येत्यादियोगवि- 


आगादन्यत्रापि द्वितीयादिविभत्तीनां प्रयोगवद्ञात्समासों ज्ञेयः । गिने हुए 
पदोँसे पदक साथ भीं समासका प्रयोजन देखा जाता है इस कारण प्रामाणिक ग्रन्थोंके 
असार ताया, तृतीया आदिपदोंका अपने २ सूत्रोमे योगविभाग करनेसे द्वितीयान्त 
सृतीयान्त आदि दूसरेके साथ भी समासको प्राप्त हो ऐसा जानना | | 


SY © नि 0000... 


र CIR MSE SS MS So Se 
३ साण्ड, धूत, कितव, व्याड,प्रवीण, अन्तर, अवि, पढ़, पा०$त, कुशल, चपल, निपुण, । इति 
झ ष्डदिः ॥ Re 
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समासप्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासमेला । (३६५१ | 


( ९९७ ) दिक्संख्ये संज्ञायांम । २। १ । ५० ॥ | £ 
संज्ञाथामेवेति नियमार्थम्‌। 

दिझावाचक अथवा संख्यावाचक सुबन्तके समान अधिकरणवाले सुबन्तके साथ संज्ञा 

| अर्थमें दिशा और संख्यावाचक समासको प्राप्त हों । दिशावाचक उदाहरण-पू्े+इषुका- 

4 संदामीन्पूर्वशकामळामी ( इषुकामद्यामी आ्रामाविशोषः )=इषुकामरामी एक 
` किसी गांवका नाम है । संख्यावाचकका उदाहरण-सप्त+ऋषयणः-सप्तषेय३- वसिष्ठादि । 
सात ऋषि । यह ( ९९७ ) सूत्र नियम करता हे कि दिग्वाचक वा संख्यावाचक सुब- | 
तका सुबन्तके साथ समास हो तो संज्ञाहीमें हो । तेनेह न । तिससे यहाँ ( जहां संज्ञा | 
नही है ) नहीं होता । संज्ञा नहीं है इस कारण उत्तरा दृक्षाई-उत्तरखाले वृक्ष , यहां समास | 
न हुआ । और घश्च ्राह्मणा$=्पांच ब्राह्मण । पहला दिशावाचक और दूसरा संख्यावा- 

चकमें प्रत्युदाहरण समझना । 


( ९९८ ) तद्विताथोत्तरपदसमांहारे च॑ । २ । १ । ५३ ॥ । 


| 

| 

| | 
| तद्वितार्थे विषय उत्तरपदे च परतः समाहारे च 
| वाच्ये दिळसंख्ये प्राग्वत्‌ । 


जब तद्वित प्रत्यय ( ८७६ ) के अर्थकी विषयता हो अथवा उत्तरपद परे हो अधब | 
समाहाखाच्य हो तो दिशावाचक अथवा संख्यावाचक इन्द विकल्प करके समस्यमान हो | | 
यथा-पूर्वेस्थां शालायां भवः ( जो एवशालामें हुआ) अब इन, दो पदों ( पुर्व 
शाला ) का समास होता है तब भवरूप तद्वितके अर्थकी विषयता रहती हे ( ९९९ ) कारण 
कि, जब ज प्रत्यय मवरूप अर्थमें होता है वह समास होनेके पीछे आता है तब समास 
| होनेपर पूर्वा+डि+क्राला+डि+अ (९९९ ) पूर्वाशाला ( ७६९ ) से विभक्तिका 
| लोप हुआ फिर वा अन्तर्गत आ ज्रीलिङ्ग ( ९६५ ) से निकाल डाला क्योंकि सर्वनास्नों 
बत्तिमात्रे पुंवद्भावः । पांचो इत्ति जो गिनाई हैं उनमें किसी वृत्तिमें सर्वनाम रहे तो. 


उसका रूप पुँलिङ्गे समान हो. तब पूच+शाला इआ- 
( ९९९ ) दिकपूर्वपदादसंज्ञायाँ भः । ४। २। १०७॥ 


अस्माद्ववाधर्थे ञः स्यादसंज्ञायाम्‌ । 
जिसका समास किया गया है जब वह पद किसीकी संज्ञा न हों तब उससे परै भब 


च Th त 


१ धप्तासस्थ “ विशेषणं [र्वशेष्येण ?-इस्थेव सिद्धेरिति भावः । 


(३६६ ) लछसिद्वान्तकोंम॒दी- [ तत्पुरुष- 


आदि अर्थमि तद्रित ( ९७६ ) संज्ञक अ प्रत्यय हो परन्तु जो पूवंपद समासका अवयव 
दिशावाचक हो तो तव इससे पूर्वाला ( ९९८ )+च््‌- 
( १००० ) तद्वितेष्वचांमादे : । ७। २। ११७ ॥ 
जिति णिति च तद्रितेष्बचामादेरचो वृद्धि) स्थात्‌ । 
नित ( ९९९ ) अथवा णित्‌ ( १०६९ ) तद्वित प्रत्यय परे हुए सन्ते अचोमेके पहले 
अचकों इृद्धि हो | इस सूत्रसे दृद्धि।होकर पोवेशाला+अ रूप हुआ फिर (१६०) से 
ला अन्तत आकारका लोप होकर पोवेशात्ड+आः-पौर्वश्ञालः ( जो प्रवैशालामें 
हुआ ) रूप बना । पञ्च गावो धनं यस्य जिसका धन पांच गाय हें) इस उदाह- 
रणमें तीनों पद बहुश्नीहि समासके हे ( १०३५ ) इससे नीचेका आार्तिक लगा । 
( ३००१ ) द्वन्द्रतत्पुरुषयोरुत्तरपदे नित्यसमासबचनस्‌ ॥ 
- जन्न समापर्मे पदसे परे उत्तरपद आवे तो द्वन्द्व ( १०५५ ) अथवा तत्पुरुष ( ९८३ ) 
समास नित्य हों । | ( 
(१००१ ) गीरतद्वितलुकिं । &। ४। ९२॥ 
गो5न्तात तत्युरुषाट्टच्‌ स्यात्‌ समासान्तो न तु तद्धितलुकि । 
जो तत्पुरुष ( ९८१ ) के अन्तमे गो शब्द हो उससे परे तद्वित प्रत्ययका छुकू न 
हुआ हो तो तद्वितसंज्ञक टच (अ ) प्रत्यय समासका अन्त अवयव हो | जय 
गोन्औै +धन>पश्वगवधन:-जिसके घन पांच गाय हैं । पश्चभिर्गोभि; क्रीत।- 
पश्वशुः>जो पांच गायोंसे खरीदा है, इस उदाहरणमें क्रीताथी ठकू ( इक ) प्रत्यय होकर 


` उसका लोप हुआ इससे गो शब्दसे परे तद्वितसंज्ञक टच प्रत्यय न हुआ | 


> 2 ३ हु [oe 5 (५ 3 
(१००१) तत्पुरूषः समानाधिकरंणः कर्मधारंयः। १।२। ४१॥ 
जिस तंत्पुरुषसमासके पद समान अधिकरणवाले ( समान विमक्स्यन्त ) हों अथोत्‌ एक 
ही वस्तुको कहे तो वह समास कर्मधारय संज्ञक हो । 
७ रु ही: A । जक घ 
( १००४ ) संख्यांपूर्वा द्विजुः । २। १। ५२ | 
Lo भ्र $ Fe ७ च... अ. ७ 
ताद्वतार्थत्यवोक्तत्त्राविधः सख्यापूवा डरासज्ञः स्थात । 
( ९९८ ) वें के लिखें तीन तीन प्रकारमेसे जिस समासका परपद सं र्‌ स्की 
| र | ज लका इवपद संख्यावाचक हा 
उसकी द्रिगुसंज्ञा हो । 2 
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ससासप्रकरणस ] भाषाटीकासमेता । ( ३६७) 


(३००९ ) द्विगुरेकवचनम्‌ । २। ४। १ ॥ 
द्विग्वर्थः समाहार एकवत्स्यात्‌ । 
जो समाहार द्विगुसमास ( १००४ ) से प्रकाश किया जाय उससे परे एकवचन हो । 
( १००६ ) स नपुँसकम्‌ । २।४। १७॥ 
समाहारे द्रिशुद्रन्द्रश्च नपुंसकं स्यात । 
समाहार अथेमे द्विगु ( १००४ ) अथवा इन्द्र ( १०५५९ ) समान नपुंसकलिङ्ग हो । 
| पञ्चानां गवां समाहारः=पश्चानांर्गवां+पश्व+गो+अ-+अमू+पश्चगवस्‌= 
पाच गायांका समुदाय | 9 > 
( १००७ ) विशेषण विशोष्येणं बहुलम्‌ । २ । १। ५७ ॥ 
भेदकं भेद्येन समानाधिकरणेन बहुल रागवत्‌ । 
विशेष्यके साथ विशेषण अनेक प्रकार ( ८२४ ) विकट्प करके समस्यमान हो (९८९) 
यथा-नीलळमू+उत्पलम्‌=नीलोत्पलमू=नीला कमल. 


बहुलग्रहणात्‌ कचित्रित्यमू-अनेक -प्रकारसे कहनेका कारण यह है क्रि करिसी 
स्थानमै नित्य हो । 
यथा--कृष्णसपेःस्काला नाग | 


काचिन्न कहीं समास न भी हो | यथा-रामो जामदग्न्पःच्राम जो जमदभिके पुत्र । 


(१००८ ) उपमानांनि सामान्यवैचनैः । २ । २ । «०«॥ 


जिस वस्तुसे किसीकी उपमा दी जाती है वह “ उपमान ” कहलाता है और जिसकी 
उपमा की जाती है उसे ' उपमेय ” कहते हैं उपमान और उपमेयमें जो धमे सामान्य रहता 
है उसका वाचक ' सामान्यवाचक ' कहाता है यथा-राधाका सुख चन्द्रमाके समान है यहां 
मुख उपमेय चन्द्रमा उपमान हैं जो सुन्दरता राधाके सुख और चन्द्रमामें तुल्य है वह 
सामान्य धर्म हैं इस अथका कहनेहारा सुन्दर शब्द सामान्यवचन है, सामान्य वचनके साथ 
उपमानवाचक शब्दका समास होता है, यधा-घन इव श्याम; घनश्याम; मेघके 
समान इयाम ( कृष्ण ) 
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(२६८) लघुसिद्धान्तकोसुदी- [ तत्पुरुष-- 
(१००९) शाकपार्थवादीनां सिद्धये उत्तरपद्लोपस्थोपसंख्यानस्‌ । 


झाकपार्थिव इत्यादि समासरूप जो शब्द है उन समासरूपकी सिद्विके निमित्त उपरपदका 
होप हो तो ऐसा कहना चाहिये । यथा-क्राकाम्रियः पाथिबः ( शाक खड्ग वा मुष्ठि 
जिसे प्यारे हैं ऐसा राजा ) शाकपार्थिवः इसमें प्रिय शब्द उत्तरपदका लोप हुआ । इसी 
प्रकार देवपूजको बाह्ाणः=देवत्राह्मणः=्देवताओंका एजक ब्राह्मण । इसमें पूजक 
उत्तरपद है उसका लोप हुआ. 


( १०१०) नभ्‌। २। २। ६ ॥ 


सव्य सुपा प्राग्वत्‌ । 


नछ भव्यघका सुवन्तके साथ विकल्प करके समास हो । 


(१०११) नं छोपो नभ: ६ । हे । ७३ ॥ 
नञ्गो नस्य लोप; स्यात उत्तरपदे । 
उत्तरपद परे हुए सन्ते नमके नकारका लोप हो यथा-न+ब्राह्मण/-आ+बाझणन+ 
स=अन्रा्मणः=जो ब्राह्मण न हो ब्राह्मणके सदश हो ( ढिजबन्धु ) । 


५०० ७ 


(१०१२ ) तस्मान्बुडचि । ६। २। ७४ ॥ 
छुत्तनकारान्नञ्य उत्तरपदस्याजादेलुट | अनश्वः । 


नेकधेत्यादी तु न-शाब्देन सह खुप्सुपेति समास; । 


जिस नमञके नकारका लोप ( १०११ ) हुआ हो उससे परे जो अजादि पद हो तो 
डकसो नुट्का आगम हो। यथा-न+अश्वन्अ(१०११)+अश्व+अन+अश्व=अनश्वः= 
जो घोडासा होनेपर मी घोडा नही हैं वह । न+एकेंथा-नैकथा इस उदाहरणमें परपद 
नकार हैं उसका एकधाके साथ ( ९६५ ) समास हुआ है सो न जितू नहीं है इससे उसका 
कोप ( १०११ ) न हुआ इससे यहां अन्‌ क्यों नहीं होता यह शंका दूर हो गई। 
MES RRS य 


% तत्साइश्यमभावश्र तदन्बत्वं तदबपता । अशाशस्त्यं विरोधव् नभर्धाः बद्‌ प्रकीर्तिताः ॥ 
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समासप्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासमेला । 


(१०१३ ) कुगतिप्रादयः ।२ । २ । १८॥ 

| एले समर्थेन नित्यं समस्यन्ते । 
| कु ( ३९९ ) शब्द तथा गतिसंज्ञक ( २२२। १०१४ ) शब्द तथा. प्र (१८) बहि 
| शब्द समथ साथ अर्थात्‌ एकार्थीमावकी योग्यता जिसमें हो ऐसे सुतरन्तोके साथ झि 
|, समस्पमान हों । यथा-कु+पुरुषः्कुपुूषः । वा । कुत्लितः पुरुषः कुरुक 
| बुरा मनुष्य | : 


(१०१४ ) उवादाच्वडाचश्चं। 3 । ४ । ६१ 
ऊयांद्घश्च्व्यन्ता डाजन्ताश्च क्रियायोगे गतिसंज्ञाः स्युः द 
३९९ उरी ( अङ्गीकार ) यह शब्द जिस गणकी आदिमे हैं वह तथा च्तरि ( १३३३४ जय 
| प्रत्ययान्त, डाच्‌ (१६३९) प्रत्ययान्त शब्दोंकी क्रियाके योगमें गति (२२२) संज्ञा हो § 
| यथा ऊरी+कृत्य-ऊरीकृत्य (१०१३ । ९४२ ) अङ्गीकार करके शुक्कीकृत्यरु 
॥ 


. श्वेतकरके पटत्‌+पटत्‌+आ ( डाच्‌ )+कृत्य-पटपटाकृत्य ( २३७ )-पटत्‌ इव २. । 
| शब्द करके खुपुरूषः=( १०१३ । ४८ ) भला मनुष्य । 


( १०१५ ) प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया । 


प्र ( ४८ ) आदि उपसर्ग जब गतरान्दके अथमें हो अथवा गतके सदरा शब्दके आने 
हो तब उनका प्रथमान्तके साथ समास हो । यथा-प्र+गतः आचार्यः= प्राचार्यः 
कुलपरंपरासे प्राप्त हुआ आचार्य । इससे प्र आदि उपसगीके साथ सुबन्तका समास होता है 
वह्‌ ध्रादिसमास कहाता है । 


( १०१६ ) अत्यादयः क्रान्तायरथे द्वितीयया ॥ जे 


अति ( ४८ ) अथवा अतिके सदश दूसरे क्रान्ताथक ( अतिक्रमण # अथेकळे 3 दु, 


१ ऊरी ऊरते ताला आताळो वेताली घूर्ली घूस शकला खंसकल। घ्येसकला रेला गुझुगुधा 
_फलफली बिवली आवली आलोष्टी केवाली केघासी सेवासी पर्याली शेवाली वर्षाली अत्युमप्ष वश्मसा 
मसमसा वॉषद श्रोषट्‌ वषट्‌ स्वाहा पामी प्रादुस्‌ श्रत्‌ आविस्‌ । इति ऊर्थादय: | 

१ # अभि उत प्रत इत्यादे उपसर्ग क्रान्तार्थक हं उनक्रा समास नीचे लिखे अः 


| | | {३७० ) _ लघुसिद्रान्तकोभुर- [ त ुरुक- 


उपसगे हों तो द्वितीयान्त सुबन्तके साथ नित्य समासको प्राप्त हों । यथा-अ'तिक्रान्तो 
मालाम=जिसने मालाको अतिक्रमण किया अथोत्‌ जो मालासे बढ़कर है। 


( १०१७ ) एकृविभंक्ति चांपूर्वनिपते । १ । २। ४४ ॥ 
विग्रहे यत्रिप्रतजिभाक्तक तदुपस जेन न तु तस्य पूर्वनिपानः | 


विग्रहमे जिसकी नियत ( एक ) ही विभक्ति रहती हो उसकी उपसजन संज्ञा हो, पतु 
उसका प्रयोग ( ९७० ) से पूवपदके स्थानमै न हो । अलि+माला- 


(१०१८ ) गोस्रियारुपसर्जवस्य । १ । २ । ४८॥ 
उपसजेन यो गो शब्द; खे ययान्तञ्च सदस्तह्प प्रालिपद्किस्प हृस्च; । 
जो प्रातिपदिकका अन्त अवयव उयसजेन संज्ञक गो शब्द हो अथवा ब्लीप्रत्ययान्त 
| (१३४९ ) हो तो हस्व हो । आं माल छक १०१६ ) में जो स्मासका विग्रह लिखा 
| है उसका ऐसा रूप होता है । अालम।लः=जो सुन्दरतामें माळाते बढ गया हो, 


(१०१९ ) अवादयः कुष्टद्यथ तृतीयया ॥ 
कुष्ट ( बोलने ) अर्थमें अथवा उसके सदृश झब्दोंके अर्थमै अव अथवा अव के सद्दा 
उपसगे ( ४८ ) आवें तो वह तृतीया झुबन्तके साथ समस्यमान हों यथा-वक्कष्ठः 
कोकिलया=अवको किलः-कोकिलासे ` जो बुलाया गया ( परिणद्धो बीरू- 
घान्परिवीरुत्‌ ) , | 


(9०२० ) पर्यादयों ग्छानाद्यथै चतुर्थ्या । 

ग्लान ( खेद ) अर्थमें अथवा उसके सदरा शब्दोंके अर्थमें पारे अथवा 
उपसर्ग ( ४८ ) हो तो उनका चतुथ्यन्तके साथ समास हो । 

यथा-परिग्लानो अध्पयनायर्‍पर्येध्यप्रनःऱ्पठनेके लिये ग्छानियुक्त । 


~ टु ~ 
( १०२१ ) निरादयः झन्ताद्यर्थे पञ्चम्या ॥ 

जो क्रान्त ( गया ) इल शब्दके अर्थमें अथवा इसके तुल्य किसी शब्दका अर्थ हो निर 
अथवा] निस्के सदश उपसग हों तो वे पुञ्चम्धन्त सुवन्तके साथ जलाल प्राप्त हों । > र. 
त मोडल हड ५ साथ तमासको परात तों] 

१ माळामतिक्रःन्त: अतिमाळ:, गालामतिक्र। 
कान्ताय अतिमाळाय, इत्यवं रीत्य' अतिक्र! 
छुन तिष्ठतीति नियमविभक्तिक; स भवाते । 


न्तम्‌ अतिमाळम्‌ , मालास दित, 
न्तशब्दस्थव परिवर्तनं भवति, साळ 


नन त सकी कद 
नच जीय छन, मत सात? 


शब्दस्तु स्त्र दत यान्त 
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“क 


परिके सदृश कोई `. 


ew ~: 


BR । 


समासप्रकरणम्‌ ] _ आषाटीकासमेता।. (३७१) 


निष्कान्तः कोशाम्व्याःनिर्‌+कोकाम्बिः-निप्कोशाम्बिःत्नो कौशाम्बी 
नगरीसे निकला है । उत्क्रान्ता कूलात्‌ उत्कूलाऱनदीके तीर अतिक्रमण कर भाई हुई | 


( ३०२२ ) तत्रोपपदं सत्तमीर्र्थम्‌ । २। १। ९२ ॥ 
सूतस्थन्त पद कमगात्यादा वाच्यत्वन स्थत यत्कम्साद तद्वाचक 
पद्मुपपद्संज्ञं स्यात्‌ । 

(८४२) आदिमें जो ` कर्मणि ? इत्यादि सप्तम्यन्त पद हैं उतमें वोध्यतासे विद्यमान 
जो कुम्मआदि तिनके वाचक जो पद उनकी उपपद संज्ञा हो।कुम्भ+क्ृ+अ इस स्थितिमै 
इसे परे अ ( अण्‌ ) प्रत्यय है, सप्तम्यन्त कमणि (८४२ ) पदका निर्देश किया है, इसमें 
त प्रकृति कृ है इसका अन्वय कु मके साथ है ( किसको करता हे कुमको ) इससे यह उपपद 
8 अर्थात्‌ निकटका पद घातुसे अण्‌ प्रत्यय होकर उसके कमेकी उपपद संज्ञा हुदे- 

(१०२३ ) उ -पद्मतिङ्‌ं । २ । २। १९॥ 
| उपपदे समर्थेन नित्यं समण्यते । अतिङन्तश्चायं समासः । | 
| उपपद ( १०१२ ) संज्ञक जो हो सो समर्थ अथात्‌ एकार्थीमावयोग्य शब्दके साथ नित्य 
|  सम्वासरो प्राप्त होता है । और यह समास तिडन्तके साथ न हो । कुम्भ करोति= 
i 


EE 
आ. 
| 

पन 
जो 


छुम्मकार/5( ८४९ । ७१९ | २०२ ) कुम्हार | 
EF अतिङ्‌ किम्‌ ? तिङन्तके साथ समान न हो ऐसा क्यों कहा ! उत्तर यह क्रि-मा भवा- 
| न्भूत। माङि छुङिति सत्तमीनिर्देशान्माडुपपद्सून्इ्स,उदाहरणमें मा ( माइ 
है ( ४७० ) से सप्तमीके निर्देश किये जानेके कारणसे माङ उपपदसंब्नक ( १०२२) 
होता है भूत्‌ तिडन्त है इससे समान न न हुआ नहीं तो होजाता | 


| 
। ज्‌ 
. गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं पाळ सुबुत्पत्तेः । | j 
ह कदन्तसे परे झुपू प्रखयकी उत्पत्तिके पहले ही कृदन्तका गति, ( २२२, १०१४ ) हः, 
कारक (९४६) और उपपद ( १०२२ ) के साथ समास होता है । तथा-व्याजिप्रतीति | 
वि+आउलप्ना>व्याप्रीजनो सूधकर खाती है ( शरनी ) । इस इदाहरणमें ( ८४० ) | 


` १ “घार घाहुसे क प्रत्यय करनेपर आइक' घ्र' शब्दके साथ और विशञ्दका “आध्र? शब्दके साथ सुपकी 
ओ- उत्पत्तिसे पहले ही समास होता हे, इससे “व्याघ्र? शब्दको जातिवाचक होनेसे डप प्रत्यय होता है । यदि त्र या 
घ्र शब्द खुवन्तकी अपेक्षा कर तो “ स्वार्थ द्रव्य लिङ्ग संख्या-कारक प्रयुक्त कार्य कमसे ही होते हैं?! इस | 
 'नियमसे संख्या-कारक निमित्तक मुप्की ८ उप्पात्तस प निमेत्तक्र जञा प्रत्यय ही होया और वह भी ल्ली | 
प्रत्यय भा प्र या अधर शब्दका जातिवाचक न होनस टाप्‌ ही होगा फिर डाउन्त 'आघरा? शब्दका वि शब्दके 


ल करने प! व्याध्र। शब्दकों अदन्त न दानेसे डोव होगा ही नहीं, इसलिये सुक 
ड 


[च दविये । 


_ (२७२) | लघासिद्धान्तकोमुदी- [ तत्पुदंष- 
से प्रासे परे क प्रत्यय करके ( ५२५ ) से घ्रा अन्तगत आकारका लोप होकर व्याप्नशब्द 
. सिद्ध हुआ, तब ( ११७७ ) से ङीष ल्वीलिंग बाचक प्रत्यय उत्पन होनेके पहले 
समास हुआ । अश्वेन क्रीताजअश्वक्रीतीज( १४६९ ) जो वस्तु घोडेको देकर 
खरीदी हो ( गाय, भेस भादि ख्रीजातिके प्राणी ) तृतीयासमाससे अश्वक्रीती होकर पीछे 
डीम्‌ ल्रीरिंगाका प्रत्यय लगा, यह उदाहरण कारकका है । कच्छेन पिबाले कच्छः 
पीच्कच्छपी ( ५२५, १३७४ ) उपपदके साथ कृदन्तका समास हुआ. ! 
(१०२४ ) ततपुरुषस्याङगुछेः संख्याव्ययांदेः । ५। ४। ८६॥ ` | 
संख्याव्ययादेरङ्णल्यन्तस्य तत्पुरुषस्य समासान्तोऽच्‌ स्थात । 
जो तत्पुरुष ( ९८३ ) समासके आदिमें संख्यावाचक शब्द हो अथवा अब्यय हो और 
अन्तमं अंगुलिशब्द हो तो उसको समासान्त अच्‌ प्रत्यय हो | यथा-द्वे अङ्शुली प्रभा- 
`  जमस्यनद्रिःअङ्शलि7अ =ठ्यङ्शंलेमअ+अम्‌=द्रचड्णुलम्‌ ( दो अङ्गुलीके 
प्रमागका-) 'निगतम्‌ अडङ्शालेभ्योतनिर+अङशुाले+अ+अभ्‌=निरडशुलप्‌= 
जो अङ्गुळीसे निकळ गया अथात्‌ अङ्गुळीसे अधिक । 


(१०२५) अहमसवकदेशसंख्यातपुण्याच्च रात्रेः । ५ । ४ । ८७॥ 
` एभ्यो राजेरच स्थात्‌ चात्‌ संख्याव्ययादेः । | 

अहन्‌ ( दिन, ) सर्वे ( सब ), एकदेश ( एक भाग ) संख्यात ( गिना गया ) और 
पुण्य ( पवित्र ) इन शब्दोंसे परे रात्रि शब्द आवे तो उससे परे समासका .अन्त अवयव 
अन्‌ प्रत्यय हो । सूत्रमें चकारसे यह विदित होता है कि, संख्या वाचक शब्द अथवा अव्यय 
` इनमेंसे कोई रात्रि शब्दके आदिमें आधे तो समासमें अच्‌ प्रत्यय हो । । 
. अहग्रहणं ठन्द्वाथम्‌ । सूत्रमें अहन्‌ शब्दका ग्रहण इन्द्रसमासके निमित्त किया है 
. कारण कि अहन्‌, रात्रि इन दोनों झब्दोंमें तत्पुरुष समास नहीं किन्तु इन्द्र होता है और 
उसमें अच भी हो ऐसा जानना । अहन्‌+रात्रि+अ- 


र ( १०२६ ) रात्राह्वाहाः पुसि । २। ४। २९॥ 
एतद्न्तो ठन्ट्रतत्पुरूषा पुस्थंव । | 
वा तत्पुरुष समासका अन्त अवयव रात्र ( १०२५ ) अथवा अह वा अह 


९.८० ) शब्द हो तो वह पहरा हो । यथा-अहश्च रात्रिश्च अहोरात्रः= 


इन दोनों प्रयोगोमे क प्रत्य होनेके उपरान्त समास होता है तव व्याघ्र आदि एकदान्द होकर बाद 
जातिके वाचक हाते हं इसनिमित्त &प्‌ होता टे आर जो फि प्रत्ययके उपरान्त समास न [ता तो" 
पत्तिके पूर्व हा टाप हो जाता । अशक्रीतीमें क्तप्रत्ययान्तके साथ समास होता है, सुपूकी डत्पत्तिके 


हीं यादि सुप्को उत्पत्तिक पीछे हो तो “ स्वायद्रव्यलिङासंद्याकारकाणां क्रामेकत्वमू ? इस सिद्वान्तसे . 
तिसे पहले दो छिङ्ग होती हे तो समासके विना करणपूर्वक न होनेसे “ क्रीतात्करणपूर्वात + | 


PT, VT 


~ 


= >>. 


समासप्रकरणम्‌ ] _ भाषाटीकासमेता । ( ३७३ ) 


( १९५ | १२६ ) दिनरात सबरात्रः=्सारीरात | संख्यालरात्रः=गशिनीरात (पहली 


( १०२७) सख्यापूर्वं रात्रं क्बम्‌ ॥ 
जिसका पूर्वपद संख्यावाचक हो ऐसा रात्रशब्द नपुंसकलिङ्ग ( १०२५ ) हो । थथा- 
ङ्विरात्रम्‌ ( १०२५ मदो रातका समूह । त्रिरात्रम्‌ ( १०९ ) तीन रातका समूह | 


(१०२८ ) राजाहःससिभ्यएंच । «५ । ४ । ९१ ॥ 
एतदन्तात्तत्पुुषाट्रच्‌ । [ 
| राजन्‌ (राजा ); अहन्‌ ( दिन ) सखि ( मित्र) इन शब्डोंमेंस कोई तत्पुरुष समासके 
वृ अन्तमँ हो तो तिसका अन्त्य अवयव टच प्रत्यय हो | वथा-प्रम+राजन्‌+अ 
आ! (सय्च)न्परमराजः(७८० )ज्मुख्य राजा | १ 


| | (१०२९ ) आन्महतः स्मानापिकरणजाताययोः । ६ । ३।६॥ 
॥ | ॥ महत आकारा5न्तादश, स्पात्तमानाधंकरण उत्तरपद 


जातीये च परे । महाराज; । प्रकारवचने 
। क जातीयर। महाप्रकारो महाजातीयः । 
| हत्‌ ( बडा ) शब्दसे परे समानाधिकरण शव्द ( समानार्थक ) आवे अथवा जातीयर 
प्रत्यय आवे तो महत्‌ शव्दको आकार अन्तादेश हो। | १ 
यथा-महत-राजनन्महाँशजः-््रडा राजा । प्रकारवचने जातीयर्‌ 
प्रकार अर्थके विषे जातीथर प्रत्य हो । महत्‌+जातीघर -महाजातीयः=बडे 
ग ग्रकाखाला । 


२ (१०१० ) द्रयष्नः सख्यायामबदत्रीह्मशात्योः। ३।२। ४9॥ | 
आत्स्यात । क 
द्वि (दो ) तथा अष्टन्‌ ( आठ ) पदके उत्तरपद संख्यावाचक शब्द हो तो उसको आकार 
अन्तादेश हो परन्तु यदि बहुत्रीहि ( १०३५ ) समास हो अथवा अशीति ( अस्सीवाचक ) 
आब्द परे हो तो न हो।यथा-द्वीँ च दरा च द्रादशा-तरारद | अष्टन्‌+आ? i | 
वशातःतच्अष्टावशातः ( २०० )>अद्वाइस । - 
(१०३१ ) प्रवाछिङ्गं द्रनद्रतत्पुरुपयोः ।२। ४। २६ ॥ | 

 एतयाः परपदरुषव लङ्गं स्थात । 

उत्तरपदके लिङ्गके अनुसार इन्र ( २०५५ ) तथा तत्पुरुष (९८३) समासका लिङ्ग 
[ क्कुढ | 


( २७४ ) - लघासद्वान्तकोमुदी- [ तत्पुरुष-- 


(१०३२) द्गुणप्रातापन्नाम्पूवगाततमासषु प्रातषधा वाच्य्‌ः ॥ 

द्विगुसमास ( १००४ ) में तथ जिस समासका पूवपढ प्राप्त, आपत्र अथवा अलम्‌ 
हो तिसमें अथवा गतिंसमास ( १०१३ ) में लिंग उत्तरपदके समात हो. यह कहना 
चाहिये | यथा-पथ्वसु कपालेषु संस्कृतः . पर्वकपालः ( ११२० । ९५८ ) 
पुरोडाङ्राः=पांच सिकोरोम संस्कार किया हुआ यज्ञके होमका शेष यजघानफे खानेका 
भाग । इस उदाहरणमें कापाल शब्द नपुसक है उसका लिङ्ग समासमें न होकर एँछिङ्ग 
हुआ । इस उदाहरणमें तद्धित प्रत्ययका लुक्‌ * द्विगोळुंगनपत्ये ? इस सूत्रसे होता है 
ह रघुमें नहीं सिद्दान्तमें है । मान्तो जीविकामन्आत्तजीविकः । ॐ'पन्नो 
जीविकाम्‌ आपन्ननजीविकः=जिसने जीविका प्राप्त की है. अलं कुमार्ये अलंछ 
मारिः ( १०१८ )=जो कुमारीके योग्य वा समर्थ है ॥ 


अत एव ज्ञापकात्‌ समास; । 
इसमें अल्प्रवेसमासमें उत्तरपदके अनुसार लिंगका निषेधवित्रि जो उप्र कहा है उसीके 


` सामथ्यसे समास हुआहै, वह केवल उत्तरपदके अनुसार लिंगका निषध विधि होनेके ऊषरसेही 


हुआ हे, ऐसे समास होनेका दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। निष्फोंशाम्बिः ( १०१८ )= 
जो कोशांबी नगरीसे निकला है, यह गतिंसमासका उदाहरण है । 


(१०३३) अर्धचाः पुसिं चं। २। ४। ३१ ॥ 


अधचादयः पास कान च स्य? । 
अधेचे आदिगण पुलिङ्ग और नपुंसकलिंग हो । 


3 अधच गोमय कषाय कार्षापण कुतप कुणप कपाट शंख गूथ यूथ ध्वज कबन्ध पञ्च गृह सरक कंस 
द्वस यूष अन्धकार दण्ड कमण्डळ मण्ड भूत द्वीप युत चक्र थम्म कर्म्म मोदक शतमान याव नख नखर 
चरण प्रच्छ दाउम [हस रजत सकठु पधान सार पात्र इत सन्ध आपध आढक चषक द्रोण खलीन पात्रीव 
( याचीर ) पष्टिक् वारबाण प्रोथ कापेत्थ शुषक्र गाल शील शुक्क शीधु कवच रेणु ऋण कपट शीकर मुसळ 
खुवण बण पूव चमस क्षीर कषे आकाश अष्टापद मंगळ निधान ।नियांध जुम्भ वृत्त पुस्त वुस्त पछ्लोडित "रद 
'चंगङ खळ मधु मूळ मुकुल स्थूळ शराब नाळ वन विमान सुख प्रगीव शेल वञ्र कटक कण्टक कर्पट शेखर 
कल्क नाट मस्तक बळ्य कुसुम तृण पॅक कुण्डल किरिट कुपुद अबुद अंकुश तिमिर आश्रय भूषण इप्वास मुकुल 
चसन्त तडाग [पिटक ।चेटक्क विडङ्ग पिण्याक माष कोष फलक दिन दवत पिनाक समर स्थाणु अनौक उपवास 
शाक क्रप्पांस विषाळ चाल खण्ड द्र बिपट रण वल मूणाल हस्त आद्र हेर सूत्न ताण्डव गाण्डीव मण्डप पटह 
सांच यात्र पात्र शधर देह फल छल पुर राष्ट्र बिम्ब अम्वर कुट्टिम मण्डल कुक्कुट कुडप ककृद्‌ खण्डल तोमर 
सारण मश्रक पश्चक पुड्ख मध्य बाल छाल वार्ल्माक वष वक्ष वसु देह उद्यान उद्योग स्मेह स्तव स्तेन स्वर सङ्गम 
निष्क क्षम शक छत्र क्षत्र पवित्र यावन कलह पालक वल्कल कुछ विददार लोहित विषाण भवन भरण्य पुलिन 
दढ आसन ऐरावत शूर्प तीर्थे लोमश तमार लोह दण्डक शपथ प्रतिसर दाह धनुष मान वर्चेस्क कूर्चे तणडक 
अठ सदन ओदन प्रवाळ शकट अपराह्न नोड शकल तण्डुल हत्यर्दचीदिः । 
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समासप्रकरणम्‌ ] आषाटीकासमेता। . (३७५) 
अद्धेर्चः। अद्धेचेय्‌ । एवं ध्वज-तीथे-शरीर-सण्डप-यूप- 
दहा-5३कुश- क# छलश-पा त्र-सू जा द घ्‌ 4 


अधेर्चः ( १०३४ ) अथवा अ ड्रेचेजू (ऋवाका आधा भाग ) ध्वज (जा ) 
तीर्थ ( यात्राका स्थन प्रतागददि ) शारी, (देउ ) पण्डव ( मढा ), यूप ( स्तेम ) 
देह ( शरीर ), अङ्कुशा ( अंकुश हाथाके हाँफनेका ) कलश (कलश ), पात्र 
(वरतन ), सुत्र (तागा , इत्यादि शब्द पैल्लिज् और नपुंतकलिङ्ग होते हँ । 


“(१०३४ ) सामान्ये नपुंसकम्‌ ॥ -§ 


सामान्य अभेकी विजश्ष मे नपुमक हो । व्था-सुढु पचतित्वह कोमळ रांधता है | १ 
इस उदाहरणमें मृदू सामान्य शब्द है विशर्षा5ाबटित पदार्थको विशेषता नहीं इससे नपुसके ; 
हे। प्रातः कमनो परमू-प्राठ कल मनोहर है, यहां भी पूववतू जानना । , । 

| 


॥ इति तत्पुहषसमासः सगाप्त; ॥ 


अथ बहुत्रीहिः स आसतः । । 


( १०३५ ) झोषो बहुत्रीहिः। २। २ । २३ ॥ 
अधिकारोऽयम्‌ अर ग्द्न्द्वात्‌। 
यहांसे प्रारम्भकर इन्द्रसमास ( १०५५ ) के प्ूवंतक यह अधिकार सूत्र है इसकी अनु 
वृत्ति होती है । इस सूत्रमें शाबपद तो ( ९८५ । ५०३६ ) से अधिकृत होता है कारण कि 
द्रितीयासे लेकर सप्मीतकका ममास (९८३ । ९८८ । ९९० | ९०३ ) और ९९६ में 
कहा है । शेष प्रथमान्त ही रहता है परतु केवळ प्रयपान्तहीके लाथ समास नहीं होता औरोळि 
[थ भी होता है इसका कारण ( १०२७ , में कहें । 


( १०३६ ) अनेकमन्यपदाथ। ) | 3 । १४ ॥ 


किसी पदके अर्थमें वतेम.न हो तो विकल्प करके सम्तासओ प्राप्त हो 
उसकी बहुत्रीटिसंक्षा हो । 


ई ३७६ ) . लघुसिद्धान्तको छुदी- . [ बहुब्रीहि- 


IOAN SO 
(१०३७) सप्तमाविशेषणे बहुत्रोही २ । २ । ३९ | 
सप्तम्यन्तं विशोषणं च बहुव्रीहौ पूर्व स्यात्‌ । 
सप्तम्यन्त और विशेषण बहुब्रीहिसमासमें पहले घरे जांय, यथा-चित्रा गावोऽस्येति 


| 


~ Ve ~ त्र ७ च ५. (3 हि 
एचः =जसक्ी विचित्र गौ है । कण्ठे+कालः=जिसके कण्ठमें काळाहो (शिव ) । 


अत एव ज्ञापकादयघिकरणपरो बहुत्रीहिः । इस सूत्रमें सपतम्यन्तका प्रयोग जो 
बुकथानमें कहा है उसकी शक्तिसे यह विदित होता हैं कि कहीं प्रथमाके सिवाय और विभ- 
कन्त पदोंका भी ब्रहुत्रीहिसमास होता हे । कण्ठे+क्राल:- 


( A ६ A ७ लू 
(3०३८ ) हलदन्तात्सप्तम्याः सज्ञायाम । ३। ६।९॥ 
हळन्तादद्न्तात्सत्तम्पा अलुक ॥ 
डब समास संज्ञावाचक हो तब उत्तरपद परे रहते पदके अन्तमं हळू अथवा अङ्गार हो तो 
ङ्स परे सप्तमीका लुक्‌ ( ६९ ) न हो ।' यथा-ऋण्डेकालः । त्वचित्तारः जिसका 
खर लचामे हो ( वांस ) इस उदाहरणमें खच्‌ शब्द हलन्त है उतसे परे सप्तमीका डि 
यय हुआ उसका समासमें ( ७६९ ) से ळुकू होता सो इस सूत्रसे न हुआ । बहुत्रीहि 
बर्रासके उदाहरण- 
शातम्‌ उदकं थ=्प्राप्तोदकः ( ग्रामः ) वह प्राम, जिसे जल प्राप्त हुआ है । 
ईट्वेतीयान्तबहुब्रीहि! ) । 
NN ~ < 
ड्ढो रथा यन सः=्ऊठरथः ( अनड्वान्‌ )=जिसने रथ वहन किग्रा हे (वेल) । 
€वृतीयान्तबहुब्रीहिः ) । 
उपहतः पशुः यस्मे=्उपह्नपशुः ( रूद्रः )=जिसके निमित्त पशु समपैण किया है 


६ महादेव ) । ( चतुथ्यन्तबहुव्रीहिः ) । 


पो 
उद्धृतम्‌ अ।दनभ यस्प,-उउद्घृतोदना ( स्थाली )-जितसे भात निकाल 


छिया गया है ( कसेरी ) ( पञ्चम्यन्तबहुव्रीहिः ) । 


भतम्‌ अतरम्‌ यस्य=्पीतास्चरः ( हृरिः ) जितका अत्न पीछा है ( विष्णु ) 
$ षठ चन्तबहुञ्रीहिः ) । 


करा. पुरुषा थस्मिन्‌=्वीरपुरूषः ( ग्रामः )=जिसमें वीरपुरुष हे ऐसा प्राम | 


* ४ सपतम्यन्तबहुत्रीहिः ) । ( वीरपुरू को ग्रामः १००४ ) 
£(.१०२९ ) प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः ॥ 


अर ( ४८ ) आदिसे घातुज ( जो पद धातुसे उत्पन्न 
रि समा समें उत्तरपदका लोप विकल्प करके हो । यथाः 


हुआ हो ) सो समासको प्राप्त हो 
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समासप्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासमेता । ( ३५७ ) व. 


भपातिते पण यस्मात--प्रपातितपर्ण: । यहां उत्तरपदका लोप न किया । और 
हीं जब लोप किया तो भ्रपणे!=जिसक्रे सब पत्ते गिरपडे ऐसा: वृक्ष । प्रसे परे पतित शब्दके 
| समास करनेका आशय यह है कि पतित शब्द मी उत्तरपद कहलावे. नहीं तो लोप न होता 
| ( १०४० ) नभोऽस्त्यर्थानां वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः ॥ 
नञ्‌ (१०१०) से परे विद्यमानतावाचक् शब्द आवे तो विकल्प करके समासको प्राप्त हो । 
और जो समास किया तो विकल्प करके उत्तरपदका लोप | 
आवद्यपानः पुजा गस्यच्ञाजद्यमानपुत्र; अथवा अपुज्रःस्जिसक पुत्र न हो । 
इस उदाहरणमें विद्यमानपदका लोप हुआ है और समान होनेसे यह प्रयोजन निकला कि 
विद्यमान शब्द भी उत्तरपदत्वको प्राप्त हुआ । 


जं ळर | | 
| (३०४१) खियांः पुँगद्राषितपुंस्काँदनुङ समानाधिकरणे | 
FE ` खियामपूरणाप्रियादिपु । ६। ३। ४४ ॥ 


उक्तपुर्कादनूङ्‌ ऊडोऽभावोऽस्पामिति बहुद्रीहिः । निपातनात्पश्चम्पा 
अलुक षष्ठ्याश्च लुक | तुल्पे प्रत्रत्तिनिमित्ते यदुक्तपुर्कं तस्मात्पर ऊङोऽ- 

` भावो यत्र तथाभूतस्य खीवाचकशब्दस्य पुंबाचकस्येव रूपं स्यात 
समानाधिकरण स्त्रीलिङ्ग उत्तरपदे न तु परण्पां म्रियादो च परतः! गोखि | 
योरिति द्वस्वः । जु 


जब समासमें समानाधिकरणल्गीर्लिग उत्तरपदका हो और उसका एवेपद भाषितपुस्क ड 
a ल्लौलिंग हो और उससे परे ऊड़ ( १३७७ ) श्री प्रत्ययकी प्राप्ति हो ऐसा हो तो एवपद 


को पाता है अर्थात्‌ स्रीलिंग होनेपर भी पुँलिँंग हो जाता है । परन्तु ऐूरण 
प्रत्ययान्त स्लीवाचक उत्तरपद परे हो तो, अथवा प्रियादि गंणके शर? उत्तरपद हों तो 
वेपदको पुवद्भाव न प्राप्त हो ( उदाहरण ) चित्रा गावो यस्थ सः=चित्रशुः= 
जिसकी चितकबरी गाय है, इसमें चित्रा और गो यह दो शब्द हैं इनक्षा एक विशेषण 


१ प्रग्रत्तानिमित तुल्य़ होनेपर जो भाषितपुंस््र उसे पो ऊडका अभाब है जिसमें ऐसे ख्लीवाचक शब्दका 
पुँलिक्न वाचक शब्दकी तरह रूप हो समानाधिकरण ख्लीलिन्ग उत्तरपद परे रहते किन्तु पूरणप्रत्ययान्त तथा 
प्रियादि परे हो तो न हो अर्थात्‌ । ह 
२ भाषितः पुमःन्‌, परतरत्तानिमित्तक््य यन तस्मात-कहा गया हे पंछिङ्ग प्रतरत्तिनिमित्तके एकतामे जिससे 
 (शब्दोंकी ) प्रवातिका निमित्त कया है ? उस शब्दका बाच्य अर्थ सो तुल्य (एक ) प्रवुत्तिनिसित्त (अथे) 
में जो पुं्रि्कको कहा है अर्थात्‌ पुँढिंगमें जिस अर्थकों कहता हो उसी अर्थको ख्रोठिंगमें भी कहता हो सा. 
 कहावे भाषितपुंस्क | ड 


३ प्रिया मनोत्ञा कल्याणी सुभगा भक्ति सचिवा स्वरा कान्ता क्षान्ता समा 


[el 


(३७८ ) लघुसिद्धान्तकोसुदी- बहुन्रीहि~ 


~ 


दू ८ 52 ४ च ड _ c न < 
सरा पदार्थ है, गोशब्द स्रीलिंगवाचक हैं उसका समानाधिकरण पूर्वपद चित्नशव्दके साथ 
है सो भाषितपुंस्क चित्र शब्द ख्नीर्डिग हैं पर उड़ प्रत्यय इससे हो तो संभव नहीं क्योंकि 
चित्र शब्द ऊङ्‌ प्रत्ययके प्रङ्गतित्वको नहीँ प्रात्त हो सकता क्योंकि * ऊङुतः ? इत्यादि 
सुत्रोसे उकारान्त ही शाव्दोसे ऊड्का विधान होता है तब (१०१८) से गो शब्दको उकार 
( २७५ ) होकर और पुंबाचकके सदृश चित्राका चित्र होकर चित्रगुः रूप हुआ अन्यथा 
* चित्रा; ' ऐसा होता इसी प्रकार । रूपवती भार्या यस्यत्छपवद्धार्ण;-जिसकी 
सुन्दर त्री दो । अनूङ्‌ किम्‌ ? उड प्रत्यय नरहे तो, यह क्यों कहा ? यदि यह न कहते 
> र ज रः १ घ ॥ ~ Be: क 3 ~ 
तो-वामोरूमा य$=जिस स्त्रीक जड़वा सुन्दर हो, इसमें ऊङ प्रत्यय (११८१) हुआ है 
इससे यहां पुंवद्भाव न हुआ । 


९. ६ ५७ 
( 3०४२) अप्प्रणाप्रमाण्यो: । ५ । ४ । ११६॥ 
रः £] NNN $ Lea 
प्रणाथप्रत्ययान्त यत्‌ खाजिङ्ग नदन्तात्प्रमाण्यन्ताद्च बहुघीहेरए स्यात्‌। 
प्ररणाथे प्रत्ययान्त ल्लीलिंग उत्तरपद हो अथवा प्रमाणी शब्द उत्तरपद हो तो बहुत्रीहि- 
समासका अन्त्य अत्रयव अपू प्रत्यय हो यथा- 


कल्याणी पश्चमी यासाँ रात्रीणां ताः=्कल्याणीपश्चमाः रात्रय!=जिसकी 


पांचवीरात मंगलदायक है ऐसी रात्रियोंका समुदाय । इस उदाहरणें पञ्चमीशब्द पूरणार्थक- . 


प्रसान्त है इसमे कह्प्राणीशग्दको पुवद्भाव न हुआ क्योंकि (१०४२ ) मेंक्हा है कि 
पुरणप्रत्ययान्त परे रहने पुबद्भाव न हो । स्त्री प्रमाणी यस्य सः=्छ्गीम्रमाणः=जिसे 
त्री प्रमाण है | अभियादिु किम्‌ ? ( १०४१ ) में प्रियादि गणके निषेध करनेका क्या 
कारण है ! ( उत्तर ) इसका आशय यह है क्रि प्रिया अ ठि शब्द उत्तरपद रहते कल्याणी 
आदि शब्दोंको पुवद्भाव न हो | यथा= कल्या गीग्रिप:-जिसकी- प्रिया मगळ्युक्त हे, इसी 
प्रकार और भी जानो । ht 


> = ON ड ६ पे 2 ८ ६ 
(3०४३) बहुत्रीहो समथ्पर्गोः स्पाङगात्मयं। ५ । ३। ११६॥ 
स्वाँगवाचिसक्थ्य:ताद्वहुव्रीहे; पच्‌ स्यात ॥ 
जिस बहुत्रीहि सम सक्रे अन्तमें सचेतन शरीरफे अअयववाचक स्रि ( जांब ), अक्षि 
( आंख ) शब्दमेंका कोई हो तो उसका अन्त अयव षच्‌ प्रत्यय हो यथा-दीघस्तक्थः= 
जिसकी मोटी लम्बी पर! हे | जलजाक्षी ( १३४९ ) जिसकी कमली आंखें है। 
स्वांगात किम्‌ १ सचतन रारीरके अवयववाचक सक्थि और अक्षि शब्दको क्यों कहा ! 
च, डड त शकटम्‌=जिस गाडीका फड लम्बा हो यहां षच प्रय न हुआ 
।, > क 
हो कारण कि ड अवयव नहीं है । स्थृजाक्षा वेणुयष्टिः । अक्ष्णोडद्शना- 
दात बद्यमाणाऽच्‌ । बांसको छडी जिसमें बडी बडी आंखे अर्थात्‌ गांठोंपर चिन्ह है 
यहाँ ( १०६५ ) से अच्‌ हुआ षच्‌ नहीं हुआ है । 
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समासप्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासमेला । ( ३७९) 


(१०४४ ) द्वित्रिभ्यां ष॑ः मूत्र ।। ४। ११९॥ 


आभ्यां मूः षः स्माद्वहुत्रीहो । 


जब बहुत्रीहिसमासके अन्तमें द्रि अथवा त्रिसे परे मुन्‌ ( माथा ) शब्द भावे तो 
समासका अन्त अवयव ष प्रत्यय हां | 


४ 
"क 


यथा-द्रिथूळः९८० )-जिसके दो शिर हों । त्रिमूळ्धेःचजिसंके तीन शिर हें "या 
(१०४५० ) अन्तर्बहिभ्या चै ढोग्न: । ५। ४। ११७॥ जाँ 
आर्भ्या लोख्नोऽप्स्याद्वहुत्रीहो । “या 
सा जिस बहुब्रीहिसमासमें अन्तर्‌ अथवा बहिष्‌ दाव्दसे परे लोमन्‌ शब्द आवे तो उसके 


अन्तमे अप प्रत्यय हो “अ' शेष रहता है | पे 
यथा-अन्तर+लोमन्‌ू+अजू्अन्तर+लोमूँ +अ+खु- | जिसमें लोम > 


अन्तलोमः भीतर हों ३ तक 
बाहिर+लोम नू+अ-बहिर+लोमें +अ+घु>बहिलोंम जिसके लोम ठ 
बाहर हो | | का 


(१०४६ ) पाद्स्य ठोपो5हस्त्यादिभ्यंः । ५। ४। १३८॥ 
हस्त्यादिवर्जितादुपमानात्परस्य पादस्य लोपः । हिः 

हैस्ति ( हाथी ) आदि शब्दोंके विना उपमावाचक राब्दसे परे पाद शब्द आवे तो | 
उसके अन्तका लोप हो । 
यह लोप मी समासका अन्तावयव होता है ऐसा जानना, नहीं तो व्याग्रस्थ इव 
पादो अस्य=्च्याघ्रयाद ( १०४६ ) खु ( १९९ ) इस समासमे द अन्तगत अका 
लोप होकर उससे परे ( १०५४ ) से कप प्रत्यय हो जायगा | इसी प्रकार (१०४७१०४८ 
१०४९ ) वे सूत्रमें भी जानना व्याघ्पाद=जिसके पैर व्याप्रके समान हो 05 2 
अहस्त्यादभ्य; किम्‌ १ हस्ति आदिको छोडकर एसा क्यों कहा ! ( उ० ) ; 
पादन्हरितिपाद+स=्हस्तिपादः=जिसका पद हाथीके पदके समान हो । इस 
कुसूलपादः-जिसका पेर नाजके कुठले समान हो | यहां अन्तका _ । 
द्वो पादा यस्य- ME? 


डोलक ३ पजकपोत 


पू ३८० ) लघुसिद्धान्तकोमुदी- [ बहुब्रीहि- 


_ (१०४७) संख्यासुपूर्वस्थ । ५। ४ १४० ॥ 


ha 
लापः स्थात्‌ । 
संख्या शब्द अथवा सुसे परे पादशब्द आवे तो उसके अन्तका लोप ( १०४३ ) हो। 


_ यथा-द्विपाद+द्विपाद+सू+द्विपादू-त दो पैरवाला. 
 खु+पाद्‌+सुन्खुपाद-तं =जिसके पैर अच्छे हों 


(१०४८ ) उद्विभ्यां काकुद्स्यं । ५ । ४ । १४८ ॥ 


लोपः स्यात्‌ । 
उदू तथा वि से परे काकुद ( ताल .) शब्द आवे तो उसके अन्तक्षा लोप हो | 


दै १ ट्र 00 
सथा-उदू+काकुद=उत्काकुद्‌-त्‌=जिसका तालु उँचा हो । 


'वे+काङुद्=विकाकुह+त्‌ -जिसका तालु बिगडा शो. 
(१०४९ ) पूर्णाद्रिभापां। ५ । ४ | १४९ ॥ 


घूण शब्द्स परे काकुद ( १०४८ ) शब्द. आवे तो उसके अन्तका विकल्प करके 
लोप हो। - 


| चूणे+केकिद्‌+न्पूर्ण काकुद (अ०) पूर्णका कुत्‌ः-जिसको पूण ताल हो. 


३ OS A HONG 
( १०९०) सुहदढुटदा मत्रामत्रयोः । «। 8 । १५० ॥ 
३ (४ 2 द्ध “> ट्र aS 
खुदुभ्या हृदयस्य हद्ध।वो निपात्यते । खुहन्मित्रम्‌ । दुहदमितरः । 
सुहृद तथा दुहेट शब्द मित्र अभित्र वाचक निपायन किये हैं इस उच्चारणसे ही विदित 
होता है कि हृदय शब्दको हृद आदेश हो और वह समासका अन्त्य अवयव कहलावे | 


` अन्तावयव मनानेका यह फल दै कि ( १०९४ ) वां कपू प्रत्ययका सूत्र न लो । 


सु+हृदय-छु+हद्‌-छुहृद्रमित्र. 
` डुर+हदयन्दुर्‌+हदन्दुहेद्‌नरत्ु, 
( १०५१ ) उरःप्रभृतिभ्यः कृपं । ५। ४। १५१ ॥ 
जिस समासके उत्तरपदे उरमूआ।दिगणमेंका कोई शब्द हो तो उससे परे कपू (क) 
अत्यय हो, समासका अन्ताबयव हो । उरस्‌ । सर्पिस्‌ । उपानह । पुमान्‌ । अन" 
ड्वान्‌ । पय; । नो; । लक्ष्मीः! दायि । मधु । शालि । अर्थान्नञः । इति डरसादि | 
~ s _S 
( ३०९२ ) कस्कादिषु चं। ८। ३। ४८॥' 
एष्विण उत्तरस्प विसर्गस्य षोऽन्यस्य ठु सः। इति सः । 
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ममासप्रकरणन्‌ ] भाषाटीकासमेता । (३८१) 


केस्क आदिगण इण्‌ प्रत्याहारसे परे विसगे आवे तो उसके स्थानमें प्‌ आदेश हो, इणके . 
दूसरे वर्णसै परे बिसगे आवे तो उसके स्थानमें स्‌ हो । न > 

व्यूढु+उर्‌ः ( सू )+क 4; स्व्यूढोरस्कच्बडी छातीवाला । ] 
्रिय+सार्पिः ( म्‌) के +१भियसर्पिष्के$=जिसको वी प्रिय है. EE 


(१०५३ ) निष्ठां । २। २। ३६ ॥ 

ब निष्ठान्तं बहुत्रीहौ पूर्वं स्यात । | 
ह ` जिस शब्दके अन्तमें निष्ठा ( ८६७ ) प्रत्यय हो तो वह शब्द बहुत्रीहि समासके विघे.' च्य 
पूबेमें घराजाय । ; Ee 
| मथा-युक्तथागः=जो योगाम्यासमें हो 

| (१०५४ ) झोषांद्विभाषां। ५ । ४ । १५४ ॥ | 
१ अडुक्तसमासान्ताद्व हुत्रीहेः कब्वा “7 . 
रु जिस बहुत्रीहिसमाससे परे समासान्तका विधान न हुआ हो उसके आगे कप प्रस | 


। |  विकश्प करके अन्तावयव हो । ’ | 
महा+यस्यस+क+ महायशस्कः ( वा ) महायश्या/ल्जिसका यछ | 
बहुत है, म्ह । ६: + री 
| इति बहुब्नीहिसमास: समाप्त: ॥ #5 | 
| > | 
अथ ङ्न्क्रसमासः । 
| नान्या + र्ट 
2.4 (१००० ) चारे द्वन्द्व । २ । २ । २९ ॥ 


अनेकं खुबन्त चार्थे वतेमानं वा समस्यते स डन्ड; । | 

चकारके अर्थमें जो अनेक सुबन्त बतेमान हों वे विकल्प करके समासको प्राप्त हो. और 
उनके समासका नाम इन्द्र हे । 

समुच्च यान्वाचयेतरेलरयोगसमाहाराश्चाथा 

चकारक चार अर्थ हैं उनको कहते हैं- RS 

१ समुच्चय, २ अन्वाचय, ३ इतरेतरयोग ओर ४समाहार। | 

तत्रेश्वरं गुरु च भजस्वोति परस्परनिरपेक्षस्यानेकस्येकस्मिन्नन्षयः | 

- समुच्चयः - पर 

अनेक पदार्थ जो परस्पर निरपेक्ष हों उनका एक पदाथमे ( 


( ३८२ ) लघुसिद्धान्तकोसुदी- | इन्द- 


इसका नाम समुच्चय हैं । यथा-३श्वरं गुरूळ्च अजस्वत ईश्वर और गुरुको भज | इस 
उदाहरणमें इश्वर और गुरुपद परस्पर निरपेक्ष है कोई किसीकी आकाङ्क्षा नहीं रखता 
और उनका सन्बन्ध ' भजस्व ? इस क्रियाके साथ किया है । 

भिक्षामट गाश्चानयेति । अन्यतरस्यानुषाङ्गिकत्वनान्वयोऽन्वाचयः । 
एक पदार्थका मुख्य और दूसरे पदार्थका अमुख्य सन्बन्ध जो किसी दूसरे पदा्थेमें हो तो 
उसे अन्वाचथ कहते हैं | यथा-भिक्षामड गाश्चानय=मिक्षाको जाओ और गायको 
ळाओ । इस उदाहरणमें ' अट ' जो क्रिया हे उसका मिक्षाके साथ मुख्य अन्वय है और 
गायके साथ अमुख्य अन्वय है कारण कि इसका मुख्य कार्य तो शिक्षा है और गो जो कहीं 
मार्गमे मिले तो लाता, नहीं तो नहीं । 
_ अनयोरसामथ्याति समासो न । उशु तथा अन्वाचयमे सामथ्ये न होनेसे 
सप्तास नहीं होता, कारण कि इन शब्दोंका आपसमें सीधा सम्बन्ध नहीं है (९६३) 

धवखदिरों छिन्धीति मिलितानामन्वय इतरेतरयोगः | धवश्च खबि- 
रश्च धवखदिरो छिरथिन्त्रव और खैरके वृक्षको साथ ही काटो, इस उदाहरणमें जो 
दोनोंका साथ छेदनरूप क्रियामें सम्बन्ध है उसे इलरेलरथोग कहते हैं, कारण कि इसका 
यह अर्थ है कि खैरके साथ घवकों वा घवके साथ खैरको काटो परन्तु दूसरेके बिना एक- 
को मत काटो | द 

संत्तापरिभाषमिति समूह; समाहार/-अनेक पदाथोके समूहको समाहार कहते 
हैं। यथा-संज्ञा च परिभाषा च संज्ञापरिभाषमूस्संब्गा और पारिमाषाका समूह, . 


(१०५६ ) राजदन्तादिषु परम्‌ । २। २।२१ ॥ 
एषु पूर्वेप्रयोगाह परं रसात्‌ ॥ 


राजदन्त आदिगणमें जिसका पर्वे प्रयोग ( ९७० ) होना चाहिये उसका प्रयोग उत्तर. 
बदके स्थानमें हो । पथा-दन्तानाँ राजा दन्तराज; ”? (९९३) से प्राप्त हुआ, 
परन्तु यह न ळाकर-शाजदन्लः ( दातोंका राजा ) यह रूप हुआ । 


\ अघ्रेवणम्‌ । लिप्तवासितम्‌ । नन्नमुपितम्‌ । सिक्तासंमृष्टम्‌ । अष्ठाब्चितम्‌ । अवक्षन्नपक्वम्‌ | 
अपिताएप्‌ । उप्तगाढम्‌ । उळूखळघुसळमू । ताण्डुळकिस्वम्‌ । दृएठुपछप । आरवायनवन्धक्री । चित्ररथबही- 
कम्‌ । अन्तत्यदसकम्‌। शा {स्‌ । ल्ातकराजानों । विष्वकृपनःजुनों । आश्षिश्रवम्‌ । दारगवम्‌ । शब्दार्थों | 
जमाव कामाची । अपरञ्दो । अर्थवर्मो । अर्थक्र मो । वेकास्सितम । गोजवाजम्‌ । गोपालधार्नापूलासम_ । 
पुठासककुरण्डम । ९३८२ नन, । उदी दो जब । जिडातह्यि । सेजास्थम्‌ । चित्रात्वाती । भार्यापती । दम्पती । 


जम्पती । जावल; । उनवती ¦ इत्र । केशइसश्रु । शिगवीजम्‌ । शिरोजाच । सिनी । मधुसपिणी । 
आदयुन्त| । जन्त 2 | 3558 । युमा । आङतिगणोऽयम्‌ । वमोदिगिणत्वु राजदंताबन्तर्गत एव-धर्मादि- 


शण छा समावेश राजदन्तादि पणमें दे । 
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|| 
| 
| 
| 


समासप्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासमेता । (३८३ ) 


( १०५७ ) धर्मादिष्वनियमः ॥ 
धर्मो दिगणमें एवे प्रयोगका कोई नियम नहीं हे । यथा-अर्थधर्मो ( अथ और धमे ) 


अथवा धमार्थ! ( धम और अर्थ ) इत्यादि । धर्मादिगणस्त राजदन्तादान्तगत 
एक्‌ । पपादिगण राजदन्तादिगणके भीतर है | 


(१०८५८) द्र द्वेषि । २। २ । ३२ ॥ 
दन्द्रे घिसञ्ज्ञं पूर्वं स्यात्‌। 
समासमें घि ( १९० ) संज्ञक शब्दका पूवेपदके स्यानमें प्रयोग हो। यथा -हरि- 
>विष्ण॒ तथा शिव । इसमें घिसंज्ञक हारिका एवयोप हुआ है। 


( १०५९ ) अजाद्यदन्तम्‌ । २। २ । ३३ ॥ 
इद्‌ दन्दे पूर्व स्थात्‌ । 
जिस शब्दके आदिमें अच्‌ हो और अन्तमें अकार हो रो दन्द्रसमासमें पुर्वपद्के स्थानमें 
प्रयुक्त हो | यथा-इक्राक्गुष्णौ=शित तथा कृष्ण | 
(१०६० ) अल्पाचतरम। २ । २। ३४ ॥ 
जिस शब्दमें थोडे अच्‌ हों वह शब्द इन्द्समासमें प्रवपदके स्थानमै धरा जाय । यथा-- 
शिवकेशाकी-रिव तथा कृप्ण | 


( १०६१ ) पिता मात्र १ । २। ७० ॥ 
मात्रा सहोक्तो पिता वा शिष्यते । 
समासमें मातृशब्दके साथ पितृशब्द आवे तो उसमें विकल्पकरके पितशब्द शेष रहे । 
यथा-माता च पिता च पितरा ( अथवा ) मातापितरो=माता और पिता। 


(१०६२ ) द्रन्द्रअ प्राणितूयसेनाङ्गानाम्‌ । २। ४ । २॥ 
एषां द्वन्द्व एकवत्‌ । 
प्राणी (जीव ) तूये ( बाजा ) और सेना ( फौजी ) इन तीनोके अवयववाचक शब्द 
एकवचनान्त हों | 
पा।णपादमू=्हाथ पेर ( प्राणीका अवयववाचक ) 
मार्देङ्गिकपाणाविकमू=मृदंग तथा ढोलके बजानेवाळे ( बाजा) - 
रथिकाश्वारोहम्‌-रथ भौर घोडेके चढनेहारे ( सैनाइग ) 


(9०६३ ) दनदरांच्चुद्षहान्तांत्समाहारे । ५ । ४ । १०६॥ 
इन्द्रसमासके अन्त अवयव चत्र, द, घ्‌, अथवा हू हो तो समाहारवाचक समास उनसे 
परे ठच्‌ प्रत्यय हो । वाळ च त्वळ्‌ चर क 
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(३८४ ) लघुासिद्धान्तकौसुदी- [ समासान्त= 


बाच+त्वचू+अ+अम्‌-वा क्त्वचमज्वाक्‌ और तवक्‌ इन्द्रियका समूह, 

त्वच्‌+म्रञ्‌+अ+अम्‌=त्व स्च जमून्तरस्फ और मालाका समूह 

शामी+इषद्‌+अ+अमू=्शमीहृषद्रमू=्दामी और पत्थरका समुदाय 

बाळ+त्विष्‌+अ+अम्‌=्वा।कत्वषमून्त्राणी और दीपिका समूह, 

कत्र+उपानह+अ+अम्‌=्छत्रो पानहमू=छत्री और जूतोंका समुदाय. 

समाहारे किमू? समाहाखाचक समासमें क्यों कहा ! घावृट्दारदीन्परषो और 
शरद्‌ ऋतु | ्राबृट्‌+शरद्‌+आओऽ्माब्वट्शाएदो । इसमें समाहार न होनेसे उच्‌ प्रत्यय 


न हुभा। 
इति इन्द्रसममास: समाप्त; ॥ | 
| अथ समासान्तप्रकरणस्‌ | 
| ---&४०९-३:६४७६००--- 
| ( १०६४ ) ऋकपूरब्धूःपथामौनक्षे । ५। ४ । ७४॥ 
| अ अनक्षे इति च्छेदः । ऋगाद्यन्तस्य समासस्थ अप्रत्ययोऽन्तावथवः। 
| अन्त या घूसतदन्तस्य न । 
I | ऋच्‌ ( वेदको ऋचा ), पुर्‌ ( नगर ), अप्‌ ( जल ), धुर्‌ ( मार ) और पथिन ( मार्ग), 
| | | यह शब्द जिस समासके अन्तमें हों तिसका अन्त अअयब अ प्रत्यय हो परन्तु जिस समासके 
| अन्तमें अक्ष ( पहिये ) की धुरीमें घुर्‌ शब्द हो उसका अन्त अवयब * अ ' प्रत्यय न हो । 
| अधे+ऋच्‌+अः+अरथचे$=ऋचाका आधा, 
| | विष्णु+पुर्‌+अ+अम्‌=विष्णुपुरं म्‌= 
टि विमल+अप+अ+अमू-विम लापम्‌ ( सर; ) नि्मेल जळ्वाळा सरोवर, 


राज+घुर+अ+ऊ। >राजधुरा-राजसम्बन्धी भार, 
श्वर शब्दका अक्ष ( गाडी ) के साथ सम्बन्ध हो तब- 
अक्ष+घर+से -अक्षधू!-पहियेकी घुरी 

हृठ+धुर+स+हढेंधूं। ( अञ्न )=जिस पहियेकी धुग्‌ इढ हो 

सखि+पाथिन्‌+अ+सखिपर्थैः ( देशाः )=जिस देशका भाग मित्र हो. 

रस्य+पथिन्‌+अ+=रम्यर्पथः( देश; )=जिस देशका मार्ग रमणीय हो. 

(१०६५ ) अक्ष्णोदर्शनांतू । ५ । ४ । ७६॥ 
अचशुःपयायादक्ष्णोऽच्‌ स्यात समासान्तः 

अक्षिन्‌ शब्द ज आंख बाचक न हो तब समासके विषे उससे परे अच (अ) 

= कक ननम 3... .. ` दा 5.26 


_ 
१ लोकमें नपुंसकलिंग बोलनेका व्यवहार हे इससे अमू प्रत्यय हुआ । 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


प्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासमेता । | (३८५) 


प्रत्यय हो । गवामक्षीवर्गवाक्षः=जो गौके नेत्रतुल्य हो ( झरोखा ) यथा-गो+- 
आक्षनू+अ+; गवाक्षः ( २९) ९८० ) यहां अक्षिका अथ आंख नहीं किन्तु उसके 
सद्दश हैं इस कारण चञ्चुका पयीय नहीं हो सकता 
(१०६६) उपसंगादध्वनः। «। ४। ८९ ॥ 
प्रगतोऽध्वानं राध्यो रथः ॥ 
उपसर्ग ( ४८ ) से परे अध्वन्‌ ( मार्ग ) शब्दसे परे समासका अन्त अवयव अतू प्रत्यक 
हो । यथा-प्र+अध्वन्‌+अ+१=्प्राषबः (९८०) ( रथः) जो मामं पहुँचा 
हो अथो रथ । र 
(१०६७) न पूजनात्‌ । ५ । ४। ६९॥ 
पूजनार्थात्‌ परेश्यः समासान्ता न स्युः। स्वतिभ्यामेव । 
स्तुतिवाचक शब्दसे परे जो शब्द हैं उनसे परे समासान्त रूप तद्वित प्रत्यय ( १०२८१ 
| न हों। यथा-छु+राजब+छु =्छुँराजान्अच्छा राजा। अति+शजन्‌+छु>अति- 
| राजा सबसे श्रेष्ठ राजा ॥ ` 
इति समासान्तप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


हिक 
अथ ताद्धतप्रकरणस्‌ । 
-्ाा<:२(>£3-> ५८७20 
त्र 0 ७५ S 
(१०६८ ) समर्थानां प्रथंमाद्वां । ४ । १। ८२॥ 
इदे पद्त्रयमणिक्रियते प्राग्दिश इलि यावत्‌ । 
इस सूत्रके तीनों पदोंका अधिकार ( १२८५ ) सूत्रके एर्वतक होता हे । हँ 
~ aS ह| 
(9०६९ ) अश्वपत्यादिभ्यश्चं । 8 । १ । ८४॥ ड 
एभ्योऽग स्पात प्रागदीवयती येष्वर्थेषु । | 
अष्टाध्यायीके क्रमसे ( १२०४ ) वेंके पके पृथक्‌ पृथक्‌ जो प्रत्यय हैं इनके अर्थे 
अश्वपति आदि गणके शब्दों परे अण्‌ प्रत्यय हो यथा-अश्वपलि+क्ष ( अण )- » 
(१०७० ) ताद्वतष्वर्चाभादः। ७। २ । ११७॥ 
ओ जितिणिति च लद्धिले एरञ्चामादेरचा वृद्धि, स्यात | 
जित्‌ अथवा णित तद्वित प्रत्यय परे रहते अचोंके आदि अचको बृद्धि हो । | 


«६ ३८६) लघसिद्वान्तकोछुदी-= [ तद्ठिते-- 


यथा -अश्वपातिमअर्आरश्चै वत्‌+अन्आश्चपल ( १३६ ) से प्रातिपदिकसंज्ञा हुई 
तब अः ्षपत+अम्‌नअश्वपत्तमू=भश्वपति राजाका सन्तानआदि. 
गणपाति+अच्गाणपत+अम>गाणपतमूरूगणेशजीका सन्तानआदि, 
( १०७१ ) दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरंपदाण्ण्यः | ७ । ३ । ८५ ॥ 

दित्पादिभ्धः पत्युत्तरपदा्च भराग्दीव्यती थेप्वर्थेषु 

ण्यः स्थात्‌। अणोऽपवादः । 

दिति अदिति और आदित्य तथा पतिशब्द उत्तरपद हों जिनके उन राब्दोते परे ण्य 
- (य) प्रत्यय हो और ( १२०४ ) के पूर्व जो प्रथकृप्रथकू प्रय आते हैं तिनके अय॑में हो | 
- यह अण प्रत्ययका अपवाद ह 


3०७७२३० 


१दितेः अपत्यंञदिलि+यत्डत्यः+ =्दवेत्यश=दितिका पुत्र, 


क 


अदिले;,अआपत्यादितिअहितिजय आदित 
> हयः अदितिका पुत्र इत्यादि । आदित्यस्यापत् अद 
हेलो यमा यामे ठोपः । ८। ४। ३४ ॥ 
इल यलोप, । 


आदित्यः । सूर्यके पुत्र इत्यादि । 

_ प्रजापति+यन्भरजञीपित्‌+यन्भ्राजापत्य++न्माजापत्यःन््रजापतिका पुत्र इत्यादिः 5 
>. पा 

( १०७२ ) देवाद्यञभां ॥ 


देव शाब्दसे परे प्राग्दीव्यतीय अथमें यञ ( य ) अथवा अञ्‌ ( अ ) प्रत्यूय हो | 


देख+घत्देव्यम हर | जो देवसे उत्पन्न हुआ. 
'दुव+अच्दवसू . 
(१०७३ ) बहिषष्टिळोपो यञ्च ॥ 
7) इकक च्च ॥ 


बहिष्‌ शब्दकी टि ( ५२ ) का लोप हो और इससे परे प्राग्दीव्यतीय अर्थमें यन्‌ (य) 
` और इकक्‌ ( इक ) प्रसय हो । 
यथा-बह+घर- बा हा++ बाह्य $5जो बाहर हो 
बहन इक 
(१०७४ ) किति चे । ७।२। ११८॥ 
कोते तद्धितऽचामादेरचो बृद्धि; स्यात्‌। 
कित्‌ तद्धित प्रत्यय परे हुए सन्ते अचोंके मध्यमे आदि अचको बृद्धि हो । इ+आहीक 
- =चाहीकः=जो बाहर हो 
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हे 
ही 


अप्त्याद्य्प्रत्यबाः ] माषाटीकासमता । (३८७) 


१?) SN €>> ~ 9० 

ह ॥ १०७ ) गोरजादिजादिप्रसंगे यत्‌ ॥ 
गाशब्दस परे अजादि प्रत्यय प्राप्त ह उसे बाधक प्रत 
यी र रात हआ हो तो उसे वाधकर यत ( य ) प्रत्यय हो । 
° अपत्या बन्न यन्यङतयनअमूज्गव्यमूत्गायसै उत्पन्न होनेवाली वस्तु । 
( १०७६ ) उत्सादिभ्योऽभं 
सि “०० उत्तादन्याज । 8 । १ । ८६ ॥ 
उत्सआदि गगसे परे अञ (अ ) प्रत्यय हो | 

१०७०।२६० टे 
उत्सन-अस्ओत्स उ्उत्सका पुत्र 
द ॥ इत्यपत्यादिविकाराउतार्था: प्रत्यया; ॥ 
इसप्रकार अपत्यादि ( १०७८ ) विकारान्त ( ११९६ ) अथीत सन्तान 

अथसे विकार अन्ततकके प्रत्यय एण हुए ॥ 


( ( ली सार्या नञ्सनको 
सु 30% ) नाउसण्या वन्स्नजा भवनांत्‌। ४। १। ८७॥ 
स्याना नबने०' इत्यतः घागथेषु सन्रीपुंसाभ्थां क्रमान्नञ्‌ग्नजो सरत! । 
` इ सूस आरभकर ( १२९० ) तक जितने अभ्रे गिनाये हैं, उन अर्थोमें ल्ली. तथ 
उश शब्दस पर क्रमसे नञ्‌ ( न) और स्नज्‌ (जल) प्रलय हों | 
ही CRS ण र > 
न्री+ननक्य ( १० 2० | १५७ )+=ह्लेणः=तरीमें जो अतिप्रेमी हो । 
स्स स्थन्पासासशपास्तःसपुरुषमें जो अतिप्रेमी हो इत्यादि | 
( ३०७८ ) तस्यांपर्त्येम । ४ । १। ९२ ॥ 
क पालस सभथांद्पत्येऽ्थे उत्ता वक्ष्यमाणाश्च भत्यया बा स्युः । 
जो घष्ठयन्त पदमे सन्धि हुई हो तथा तद्वित प्रत्ययके अर्थके साथ एकार्थीमाब हो तो 
उसमे परे ,अपत्य अथमें जो प्रत्यय कहे हें और कहे जाकँग वे हों । यै 
पल । 
( १० ७5 ) आगण ६ । ४ । १४६ ॥ 
.._उवणान्‍्तस्थ भस्य जुणस्तद्धिते । 
तद्वित प्रत्यय परे हुए संते उवणीन्त मसंज्ञक ( १८५ ) को गुण हो | 


१०६९ १०५०।१०७।२९, 
उपगोः अपत्थम्‌=उपशुन्अ=ओपगब =उपगु ऋषिका पुत्र, 


हका आश्वपतः (१०७०२९० ) अश्वपतिका पुत्र | देत्यः-दितिका पुत्र 
व आत्सः=उत्सका पुत्र । ख्चण;ः ( ११७०।२६ ) ज्लीका पुत्र, 
पाल्लः-च्पुरुषका पुत्र, 


१ उत्स महानस पर्यौ अनुष्ठुमू उद्स्थान ताज न लक न्य 
मदपान सहाप्राण घनु जनपद भरत उदस्थान देश वहत इन्दावसान * ग्रीष्मादथरळन्दखि २ 
वकर तरण पंक्ति - उशीनरे परध सहत उष्मिहू 3 
बिनदू तछन जगती ग्रीष्म भत्लकोय सत्वत्‌ ककुभ 
डान नष्कधास्र तरिष्हूपू पोडकृण रथन्तर कुह सुवर्ण 
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> परक र 


(३८८ ) लघुसिद्धान्तकीमुडी- [ तद्विते- 


(१०८० ) अपत्य पोम्रप्रश्नाति गोत्रम्‌ । «। १ । १६२ ॥ 
अपत्यत्वेन विवक्षितं पौत्रादि गोत्रसंज्ञं स्यात ॥ 
संतानरूप करके वक्ताके इच्छाविषे जो पौत्रादि सो गोत्रसंज्ञक हों। 


(१०८१ ) एको गोत्रे । ४७ । १ । ९३ ॥ 

bil गोत्रे एक एवापत्यप्रत्ययः स्थात ॥ 

| जब गोत्रसंज्ञक प्रत्ययकी इच्छा हो तो केवल एक ही प्रत्यय हो । यथा-उपण्गेगोत्रा- 

li पत्यम्‌ञओपगवः=उपयुका पोत्र अथवा प्रपौत्र आदि संतान । जो यह एक प्रत्ययका 
नियम न करते तो सब मिलकर अलग अलग ( ९९ ) प्रत्यय लग जाते । 


( १०८२) गर्गादिभ्यो यभू । ४ । १। १०५ ॥ 
गोत्रापत्ये । 
गोत्र ( १०८० ) रूपसंतान अर्थमें गंगआदि गणसे परे यज्ञ प्रत्यय हो । शर्ग+घर 
गाग्यः ( १०७०, २६० )=ागेका पौत्र अथवा प्रपौत्र आदि संतान । इसी प्रकार 
वत्स+यङ्वात्स्यःन्तरत्सका पौत्र अथवा संतान । 


८-२० slit NN 


A 
। 
| 
|| 
|| 


“अपत्य ? संज्ञासे कहे जाते हैं । और जो अपत्यसे उत्पन्न होत हैं वे पोत्रादि “गोत्रापत्य' नामसे कहे 
आर जो पिता आदिको जीवित दशामें पोत्रके पुत्रादि हें वे * युव।पत्य ?” संज्ञासे कहे जाते हैँ । वहाँ गोत्रा 
पत्थम एक हा प्रत्यय हात ह अथात्‌ पत्रिके पीछे फिर अपत्याथेक प्रत्यय नहीं होता । जेसे “ गग ? शब्दसे 
गोत्राप्रत्यमें यञ्‌ प्रत्यय करनेपर “ गाग्ये; ऐसा रूप होता हे अब इस 'गार्ग्य! शब्दसे और काई दूसरा अपत्या- 
थक प्रत्यय नहीं होता किन्तु “ गाग्य” के पुत्र और पोत्र आदि सभी “ गार्ग्य इसी शब्दसे कहें जायँगे । 


१ अपत्य तीन प्रकारका हे-अपत्य, गोत्रापत्य और युवापत्य । जो अपने अव्यवधानसे होते हें वे पुत्रादि 
ज ॥ 


२ गर्ग शक झाकु तनु पर्णवल्क मरथ दल्भ 
वत्स एक लिंग. तएक्ष अभयजात शर्कराक्ष , चेकित 
बाजासे धूम युहछ तलक्ष॒ रोहीत पूतिमाष किकित्सित 
सस्क्ति अवट मन्छु तण्ड वृषगण स्थुरा देवहू 
अज सतस्‌ मङ्कु वतण्ड रहृगण अरा इन्द्रहू 
व्याप्रपाद्‌ धनंजय आलिगु कपे शंडिल एलाक एकल 
विदभ्त्‌ पक्ष जिगीषु कत चणक पिंगल पिप्पलू 
प्राचीनयोग विश्वात्रसु मनु कुषक्रत घुलुक्र कृष्ण बहदं 
अगस्ति जाग तन्त अनडह मुट्रल गोलद डुलो हिन्‌ 
पुळस्ति लोहित सनायी कण्व सुळ उळूक सुलोमिन्‌ 
चमस सशित सूनु वाकळ जमदसमि तितिश उक्थ 
सल वश्रु > कथक गाकक्ष पराशर सिषञ्ञ वर्णक 
EEE ) SY SS PAR अरस्य जातू्ण भिष्णज्‌ कुटीयगुद्तिगादिः 
शंख सण्डु तर्ष कडिनी सद्दे न्‌: 
ठ्र्ठ यण्डु न्य याज्ञवुल्फक सात्रेत 
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अपल्या ०प्र० ] भाषाटीकासमेता । (३८९) 


(१०८३) येननोश्व। २। ४) ६४॥. 
गोत्रे यद्यञन्तमञन्तं च तदवयवयोरेतयोलुळ्‌ स्यात्तत्क्ृते 
बहुत्वे न ठु स्त्रियाम्‌ । 


गोत्र ( १०८० ) रूप सन्तान अर्थमें जो यनन्त तथा अञन्त शब्द उनका अवयव जो 
यञ्‌ ( १०८२) तथा अन्‌ ( १०७६ ) उसका छक्‌ हो जब गोत्ररूप अथे यसू प्रत्यय 
सम्बन्धी बहुवचन हो परंतु जो गोत्रप्रत्ययान्त स्रीलिह्ठहोतो न हो । यथा-गगं+पन्गा ग थे 
( १०७०।२६० ) सन्तानमें य्‌ प्रत्यय हुआ है तो सन्तानका वहुवचन-करनेकी इच्छा है 
तब य ( यञ्‌ ) प्रत्ययका छुकू हुआ तब गार्ग रूप हुआ यञ्के कारण ( १०७० ) से बृद्धि 
हुई फिर उसके लोप होनेसे नैमित्तिक वृद्धिका भी नाश होगया तब गी रूप रहा । बहुवचन 
करना है तो गर्गज-अख ( जस्‌ )न्गर्गा: ताका पौत्र अथवा प्रपौत्र आदि सन्तान । इसी 
प्रकार बत्त+अञ्रऱ्वत्लाः-्तत्सका पौत्र प्रपौत्र इत्यादि संतान । तत्कृत कम्‌ १ 
उसका सम्बन्धी बहुवचन करना हो तो उस प्रत्ययका छुकू हो ऐसा क्यों कहा १ (उ०) 
्रियगारर्याश=जिसको गीकी संतति प्रिय है । इस उदाहरणमें यञ्‌ प्रत्यय सन्ताववाचक 
हें उसका सम्बन्धी बहुवचन नहीं है किन्तु जिसे गोका संतान प्यारा है ऐसे पुरुषनिमित्तक 
बहुवचन हुआ हैं इत कारण यज्‌ प्रत्ययका लोप न हुआ । 


(१०८४) जीवति तुं वंश्ये युबा । ४। १। १६३ ॥ 


NN US 


यङे पित्रादौ जीवति पोत्रादेयेदपत्यं चठुथादि तद्युवसंज्ञमेव 
स्थात्‌ न तु गोत्रसंज्ञम्‌। | 
जब पिता ( बाप ), पितामह ( दादा ), प्रपित।मह ( परदादा ) जीते हों तत्र चौथा 
विढीवाला प्रपौत्र आदि संतान युवसंज्ञक हो (१०८०) से गोत्रसंज्ञा नहीं होती । 


(१०८५ ) गेज्राँचून्यखियाँम्‌ । ४ । १ । ०४ । 
यून्यपत्ये गोत्रप्रत्येयान्तादेव प्रत्यय! स्यात्‌ स्त्रियां तु न युवसज्ञा ।. 


युव (१०८४ ) संज्ञक संतान अधैमें जो प्रत्यय करना हो तो गोत्र (१०८०) रूप 
` ने १५ (५ में नड ७ ३ 
संतान अर्थमें प्रत्यक्ष पहले होले तब उन्हीं पदोंसे युवरूप संतान अथम ग्रत्मय हो परंतु स्नीलि- 


` में युवसंज्ञा नहीं होती । me 


= 
< र वी, >> त्त > ~ < प्र > i त 
१ युवापत्यमें केवल गोत्र प्रत्ययान्त शब्दसे ही प्रत्यय होता हैं। जैसे गाग्यस्य युवापत्य गाग्यायग, 

० ~ १) न नास दे से a 
यहाँ ° गर्ग ? शब्दे गोत्रापत्यमें यज्‌ प्रत्ययसे “ 'गाग्ये ? ऐसा होकर युवापत्यमें फक्‌ मत्ययस “ाग्यायण:१ 
'ऐसा रूप वना ॥ 32 क 
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के शान 


RS Sia eave Sd... करे. °, क.» (४० ३. ee Cie ० ने NRE | 


| ( ३९० ) लघ॒सिद्वान्तकोसुदी - [ तद्विते- 


। (१०८६ ) यभिभोश्चं । 8७ १ । १०१ ॥ 


| | गोत्रे यो यजिञो तदन्तात्‌ फळ स्थात्‌ । 
गोत्र (१०८० ) रूप संतान अर्थमें यजन्त अथवा इअन्त शब्दोंसे परे युवन्‌ (१ 
रूप संतान अर्थमें फक्‌ ( फ ) प्रत्यय हो | 


(१०८७) आयनेयीनीयियंः फठखछपां प्रत्ययादीर्नांम्‌ ।७॥१॥२॥ 
मत्ययादेः फस्य आयन्‌, ढस्य एश, खस्य ईन्‌, छस्य डण्‌, 


र घस्य इय्‌ एते स्युः ॥ 
प्रत्ययके प्रथम अक्षर जो ( फ छ को. पय आय 0. 
और य्‌ हो । (फ , 5) ख, छ, घ, ) इनको मसे यनू, एय, इन्‌, ईयू 


०८४) 


१०८२ १०७ १०८६ 


: था- गगंस्य युवापत्यम्‌=गर्ग+य ज्गाग्य+क ( फ ) 


` गार्ये+ओयन्‌+अःन्गाग्यायणःनार्का प्रपौत्रादि 
बा अःनगाग्यायण;जगगका प्रपोत्रादि सन्तान । दाक्षायण)>दक्षका 
पौत्रादि सन्तान यह भी इसी प्रकार जानना, 


| (१०८८ अतं इभं। ४ । १ । ९५ | 


| अपत्येञ्थ ॥ 
| सन्तान अर्थमें अदन्तसे परे इञ्‌ ( इ ) प्रत्यय हो। 
| क्‌ १०७०२६० 
। ढक्षाइस्दा क्ष; =दक्षकी सन्तान, 


(१०८९) वाह्वादिम्यंश । ४ । १ । ९६। 
बाहु आदि गेणसे परे इञ्‌ ( १०८८) प्रत 


१ बाहु दकल सुमित्रा कुनामन्‌ 


यय सन्तान अर्थमें हो | 


उपबाहु चूडा वक क क 

के दुर्मित्रा सुनामन्‌ शिरस्‌ प्राकारमर्दिन्‌ राम 

न को पुष्कसद्‌ पञ्चन्‌ माष लोमन्‌ उदेक 
मूषक T वेः 

र सू अनुहरन्‌ सप्तन्‌ शराविन्‌, अजीगर्त उद्कः 

शवाकु कुशळ देवशमेन्‌ क 


अध्न्‌ सरीची 


डे र फक he कृष्ण संज्ञाया 

छगला मापात ( आमेतोजसः क्षेमग्रद्धिन. युविष्टिर ) ( सम्भूयोम्भसो: “० 
नड धुवक्वा भद्रम्‌ सलोपश्च) श्येखलतोदिन्‌ अजुन, के 

वुषली धुवका सुशमंन्‌ सुधावत्‌ oe 


ES र ५ खरनादिन्‌ साव 
आङातगणोच्यम्‌ । तेन सात्या$ इत्यादे । ; 
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| 


PN च / 9 शः 
अपत्या० प्र० ] भाषाटीकासमंता । (३९१) 
१०७०।१०७९।२% 
बाहु+इन्बाहाविः बाहुका सनतान 
उडुलोमन+हे” ओर्डेलोमन+३+छुत्ओ लोति?=उड्लोमका सन्तान 


ee) ग 2 १ हे £ 
लोस्रोऽपत्येषु बहुष्वकारो वक्तव्य; । छोमन्‌ शब्दसे बहुवचनमे अकार प्रत्यय हो 


यदि अपत्य अथ हो तो | उडलोम[5उडुलोमाके सन्तान । 


१०९० )अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योडन । 8।१। १०४॥ 


ये त्वत्रानृषयस्तेभ्घोऽपत्येऽन्पत्र तु गोत्रेऽञ्‌ स्थात्‌ । 


१७ 
Ro BR 


जो शब्द बिद आदि गणका हो और कषिवाचक हो तो अब्यवाहित सन्तान | 
। अर्थ अन प्रत्यय हो और बिद आदि गणका शब्द ऋषिवाचक होतो उससे परे गोत्र १ | 
( १०८० ) रूप सन्तान अथर्मे अन्‌ प्रत्यय हो! 
म्‌ः 5° ब्रिद रूप सन्तान. 
बिदस्य गोत्रमू-बिद्नबैद विदक्षिका गोत्रख्प सन्ता 
४८२ १०७०११६० | 
इस शब्दके प्र० द्वि० बैदो तथा प्र० ब० बिदा; । पुनाभन्पन' = 
पुत्रका पुत्र । | 
| 
इसी प्रकार प्र० द्वि० पात्र प्र ब० पात्रा; होता हे कारण ति 00 | 
स्थानमै सन्तान रूप अर्थमें है गोत्ररूप सन्तान अर्थमै नहीं है इससे ( १०८३ ) से प्रयपका 


लोप न हुआ इससे बृद्धि ज्योंकी हों रही । 
aS De ° 
एवं दौ हित्रादयः इसी प्रकार डुहिंत+अ=्दीहिनः (१ ०७०) । (२९ 
पुत्र इत्यादि जानना । 


)-्पुत्रीकाः न 


(१०९१ ) जशिंवादिभ्योऽणं। ४। १। 3१२ ॥ 


कछ 


र 


१ ब्रिद उपमन्यु ऋतभाग दारद्त भागक ययास 
कवर किलात हर्यश्व झुनक भाजन इयावलि 
कश्यप कन्दर्प प्रियक चु शामिक च्यापर्ण 
कुशिक विश्वानर आपस्तम्ब गोपवन अश्वावतान हरितादिश्व । र 
भरद्वाज हषेण कूचवार शिप्रावन्दु॒ श्यामाक । 
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( ३९२.) ` लघुसिद्धान्तकोसुदी- [ तद्विति 


न्सन्तान अर्थमें शिव आदि गणसे परे अण्‌ (अ ) प्रय हो । 


१०७० | २६० १७० २६० 


पशिवभ्अ=्दोवः ( शिवको सन्तान ) गङ्गा+अ+ गाङ्गः गंगाकी संतान. | 
(१०९२) ऋष्यन्धकवृणिङुरुभ्यंश्चं । ४७ । १। ११४ ॥ 


ऋषि, अन्धक ( यादवकुलका मेद ) ब्वाणि ( यादवकुछा भेद ) कुर्वशसम्तन्धी 
नामोके शब्दोंसे परे अगस अर्थमें. अण ( अ ) प्रसव हो | यथा ( ऋषिका नाम )= 
वास अन्वासिष्ठ; .( १०७०। २६०) ( बिश्वामित्रकी सन्तान )=बिश्वा- 
अमंत्र+अच्वश्वा मित्र; ( १०७० । २६० ) ( अन्धकवशका पुरुष )चछबफलकन-अस 
₹वाफल्क; ( १०७० । २९० ) श्वफल्ककी सन्तान । ( बृष्णिवंशामे उत्पन्न हुए वसुदेव ) 
चखुदव अ-वाखुद्‌ंब; वसुदेवकी सन्तान । ( कुत्वंशमें उत्पन हुए नेकुलसे ) >नकुल+ 
अन्न(कुल; ( १०७० | २६० ) नकुलकी सन्तान | इसी प्रकार ( कुसुवंशमें उत्पन्न 
'इए )-सहदेव+अ=साहदेव। सहदेवकी सन्तान 


( १०९३ ) मातुरुत्सख्यासभद्रपूर्वायाः । ४ । १। ११५ ॥ 
सख्यादिपूर्वस्य मालशब्दस्प उदादेशः स्याद्‌ णूप्रत्य यश्च । 


सख्यावाचक शब्द अथवा सम्‌ मद्र-वेक मातृराग्दको उत्‌ आदेश तथा अण्‌ प्रत्यय अपत्य 
अथमें हों । 


यथा-दरयार्मात्रोरपत्यम्‌= द्विस-मा लृ+ अनद्रेः।तुरे' ` +अ+खुःद्वेमातुरः= 


जिसकी दो माता हों ( गणेश) षड्+मातृ+अन्षा इ पयातुरअन-सुन्पाण्मीतरः 
'जिसक छ; माता हों | ( कातिकेय ) । 


समू+॑मातू+अ+सु=्साम्गातुर्‌ः ( १०७० | १० ५३ । ३७ ) जिसकी अच्छी 
माता हो | 


अट्र+मातृ+अ+सु= भादर पातुर: =जिपक्ी कल्याणी माता हो | 


Te जज कक 
१ शिव प्रष्ठ प्राष्टिक चण्ड जम्भ भूर दण्ड कुटार ककुभ अनभिम्लान लो त सुख सान्ध मुनि ककुत्हक्ष 
द्‌ ' कहूट कड्य कहय राध कपिज्ञल खञ्जन बतण्ड एग कण थार हूर जलहद्‌ प।रल पथक [पेष्ट हृहय पार्षिका 
का कपालका जटिछका वधिरिका मज्ञीरक मजीरक त्रष्णिक खन्ष,र खज्ञाल कोर रेख लेख आलेखन 

रवण बतताक्ष ्रवाक्ष बिर दिटक मिटाक तृक्षाक नभाक ऊणनाभ जरत्कारु प्रथा उत्क्षेप पुरोदितिका 
का सुरोहिका अयःदवेत उपर मसुरक्रणे मयूरकण खरकर्ण खूजेरकण सुदूरक तक्षन्‌ ऋष्टिषेण गंगा बिपाशा 
ख्य द्रव्य अयस्थूश तृण कण पर्णे भळन्दन विरूपाक्ष भूलि इला सपत्नी ( द्रयचो नद्याः ) त्रिवेणी त्रिवणम्‌ । 


Fo Tp 
5 te Sn 
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| 
| 


] 


अपत्या प्र० ] भाषाटीकासमेला । (३९३ ) 


SA + 5 
( १०९४ ) ख्रीम्यो ठक्‌ । ४ । १। १२०॥ 
सत्रीप्रत्ययान्तेभ्यो ठक्‌ । 
स्रीप्रत्ययान्त ( १३४२) शब्दोंसे परे अपत्य अमे ढक्‌ (ढ ) प्रत्यय हो । 
'वनता+ँढ=( १०८७ ) वेनत्‌+एय+सु=्वेनतेयः ( १०७० । २६० )=विन- 
ताका पुत्र ( गरुड 
क [a S 
(१०९५ ) कन्यायाः कनीन चं। ४ । १। ११६॥ 
चादण्‌। कानीनो व्यासः कर्णश्च । 
कन्या शब्दको अपत्य अधमें कनीन आदेश हो, चकारसे अण्‌ प्रत्यय भी हो | कन्पा+ 


अ+=ऋनीन7अ+सु=्कानीनः ( १०७० । २६० कन्यका पुत्र ( व्यास तथा 
कणे ) | 


(१०९६ ) राजश्वशुराद्यत्‌ । ४। १। १३७ ॥ 
राजन्‌ अथवा श्वशुर शब्दसे परे अपत्य अथेमें यत्‌ ( य ) प्रत्यय हो | 
(१०९७ ) राज्ञो जातावेव ॥ 


जो स्वजातिसे विवाह की हुई ल्लीमें उत्पन्न हुए अपत्यविषे कृहन्प हे/ तो राजनशब्दसे 
परे यत्‌ ( १०९६ ) प्रत्यय हो, नहीं तो न हो देखो ( १०९९ ) सूत्र । 


०७ S ७ QO 
(१०९८) ये चाभावकमणोः । ६। ४। १६८ ॥ 
यादो ताडले परेऽन्‌ प्रकृत्या स्यान्न ठु मावकर्मणो; । 
जो तद्वित प्रत्ययकी आदिभें य हो सो जब परे रहे तब शब्दके अन्तावयव अनूको प्रक्र 

तिभाव हो अर्थात्‌ वह ज्योंका त्यों रहे ( ९८० ) से उसमें कोई विकार नहीं होता । 
राजनू+य ( १०९६ । १०९७ )+सु=्राजन्यः=क्षत्रिय । जातावेवेति किम्‌ ? 
स्वजातिकी प्रतीतिमें क्यों कहा १ ( उ० ) विजातीय हौनेसै जो कुछ प्रत्यय होता है वह 
इस नीचे लिखे सूत्रके अनुसार जानना- 


१ अनूढाया एवापत्यमित्यर्थः । यदाहुरमहाभाष्याकाराः--“कन्याशब्दोऽयं पुसा5मिसंवन्ध ( विवाह ) पूर्वके 
संप्रय/ग निवतेते । याचदानीं प्रागाभसंबन्थात्‌ पुंसा सह सम्प्रयोगे गच्छति तस्यां कन्याशब्दो वर्तत एन. २२ | 


\ 
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( ३९४) लघुसिद्धान्तकोमुदी- [ तद्विते- 


( १०९९) अंत्‌ । ६। ४ । १६७॥ 
अण प्रकृत्या स्यादाणि परे । 
अण प्रत्यय परे हुए सन्त शब्दका अवयव जो अनू उसे प्रकृतिभाव हो । राजन+अ7+ 
सुनराजनः-राजाकरा पुत्र जो विवाहिता क्षत्रियासे उत्पन न हो। 


(११०० ) क्षत्राद्‌ चः। ४॥ १। १२९८ ॥ 
क्षत्रिय; । जातावित्येव क्षात्रिरन्यत्र । 
क्षत्र शब्दसे परे अपत्य अर्थेप्त ( स्वजातीय विवाहिता ख्रीका कथन हो तो ) घ प्रत्यय हो । 
यथा-क्षत्व+घन्क्षत्र+इय (१०८७)+खु-क्षात्रियः (२६०) जो क्षत्रिय जातिका हो 
और क्षत्रियसे विजाती स्त्रीमें हुआ हो तो क्षत्त्राइ ( १०८८ )=क्षत्त्रिः ( १०७० । 
२६० ) क्षत्रियसे उत्पन्न विजाति स्त्रीका पुत्र । 
(११०१ ) खेत्यादिभ्यष्टक्‌ । ४। १। १४६ ॥ 
रेवती आदि गणेसे परे अपत्य भर्थमें ठक्‌ प्रत्यय हो । 
रेबती--ठर्रेबती-ठूनअ- 
(११०२ ) ठस्येकः । ७ । ३। ५० ॥ 
अङ्गात्परस्य ठस्येकादेदाः स्यात्‌ । 
अङ्गसे परे ठ आवे तो इक आदेश हो रेबती+इळ+अ+सुन्रेबलिकः (१०७० 
२६० ) रेवतीका अपत्य । 
( ११०३ ) जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादञ्‌ । ४। १ । १६८ ॥ 
जनपदैक्षात्रियवाचकाच्छब्दादञ्‌ स्यादपत्ये । 
देशवाचकशब्दस सम्बन्ध करना हो अर्थात्‌ वह देश क्षत्रियवाचक्र हो तो देशोंफ़ा राजा 
इस अर्थमें अपत्य अथम अज ( अ) प्रत्यय हो । यथा-पश्चाट+अ+सुऱ्पाश्वालः 
( १०७० | २६० )-यञ्चारदेशके क्षात्रयकी सन्तान | 


(११०४) क्षत्त्रियसमानशन्दाजनपदात्तस्य राजन्यप्त्यवत्‌ । 
्षात्रयवाचक शब्द देशवाचक हो तो “ उस देशके राजा ? इस. अर्थमें अपत्यवत्‌ प्रत्यय 


हो अर्थात्‌ ( १०७८ ११०६ ) में जैसा प्रत्यय अज्‌ होता है वैसा यहां भी हो । पञ्चा- 
लानां राजा पाञ्चाल; । पश्चाल+अ+घु=्पाश्वाल।न्पवार देशका राज ॥ 


१ खेती माणिपाली इक्रवश्चिन्‌ बुकप्राह दण्डग्राह चामरप्राह अश्वपाली द्वारपाली बुकवन्ध कर्णग्राह ककुदाक्ष ॥ 
जि ढ टो दज. ~ < 
= जनपदे प्रसिद्धः शब्द एव शब्दो यस्य तस्मात्‌ क्षात्रयादात . विश्रह: तप्फालेतमर्थमाचट्टे --जनपदेति । 


कमुक्तम्‌ गृह जे सन्म, नेल वक्त हम तरहले n Native 


अपत्या० प्र० ] भाषाटीकासमेता । ( ३९५ ) 


( ११०५ ) पूरोरण्वक्तव्यः ॥ 
पूर शान्द्से परे अपत्य अथमें अथवा पुरुदेशका राजा इस अर्थमें अण्‌ प्रत्यय हो । 
पूरुः+अर्पारबः ( १०७० | १०७९ )=पूरुका अपत्य अथवा प्रवदेशका राजा । 


( ११०६ ) पाण्डांडयृण्‌॥ 
पाण्डु शब्द्से परे अपत्य राजवाचक अर्थमें डयण्‌ ( य ) प्रत्यय हो । यथा-पाण्डु+य= 
पाडयः ( २६७ ) पाण्डुका अपत्य अथवा पाण्डुदेशका राजा । 
(११०७) कुरुनादिभ्यो ण्यः । ४। १। १७२ ) 
कुरु शब्दसे परे तथा जिस शब्दके आदिमें नकार हो उससे परे अपत्यः अर्थमें अथवा 
राजावाचक अर्थमें ण्य (य ) प्रत्यय हो। कुरू+प+सुन्कोरव्यः ( १०७० | १०७९ | 
३१ )-कुरुका अपत्य वा कुरुदेशका राजा निबध+ब+छुरूनेषध्य/ ( १०७० ॥ 
२६० )=निषधका अपत्य अथवा निषधदशका राजा । 


(११०८) ते तद्राजांः। ४ । १। १४७॥ 
अज्ञाद्यस्तद्राजसंत्ताः स्युः । 
अज आदि ( ११०३ ) प्रत्ययोंकी तद्र।जसंज्ञा हो । 


(११०९ ) तद्रीजस्य बहुषु तेनेवाश्रियांम । २ । ४ । ३२ ॥ 
हुष्वर्थेषु तद्राजस्य ळक तदथेकृते बहुत्वे न ठु स्तरियाम्‌ । 
इक्ष्वाकवः । पञ्चालाः । इत्यादि । 

जब बहुवचनकी विवक्षा हो तब तद्राज ( ११०८ ) प्रत्ययका लुक हो परन्तु ्लीलिह्रमें 
नहो यथा--पश्चाल+अ ( ११०४ ) ज स्य=्पश्चाला१=पञ्चालदेशके क्षत्रियका 
अपत्य अथवा पञ्चाल देशका राजा । 

(१११० ) कम्बोजाल्लुक्‌ । ४ । १ । १७५ ॥ 
अस्मात्तद्वाजस्य छुक । 

कम्बोज राब्दसे परे तद्राज ( ११०८ ) संज्ञक प्रत्ययका ढक्‌ हो । कम्बोज-अ= 
कम्बोजाः=कम्बोजदेशके राजाका सन्तान अथवा कम्बोजदेशका राजा कम्बोजो कम्बोज 
देशकै राजाके दो अपत्य । 


( ११११ ) कम्बोजा|देभ्य इति वक्तव्यम्‌ ॥ 


_ (१११०) सूत्रमें जो कहा है इसमें यों कहना चाहिये कि कम्बोजशब्दसे परे अथवा 
{ ` उसके सदर शब्दोंसे परे तद्राज ( ११०८ ) प्रत्ययका छुक हो । यथा-चोलः सो 
` शका राजा । शाकः-्शकदेशका राजा । केरल/-केसलदेशका राजा । यबनःत्यवनदेशका, 


' राजा इसी प्रकार कहे देशोक क्षत्रियोंका अपत्य अर्थ जानना । 


(३९६) लघुसिद्धान्तकौसुदी- [ तद्विते> | 
अथ चातुराथकः । 


~ © र्र 9. 
(१११२ ) तेनं रक्त रागात्‌। ४।२। १ ॥ 
अण्‌ स्थात्‌ । रञ्घतेऽनेनेति राग; । ह न 
रंगवाचक तृतीयान्त शब्दोंसे परे रंगवापा इस अर्थमें अणू प्रत्यय हो । कषाथंण रक्त 
वस्त्र -कषाय--असकाषायाम्‌ ( १०७० । २६० ) गेरूसे रंगाहुआ बल्न । 
प्र 9 १ 
( १११३) नक्षत्रेण युक्तः काठः । ७ । ९ । दे ॥ 
कनी अण्‌ स्यात्‌ । 
नक्षत्रवाचक तृतीयान्त शब्दसे परे युक्त अर्थमें अण्‌ प्रत्यय हो जो युक्तपदार्थका काळ- 
बाचकके साथ योग हो । पुष्येणे युक्तम्‌ अहः=्पुष्य+अ=पौ ष्य्‌+अ(१०७०।२६०) 
१ ~ ~_ ८ ~ ~ ~ ee 
( १११४ ) तिष्यपुष्ययार्नक्षत्राण यठाप इत वाच्यम्‌ ॥ 
नक्षत्रवाचक तृतीयान्त तिष्प अथवा पुष्य शब्द अर्थ हो और उससे परे अण्‌ 
( १११३ ) हो तो यकारका लोप हो । पोष+अ+अम्‌=पी षम्‌-अह्‌ःन्पुष्य नक्षत्र- 
युक्त दिन । 


३ 


AN 


(१११५ ) लुबविरीषे। ४। २। ४॥ 
पूर्वेण विःहितस्य छप्‌ स्यात्‌ षाष्टिदण्डात्मकस्य 
कालस्यावान्तरविशेषश्चेन्न गम्यते । 
साठ घडीरूपी कालके अन्तर्गत कालकी प्रतीति न हो तो ( १११३ ) में कहें अणू 
ग्रस्ययका लोप हो । यथा-अद्य पुष्यः=्पुष्य+अ=पुष्य+पुष्यः=आज पुष्य नक्षत्र 
हैं, आजके कहनेसे दिन विशेष वा रात्रिविशेष इसमेंते किसी कालका बोध नहीं होता कि 
साठ घडीके अन्तगैत किस समयकी कहता है इससे अण प्रत्ययका लोप हुआ । 


(१११६ ) हृष्टं सामं । ४ | २। ७ ॥ 
[ तेनेत्येव । 
दृष्ट ( देखा हुआ ) इत अर्थमें तृतीयान्ते परे अणू प्रत्यय हो, जो दृष्ट पदार्थ सामवेद 
होतो) वसिष्ठेन दष्टं सामर्‍्वासि्ठ+अ=्वासिष्ठम्‌ ( १०७० । २६० )= 
बसिष्ठ्ुनिका देखा हुआ सामवेद । 


¢ 


वित य आ 

> खा १ नक्षत्र अक हा उनको स्थितिका कभी व्यभिचार होता ही नहदी-इसालिये यहाँ “नक्षत्र? शब्देस 
ओ- ऽमधाः क्रोशन्ति ? के समान नक्षत्रस्थित चन्द्रमा लिया जाता है। जैसा कि वार्तिककारने कहा. हेः--नक्षत्रेण 
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चन्द्रमसां यागात्‌ तघु तल पत्ययविधानम्‌ ” इसलिये ` घुष्येण ? इसका ? पुष्ययुक्तन चन्द्रमा 
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चातुरर्थिकाः] . भाषाटीकासमेता । (३९७ ) 


७ 00. 
( १११७ ) वामदेवांइ्चड्ब्यो। ४७ । २। ९ ॥ 
दृष्ट अर्थमें तृतीयान्त वामदेव शब्दसे परे डयत्‌ (य ) अथवा डघ (य ) त्यय हो. 
जो । इष्ट पदार्थ सामवेद हो, तो । वामदेवेन दष्टं सामन्वामदेवऱ्य=्वाम देव्यम्‌ 
(२६०। २५८ )=रामदेव मुनिका देखा हुआ सामदेव. 
GR 
(१११८ ) परिवृर र्थः । ४। २। १० ॥ 
अस्मिन्नेऽञ्‌ प्रत्यघो भवाति । 
परिवृत ( वेष्टित ) अथेमे तृतीयान्तसे परे अण्‌ प्रत्यय हो, जो वेष्टित पदार्थ रथ हो 
तो। बस्येण परिवृतो रथः=वस्तर+अन+सखुन्वास्त्रः (१९७० । २६० ) रथः 
वल्नसे पेटा रथ । 
Se द्ध १ 020 0 र र 
(१११९ ) तत्रोद्धतममत्रेभ्ये: । ४।२।१६॥ 
ततत्रोद्धत ( एकस्थानसे निकालकर दूसरेमें धरागया ) अर्थमें पात्रवाचक सप्तभ्यंत पदसे परे 
अण प्रत्यय हो। शराबे उद्धत ओदनः=शाराव+अ7+शारावः (१०७०।२६० ) 
-कटोरेमें रक्खा गया ओदन ( मात ) १ 


(११२० ) संस्कृत भक्षांः। ४ । २। 3६॥ 
सप्तम्यन्तादण्‌ स्यात्संत्संस्क्रतेऽ्थे यत्संस्क्रतं अक्षाश्चेत्ते स्युः । 


संस्कृत ( संस्कार ) भर्थमें सप्तम्यन्त पदसे परे अण्‌ प्रस्यय हो. जो संस्कार किया 
हुआ पदार्थ मक्षणके योग्य हो तो । थथा-शरा्ट्रेषु सस्कृता भक्षाः=्ख्राझरंअ= 
आरा ( १०७० । २६० ) यवा४-जिनका संस्कार भांडेमें किया गया हो । ( जवकी 
बहुरी आदि ) । 
a वा द म 3 
( ११२१ ) साऽस्य देवता। ४। २। २७४ ॥ 


८ यह इसका देवता हैं ? इस अर्थमें 'देवताभेदवाचक _अधमान्त शब्दसे परे अणू प्रत्ययः 
हो । यथा-इन्द्रो देवता अर्प इतिन्इन्द्राअन्णेन्ड्रम्‌ ( १०७० । २६०) 
हविः=इत््रदेवताकी, जो हवि ( मन्त्रबाचक हो.तो न्द्रः )। पाशुपलधू ( १०७० ¦ 
२६० )-जिसका शिव देवता है ऐसी हवि । बाहेस्पत्यभू ( १०७० । २६० )= 
हिसका बृहस्पति देवता है ऐसी हवि । _ 


= 
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( ३९८ ) लघुसिद्वान्तकोमुदी- [ तद्दिते- 


(११२२ ) शुक्रांद घन । ४ | २। २६ ॥ 
प्रथमान्त शुक्रशाब्दस परे ( यह इसका देवता हैं इस अथमें ) घन्‌ प्रत्यय हो । शुक्र 
नन अनशुक्राइय्‌ ( १०८७ ) +अच्शुक्रि+अम+शुक्रियम्‌ ( १५४ )= 
शुक्र जिसका देवता हैं एसी हवि। 


र ९, य १ 
(११२३ ) सोमाहयण । ४) २ । ३० ॥ 

“यह इसका देवता हैं ? इस अर्थमें प्रथमान्त सोमशब्दस परे टयण्‌ ( य ) प्रत्यय हो । 
सोम+पत्लोम्य ( १०७० । २६० ) अम+सोम्घम्‌-चद्रमा जिसका देवता है 
ऐसी हवि । 

( ११२४ ) वाय्वृतुंपिेज्षपसी य॑त्‌ । ४। २। ३१ ॥ 

“यह इसका देवता है ” इस अथमें वायु, ऋतु, पितृ और उषस्‌ इन प्रथमांत शब्दोंसे परे 
यत्‌ प्रत्यय हो । 

वायु (७६९ )=वीथेऽधम्‌न्वायु जिसकी देवताहें एसी हवि | 

क्रतुः यर्रत वेघेम्‌=जिसकी ऋतु देवता हैं ऐसी हवि । 


( ११२५ ) रीड ऋतः । ७। ४ । २७॥ 
अकृद्यकारे असार्वधातुके यकारे च्यो परे च क्रदन्ताङगस्य रीडादेदा! 
जब कुत्‌ ( २२९ ) से भिन्न अथवा सार्वधातुक ( ४१९ ) से भिन्न यकार अथवा 
च्वि ( १३३३ ) परे हो तो कको रीङ्‌ ( री ) आदेश हो पित्री+य=पित्री+य= 
( २६० ) पिच्य+अमरपिच्यम्‌-जिसके पितर देवता हैं एसी हवि | 


८३. [eS 
(३१२६९) पितृव्यमातुङमातामइपितामहाँः । ४ । २ । ३६॥ 
एले निपात्यन्ते । 

पितृव्य ( चाचा ), मातुल ( मामा ), मातामह ( नाना), पितामह ( दादा ) यह शब्द 
निपातन किये हैं, सूत्रम पठित होनेसे सिद्धरूप जानने । 

as LGN क ~ > ५ 

पिठुञ्रातारि व्यत्‌ । पितृ शब्द्से परे पिताके भाई अथमें ब्यतू ( ब्य) प्रत्यय 
हो। पथा-।पढुखालाना पेतृ+ब्य-पितृ 5४ $-चाचा । 
मातुडुळच्‌ । मातृ शब्दसे परे माताके भाई अमे डुळ्च्‌ ( उछ ) प्रत्यय हो । 
बथा-माठुञ्राताऱ्माव+उल+सु=्मादुलः=्मामा । 
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चातुरथैंका; ] भाषाटीकासमेला । (३९९) 


मातृपितृभ्यां पितरि डामहच्‌ । मातृ तथा पितृ शब्दसे परे माके बाप तथा पिताके 
बाप अथम डामहच्‌ ( आमह ) प्रत्यय हो । मातु। पिल्ाऱमात+आमहुऱ्मातामहः 
( २६७ )=नाना । पिलुः पिला=पिदृ+आमहर्पितामहःन्दादा । मातारि षिञ्च । 
मातृ तथा पितृ शब्दसे परे साकी मा तथा बापकी मा इस अथमें डामहच ( आमह ) प्रत्यय 
हो, वह षितू हो । षित्‌ होने ( १३४९ ) से डीष होता है । मालुमाता=मातामही= 
नानी । {पेलुमालानापेतामहीन्दादी | 


( ११२७ ) तस्यं समूहँः । ७ । २। ३७ ॥ 


षष्टयन्त शब्दसे परे समूह अथमें अण्‌ प्रत्यय हो । काकानां सम हलका कपन 
घ ( १०७० | ४५० )+अम्८-फक मून्कोओंका सपूह । 


( ११२८) भिक्षादिभ्योऽणं। ४ । २। ३८ ॥ 

भिक्षा आदि ष्घयन्त शब्दोंसे परे समूह ( ११२७ ) अ्थेम अण्‌ प्रत्यय हो। भिक्षाणां 
समूहः=भिक्षाअन्भैक्त) १०७० । २६० में तपरकरण नहीं है इससे अके 
अठारह भेद लेने ) आका लोप इआ-भक्ष+असन्भक्षम=मिक्षाका समूह । ,गाल- 
णीनां समूहा गाभिणमू । गौँमणा+अ=्इह ` भस्याढे ताद्वित ' इति घुंब- 
द्वावे कृते । गर्भिणी+आ यहां ( १८५ ) से भर्तज्ञा हुई और ढकारसे छिन्न तद्वित 
त्यय परे हुए सन्ते मसज्ञकको पुंवद्भाव होता है इससे पुँड्ठिगमाव करनेपर त्रीलिग प्रत्यय 
` ङीपू है उसका अमाव होगया-गभिन+अ्यहां ( ७८० ) से टिसंज्ञक (इन्‌ ) का लोप 

प्राप्त हुआ परन्तु- ै 


( ११२९ ) ईनंण्यनपत्ये। ६। ४ । १६४॥ 
अनपत्याथेशणि इन्‌ प्रकृत्या । तेन नस्ताद्वित इति टिलोपो न । 
अणू प्रत्यय अपत्य अथवाचक न हो तो उससे परव इनको प्रकृतिभाव हो | इससे (९८० [ 
से टिलोप न हुआ। 
गसि ण+अ=्गामिण+अम्‌=्गाभिणमूङ्गामणी स्ियोंकासमूह | 


HRS नतन 
१ शिक्षा गर्भिणी क्षेत्र अंगार सहन्त पदादि अथर्वन्‌ भरत श्रोत करीष चमन, थर्सिन्‌, युवति पदाति प्रह्व 
दक्षिणा विषय इति भिक्षादैः । टू त 
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(४००) लघुसिद्धान्तकोमुदी- [ तद्विते- 
- युवतीनां समूहःच्युवति--अ =भस्याऽढे नद्धिते' इससे पुंवद्भाव होनेसे त्री 4 
प्रत्यय तिका अभाव हुवा तब-युवन्‌+अ+यौवन ( १०८० )+अम्ू-पौवनमू-युवति- | 
योंका समूह ।  योवतम्‌ ' यह रूप तो “यु? धातुसे परे शतू प्रत्यय ( अतु) करके अन्‌ , 
प्रत्यय किया>युब॒ती, इससे समूह अर्थमें अश्‌ करेंगे तब होगा। 
( ११३० ) ग्रामजनबंधुभ्य॑स्तलू । ४७ । २। ४३ ॥ 

ग्राम (गाव ), जन (लोक ), बंधु ( भाई) इन शब्दोसि परे समूह अर्थनें तळू (त) 
प्रत्यय हो । 

तलन्तं स्त्रियाम्‌ । तलन्त ज्लीलिंग ( १३४२ ) होता हे । 

ग्राम+तम ज्ग्रामताच्गार्वोका समूह । 

 बर्‍धु=त+आ=बन्धुत्तान्भाईयोका समूह । 

जन+तम+अआ=्जनता=लोकोंका समूह । 

( ११३१ ) गजसहायाभ्यां चेति वक्तव्यम्‌ ॥ 

गज ( हाथी ),सहाय ( मददगार ) इन राब्दोंसे परे भी समूह अर्थमें तळू प्रत्यय 
( ११३० ) हो ऐसा कहना चाहिये । गज+तम+अउ्गजलाउहाथियोंक्रा समह । 
सहाय त+आऱ्सहायता=पहायता करनेवालोंका समूह । 

(११३२) अह्नः खः कतो ॥ 

अङ्कति तथा प्रत्ययके मिळनेसे सिद्ध हुआ शब्द जब यज्ञ वाचक हो तो षष्ठयन्त अहन 
 शन्दसे परे समूह अर्थमें ख प्रत्यय हो । अहनू+ख ( ख्‌ अ )=अहन्‌+इईन्‌+अ 
. (१०८० )ज>अडः (९८०) इन=्अहीन+ु=अहीनः=अनेक दिने साध्य जो यज्ञ | 


(3३२३ ) अचितहास्तेधनोष्ठक्‌ । ४ । २ । ४७॥ 


चातुरर्थिकाः ] साषाडीकासमेता । (६०३३: 


जिसका अन्त अवयव इस्‌ अथत्रा उस्‌ हो, वा उक्‌ प्रत्याहारमेंका कोई अक्षर हो किवा 


हो तो उससे परे जो प्रसयका अवयव ठ ( ११३३ ) उसको क्‌ आदेश हो । स़कलु+ - 
कू+अ (ठ )नक्ताक्तुक ( १०७० )+अमू=ताक्तुक्म्‌=पचुर्ओका सुमूह । इसी 
प्रकार हास्तिकसुज्हाथियोका समूह । घैन्ुकमूच्ग/योंका समूहा 
T° क्र” 
OX ‘2 


( ११३९ ) तदधीते तद्वेद । ४७ । २।५९॥ 


अधीते ( वह पढ़ता है ) इस अर्थमें तथा वेद ( जानता है) इस अर्थमें द्विहीयान्तते परे 
ia 


अणू आदि प्रत्यय हों । व्याकरणम्‌ अधीते वेद वा=पाकरण+अ=( १०७० ) 
से बृद्धि प्राप्त हुईं परन्तु- 
(११३६) ने य्वाभ्यां पदान्तोभ्यां पूवो तु ताम्पोमेच्‌। ७। २।२॥ 


पदान्ताभ्यां यकारवकाराभ्यां परंस्य न वृद्धिः किन्तु ताभ्यां पूर्वो. 
क्रमादैजागमौ स्त? । 


पदान्त यकार अथवा वकारसे परे अचुको बृद्धि न हो किन्तु उन यकार तथा वकारसे* 


की 


पूर्व क्रमसे ऐकार ओर औकारका आगम हो | व्याकरणमें जो थकार है सो पदान्त है कारण . 


कि वि भव्यय ( ६७ | १९९ ) जो पद है उप्तके अन्तमे हे तो त्र ऐ. या करण 
( २६० )+अन्वैयाकरण+सखुत्वैयाकरण:-ब्याकरणका पढनेवाला वा जानने- 
बाला | 
CYS 3 _ 9 ०७ १ 
( ११३७ ) क्रमांदिभ्यां बुन्‌ । ४ । २ । ६१ ॥ 


८ वह पढता है ' अथवा “जानता है? इस अर्थमें क्रम आदि ( क्रम, पद, शिक्षा, मीपासा, 


सामन्‌ ) शब्दोंसे परे बुन्‌ ( वु ) प्रत्यय हो । क्रमन बुऱ्क्रमू (९१० )+अङ (८९७) ` 


सक्रमकाहुसक्रमकःसवेदकी दूसरी विकृतिका जाननेवाला । इसी प्रकार पदक! 


बेदकी पहली विकृतिका जाननेवालळा । शिक्षकःजेदक शिक्षा अङ्गका जाननेवाला ॥ . 


मीभांसकःस्मीमांसा शास्त्रका जाननेवाला | 


~‘ (NS SS AO १८ 0 

(११३८ ) तंदस्मिन्नस्तीति देश तन्नामरि। ४।२। ६७॥. 
प्रथमान्त शब्दका अस्तिक्रियांक साथ साम नाधिकरण्य हो तो उपसे परे वह इसमें हैं 
डस अर्थमें अण आदि प्रत्यय हों परन्तु प्रकति तथा प्रत्यय मिळकर सिद्ध हुआ शब्द तनामफ 


my > 


` देशका जाननेवाला हो तो यथा-उदुम्बर 68 सन्त आस्मन्देशाच्डदुम्वराअन्डदु- 


म्बर्‌ ( २६० )+अज”आओदुम्बर $ (६० -०) देशः=जिमं गूळरके पड हों एसा देशा ६ 
४१ 
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व अ डी 42S 4, RY NN), 


(४०२) . लघुसिद्धान्तकोखुदी-- [ तहत 


(११३९ ) तेन निवृत्तमं । ४। २। ६८ ॥ 


उससे बनाया हुआ अर्थसें तृतीयान्तसे पर अण आदि प्रत्यय हों । कुशाम्बन[नवृत्ता 
नगराज्कुशाम्ब+।अन्कुशाम्ब ( २६० ) अन्कोशाम्च ( १०७०) +इ 
(ङीप्‌ २३४४ )=कोयाम्वी कुशाम्ब नाम राजाकी बनाई हई नररा | 


( ११४० ) तस्यं निवासः । ७ । २। ६९ ॥ 


षष्ठयन्त शब्दस परं निवास अथमें अण आदि प्रत्यय हों । शिवीन | Iनवासी दशा 


॥शोबनअर्‍यंदाड ( २६० )+अऱ्ञाबः=( १०७० ) शिवि जातिकै क्षत्रियॉके रह 
-नेका देश । 


(११४१ ) अदूरभंवश्चं। ४। २। ७०] 
प्रकृति तथा प्रत्यय मिलकर सिद्ध शब्द जो देशकी संज्ञा हो तो शब्द अदर 
| ( समीप ) अथनें अण्‌ आदि प्रत्यय हों । विदिशाया अद्रक्ष विदिशा+ॐ + 
अम्‌=्वदेशाम्‌=विदिशा नगरीस जो दूर नही है । 
( ११४२ ) जनंपदे लुप। ४ । २ । ८१ | 
जनपद वाच्य चालुरांथकस्य छप । 
जब देशकी विवक्षा हो तब चाहुराथिक प्रत्ययका ठप हो । ( ११३८ । ११३९ | 


[११४० ॥ ११४१ ) में कहे जो प्रत्यय हैं जिनके चार अभे होते ह उनका नाम चातुरर्थिक 
ee ५ 
है । पञ्चालानां निवासो जनप '-पश्चाल+अ=्पश्चाल= 


(११४२) छुपि अुक्तवद्याक्तवचन । १ । २ ।५१॥ 
छुपि सति भरक्रातिबछ्िङ्गवचने स्तः । 


उव परत्ययका छप्‌ ( ११४२ ) हुआ हो तव प्रकृतिका लिङ्ग तथा बचन बना रहे 
हालि पर्ालंशबाछे रहते है ऐसा देश, कुर ब+नकुरुआंके निवासका देश । 


= ङ्गा$=्मङ्गवंरवालोके रहनेका देश । ढुङा$-्वगा Er 
'निवांसका देश | क लियोंका देश | का लङ्गाई-कलिङ्गोके 


( ३३४४ ) वरणादिश्यश्व । ४ । २ । ८२ ॥ 
अजनपदाथ आरस्भः। 
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क ना न पक क 


चालुंराथिकाः] | भाषाटीकासमेता । (४०३) 
वरण आदि गंणके रान्दोंले-परे प्रत्ययका ठक हो और ( ११४३ ) मेंके अनुसार प्रह्न- 
तिका लिङ्ग वचन रहे | जो शब्द देशवाचक नहीं है उसके निमित्त यह सूत्र है) 


रणानाम्‌ अदूरभवं नगर=्वरण+जस्‌=्वरणाः=्वहः नगर जो बरणसे 
दूर नहीं है | 


(११४५ ) कुंमुदनडवेतसेभ्यो ड्रमतुष्‌। ४। २। ८७॥ 


कुमुद ( कूँई ), नड ( नरकट ), वेतस. (वेत) इन शब्दोंसे परे ड्मतुप्‌ ( मठ) 
प्रत्यय हो । क्कुमुद्‌+मलुपन्डुसुद (,२६७ )+मत्‌- 


( ११४६ ) झयः। ८। ३ । १० ॥ 
झयन्तान्मतोमेस्य वः । 
"झयन्तसे परे मतुप्‌ प्रल्ययक्रे मकारके स्थानमें वकार हो 


९॥२८॥(१ 


कुमुद+वत्‌-कुमु द्तू+सु८कुस॒ द्। ने च्जही कुई बहुत हो । 
नड-मतन्तडवबानऱ्य्जहा नरकट भरे हों ऐसा स्थान | 
बतस+मतु- 


( ११४७) मादुपधायाश्च मतावा 5यवादभ्यः । ८ । २।९॥ 
मवणाबणान्तान्मबणाॉवणापधाद्च यवादिवाजितात्परस्य मतोमस्य वः | ' 
यवादिगणको छोडकर शेष झाव्दोंका अन्तावयव अथवा उपधोमें मकार अथवा अवर्ण हो 

तो उनसे परे मतुप्‌ प्रत्यय ( ११४५ ) के मके स्थानमै वकार हो । बेल वतस्वेत- 
रुवत्‌+सलुन्वतश्वान्‌ ( ११६ | १९९ । २६ | १९७ ) जहां वेत उगे हों ऐसा स्थळ 


( ११४८ ) नडशादाड डुलच । 8।२।८८॥ .. 


नड ( नरकट ) तथा शाद (घास ) राब्दसे परे 


इ्ळच्‌ ( वल ) प्रत्यय हो । नड+- 
बछन्नड्‌ ( ९९७ )+वल=्नइबलम्ु=्नट्गबङ 


रज दरा नरकटसे भरा हे | 


-१ वरणा “४गी झल्मळी शण्डी शयाण्डी पर्णा ताम्रपर्णी गोद आखिग्यायतन जानपदी जम्बु .पुष्कर चम्पा 


बम्पा वल्गु उज्जयिनी गया मथुए तक्षशिला उरसा गोमती वलभी । 


~ 


२ यव दल्मि ऊमि भूमि कृमि कु्च। वशा द्राक्षा श्रक्षा श्रनि ( जज ) ध्याने निजि सिजि सल्लि इद 
ककत मरत्‌ गरुत्‌ इक्षु ढु मधु | आङ्रतिगण।ऽय्रम्‌ । 
$ 
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(४०४) लघुसिद्वान्तकोमुदी- [ तद्विते- 


(११४९ ) शिखाया वेठच्‌ । ४७ । २। ८९॥ 
शिखा दाब्दसे परे चार अर्था (११३८ । ९१३९ | ११४० | ११४१) में से किसी 
एक अर्थमें वळच्‌ (वळ ) प्रत्य हो। शिखा+वल=शिखाबल+खु=शिखाबलः= 
शिखावाळा ( मोर ) | 
॥ इति चातुरर्थिकाः समाप्ताः ॥ 


अथ शाषकप्रकरणस्‌। 
—XF AER 


Be he 


( ११९० ) झषे । ४। २। ९२॥ 
अपत्यादिेचठुरथ्येन्तादन्योऽथः शेषस्तत्राणादयः स्युः । 
तस्य विकार इत्पतः प्राक्‌ शेषाधिकारः 
अपत्य अर्भके प्रारम्भसे चातुराथेकतक जिन अर्थोका कथन है उनसे भिन्न अर्थोका नाम 
शोष है उसमें भी अण आदि प्रत्यय हों । चक्षुषा गुह्यत=चाक्षुषम्‌ (१०७०) (रूपम्‌) 
चक्षुसे जो जाना जाता, है ( रूपरंग ) । 
श्रावणः ( १०७० । २६० ) झाब्द्‌ः । जो कानसे ग्रहण किया जाय ( शब्द ) 
आओपनिषदः ( पुरूषः )=उपनिषद्‌ विद्यसे जो जाना जाता है ( आत्मा ) 
हृषादि पिष्टाः दाषेदाः ( १०७० सक्तवः )=जो पत्यरः (चक्की ) में पीसा 
गया है ( सत्त )। 
चतुर्भिः उह्यते चातुरम्‌ ( {०७० ) ( शाकटम्‌ )=चारसे जो वहन किया जाता 
( शकट गाडी ) | 
चलुदेइयां हर्यते चातुदेशम्‌ ( १०७० । २६० ) ( रक्षः )=जो चौदशके 
विषय दीखता है ( राक्षस ) । 
शेषपदका अधिकार ( ११९६ ) सूत्रके प्रवतक है। के 


( ११५१ ) राष्ट्रावारपारांडखो। ४ । २। ९३ ॥ 
आभ्यां क्रमात घखौ स्तः शेष । 
राष्ट्र (देश ) तथा अवारपार ( दोनों किनारे ) इन शब्दोंसे परे क्रमते घ तथा ख प्रत्यय हो 
राष्ट्रे जातादिःरराष्ट्र+च (ब ओ) राज़ (२६० )+इय आ ( १०८७ ) राष्ट्रिया 
सुऱ्राष्ट्रियः= जो देशमें उत्पन्न हुआ हो इत्यादि । 
अवारपारःख ( ख अ )ऱ्अवारपार ( २६० ) पडन अ ( १०८७ )-अबाशः 
पारीनञ+सुन्अवारपाशणः ( १५७ )=नो आरपारमें हुआ हो । ट 
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अथवा उनके क्रमको उलटकर पूर्वको पर और परको एवै कर दे तो भी उनसे परे ख 


अबार+ख ( खअ )-अवार- ईन अँच्अवारी न+छुत्अवारी ण+5इस पारका. "३4 


शैषिकप्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासमेता । ( ४०५) 


( ११९२ ) अवारपाराद्विगृहीतादपि विपरीताच्चेति वक्तव्यस्‌ ॥ 


अवारपारराव्दके अवयव अवार और पार इनका पथक (एक एक. करके ) ग्रहण क्रे 


( ११५१ ) प्रत्यय हो । 

९१०८७ 
चरन (खओत्पारनइन्‌ अस्पारीननषुच्पाराणःचउतत पारा | 
पारावार+ख ( खअ )=पारावार+ईतअ=्पारातारीन+खुन्पाराबारीण | 
दोनों पारका | 

प्रक्ञांतावंदाषाढू घादयछ्यब्यलन्ता: श्रत्यया उच्यन्त तर्षा जाता- | 

दयोऽर्थविशषाः समर्थविभक्तयश्च वक्ष्यन्त । इस प्रकरणम प्रथकप्थक्‌ प्रकृतियोसे । 

'परे घ ( ११५१ ) से लेकर टयुटयुल्‌ ( ११७३ ) पश्रन्त जो प्रत्यय कहे जाते हैं तिनके | 
जात ( ११७३ ) आदि अथे तथा प्रातिपदिकके साथ एकार्थीमावको प्राप्त हुई विभक्तियां 

कही जायंगी । | 

a | 

( ११५३ ) ग्रामाद्यसभो । ४। २। ९४॥ र 

ग्राम शब्दसे परे य अथवा खन्‌ ( ख ) प्रत्यय हो । ग्रामभ्यस्प्राम ( २६० १7 | 

=प्राम्य+प्तत्प्राम्यः । ग्राम+खम्प्रामू+ ( २६० ) ईन्‌ अ ( १०८६ )=ग्रामो- ) | 

न+प्रन्ग्रामीनः ( १५७ ) जो गांवमें रहता है । ! 

( ११५४ ) नद्यादभ्या ढक ।४।१। ९४ ॥ | 

नदी इत्यादि गणके शब्दोंसे परे ढक्‌ ( ढ ) प्रत्यय हो। नद्दी+ठ ( दअ )>ताद | 

( १०७४ । २६०)+एय्‌ ( १०८७) अ+नादेयतअमूरनादयमूर्त नदीमेंजोहुआा | | 

अथवा नदीपे जो आया । ही. | 

मही+ढ ( ढअ )ल्माइ ( १०७४ । २६० )+एय ( १०८७ ) अत्माहैय+ कि” 

मूज्माहेयमुन्त्रथ्वीमे जो हुआ इत्यादि । 

वाराणसीउढ ( टअ )च्वाराणसूर्तएय्‌ ( १०८७ )+अच्वारा णस य+अ घर 

वाराणसेयमू+क्ाशीमें जो हुआ इत्यादि । र ६ 

( ११५५ ) दक्षिणापश्चांत्पुरसस्त्यक । ४ । २। ९८ ॥ 

दक्षिणा, पश्चात्‌ और पुरस्‌ शब्दोंसे परे त्यक्‌ ( त्य ) प्रत्यय हो | Se 


MM UD क ०. > ्न्समेक््क्क्स््त्ा 
१ नदी मही वाराणसा भावन्ता कोशाम्बी वनकोशाम्त्री काशपरा काशपरा खाद पूवनगरी 


झाल्या दार्वा सतकी वडवाया बुष इति नयादः । 


420 


(४०६) लघुसिद्धान्तकोमुदी- ___ [ तद्विते- 


दुक्षिणा*त्यर्‍दाक्षिणात्य--खुच्दाश्षिणात्यः दक्षिणमें जो उत्पन हुआ इत्यादि । 
पंश्चात+त्य-पॉश्रा स्य+सु-पाश्वा त्य/-पश्चिममें जो उत्पन हुआ ३० । 


पुरस्पत्यर्‍पोरेस्त्यःतुऱ्पोरस्त्यःन्यूवमे जो उत्पन्न हुआ इ०। . 
( ११९६ ) द्युप्रागपागुदवप्रतांचा यत्‌ । ४। २ । १०३ | 
दिव्‌ ( आकाश ), प्राच्‌ (पूव), अपाच्‌ ( दक्षिण ), उदच्‌ (उत्तर ) और प्रतीच { 
( पश्चिम ) इन शब्दोंसे परे यत्‌ ( य ) प्रत्यय हो । ड्र 
दिव+य-दिव्य+अम-दिव्यम्‌ ऱ्स्वर्गमे जो उत्पन्न हुआ हो। 
प्राच+यतप्राच्य+अम्‌र प्राच्यम्‌ . में जो उत्पन्न हुआ हो | 
अपाच+य-अपाच्य+अमृ-अपाच्यम॒ =दक्षिणमें जो उत्पन्न हुआ हो । 
उद्च+य=्उदीच्ध+अम्‌=उदीच्यम्‌ =उत्तरमें जो उत्यन्न हुआ हो] 
प्रतीच+य्प्रती च्ये+अम्‌=त्रतीच्यम्‌ ज्यश्रिममें जो उत्पन्न हुआ हो । 


(११९७) अव्ययात्त्यप्‌ं। ४ । २। १०४॥ 
| अमेहक्कतासेत्रेभ्य एव । 
अमा ( साथ ), इह ( यहां ) क (कहां ) तथा जिनके अन्त अवयव तसि ( १३८७ ) 

( १२९२.) और त्र हों इन्हीं अवयवोंसे परे त्यप्‌ ( त्य ) प्रत्यय हो औरोंसे नहीं। 

अमा+त्य”अमात्य+खु>अमा त्य+-साथ रहनेवाला- मन्त्री । 
` इह+त्य=इहत्य+खु=इहत्यः=जो यहां हो । 

क+त्य-क्कत्य+सु-क्कत्य/-कहां जो हो । 
 ततसत्त्यन्तलस्त्य+सु=ततस्त्यः=्तहांसे जो आया । 
ओ तत्रात्यत्तत्रत्य-खुत्तत्रत्य;त्तहाँ जो हो । क 
( ११५८ ) त्यब्नेधुंव इति वक्तव्यम्‌ ॥ 


` नि अव्ययसे परे स्थिर अर्थम त्यप्‌ ( त्य ) प्रत्यय हो। नि+त्थ=नित्य+सु=नित्यः 
=जो सब कालमें' विद्यमान रहे | 


य सझुदाथर्याचां मध्य आदेवाद्धिस्तदव॒ुद्धसंज्त स्यात्‌ । 
जो समुदायके अचोंमें आदि अच्‌ वृद्विसंजक हो तो वह समुदाय बृद्विसंज्ञक हो । 


रैषिकप्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासमेता। ` Coos) 


( ११६१ ) वृद्वांच्छंः। 8 । २ । ११४ ॥ 


वृद्धसक्षक ( ११५९, ११६० ) शाब्दोंसे परे छ प्रत्यय हो । छाला+छऱ्शाल 
(२६० )+इथ ( १०८७ )=शालीय+छु=्शाली यः शालामेंनजो हो । लद्‌+छ= 
तदऊइंघ ( १०८७ )=तद्रीय+खु्तदीयः=तिसक्रा जो हो | 


i ( ११६२ ) वा नामधेयस्य वृद्धसंज्ञा वक्तव्या ॥ 
नाम वाचक शब्दकी आदिमं वृद्धिसंज़्क अच्‌ हो अथवा न हो तो विकल्प करके उसकी | | 
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द वद्तन्छ =्दवदत्तञइयअन्दवडत्तायतrखुन्दबद्त्ताय+्न्दवदतका । अथवा 
देवडत+अ-देवदैतं +अ+सुन्दरैबद्त्तः=नो देवदत्तका हो । 
( ११६३ ) गहादिभ्यञ्चं । 8 । २। १३८ ॥ | 
गह आदि शब्दोंते परे छ ( ११६१.) प्रत्यय हो । गह+छ (छुआ )>गह+ईआड ५ | 
गही य+सुऱ्गही य$नणुहामे जो हो इत्यादि । 5 
६ SE ० + S 
(११६४ ) युष्मदंस्मदोरन्यतरस्याँ खज चं । 8। ₹। १ ॥ 
चाच्छः । पक्ष5ण । 
युष्मदू तथा अस्मद्‌ शब्दोसि परे खञ्‌ ( ख॒) प्रत्य विकल्प करके हो । चफार्म 
प्रत्यय और पक्षमें अण्‌मी हो । 
गवयो? ग्रष्माकं बा अयमऱ्डुष्मद्‌+छ ( ळअ )-यष्म इत ४3 सुष्म- 
| | द्वीय+घु=्घुष्मदी यः=जो तुम दोनोंका वा हुम रूबका हो । 
अस्मद्‌+छ ( छअ )=अह्मद्‌+ईयअ=्अस्मदी य जो हम दोनोंका वा. 
सबोंको हो। छ 2 है फक 
युष्मद+ख । अस्मद+ख- 


<( ४०८) लघुसिद्वान्तकोमुदी- [ तद्विते- 


(११६५ ) तस्मित्नणि चं युष्माकास्मांको । ४। २।२॥ 
$ युष्म्रदस्मदोरेतावादेशो स्तः खजि अणि च । 


१३६४ 


जत्र छे अथवा अण्‌ प्रत्यय परे हो तब युष्मदू तथा अस्पद्‌ शब्दोंको युष्माक तथा 


-अस्माक आदेश अनुक्रमसे हों । 


०० 3०७०॥२६ 0१०८७ ०१ >> 


सुष्माक+ख+( खअ )च्योष्मा ळू इनंअच्योप्माकीण'लुन्योण्माकीण 
>-तुम दोनोंका वा तुम सबोंका जो हो | 

अस्माक+ख ( खूुअ )=अह्माङ+ईनअ=्आइमाकीन7सुन्आसमाकीनः 
=दम दोनोंका वा सत्रोंका जो हो । इसी प्रकार जब अणू प्रत्यय हुआ तब=्घोष्माक+$= 
सुम दोनोंका वा हम सत्रोंका जो हो) आस्माकः=्हम दोनोंका बा हम सबोंका जो हो 
यह रूप हुए | 


( ११६६ ) तवकमंमकावेकवंचने । ४ । ३ । हे ॥ 
एकार्थवाचितोयुष्पदस्म दो स्तवक पम को स्तः खजि अणि च। 


जत्र खञ्‌ अथवा अग्‌ प्रत्यय परे हो तत्र एकाथवाचक ( एकवचन ) युष्पद्‌ तथा अफ्षदू 
झाब्दोके स्थातमें तवक ममक आदेश अनुक्रमप्ते हों | 


१२७०॥२६० , ७१०८ 


तवक+ख (खअ)-तवबझू+इन अजलावकी त+छु-तावकी न ना 
तवकम+अ ताव॑#+ अजच्नावक नेखुच्तावक; 


१०१०। २5५७ 


` ममक+ख(बूअ)ऱ्माम्ङी +ईने अच्मामकीन-लुन्मामकीन; मर 
-अमक+अ= मामू असपामक +छुत्मामकः : 
० 


छे तु। 
जत्र छ प्रत्यप होता हैं तब नीचे लिखा हुआ सूत्र लाता हैं | 
( ११९७ ) प्रत्ययोत्तरपद्यीश्रे । ७। २।९८ ॥ 
मपपंन्तयोरेका थंवाचिनोसत्वमो स्तः त्यये उत्तरपदे च परतः । 

~ जब कोई प्रत्यय अथवा उत्तरपद परे हो तब एकाथवाचक ( एकवचन ) युष्मदू अस्मदू 

काग्देकि मपर्यन्तको त्व तथा म आदेश अनुक्रमसे हों | 

युष्मद्‌ छ=्त्व अ+ अमै इ इ पच्त्व दी य+छु्म्ब दी यःस्तेरा । 

अस्पइ+छ->त अइनईर्थ अन्सँद्‌ ईय-मदीय+छु-म दी यः=मेरा । 
RI अ३+उतर्तवतपुजःःत्पत्र+लुनत्वतवुत्रःनतेरा पुत्र । 
अस्पडनपतन्म आइ जुजन्मत्‌ ज्मत्य जयत्य रा पुत्र । 


CC-0. ASI Srinagar Circle, जा Collectidh. ative 


शैषिकप्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासमेता ! ( ४०९ ) 


( ११६८ ) मध्यांन्मंः । ४ । हे | < ॥ 
मध्यशब्दसे परे म प्रत्यय हो । 
मध्य+मन्मध्यमनखुन्मध्यमःत्तरीचका | 
( ११६९ ) कालाट्‌ | 8 । हे । ३३ ॥ 
काठ त स्यात । 
क!लवाचक राब्दोंसे परे ठञ्‌ ( ठ ) प्रत्यय हा । ४ | 
काले भवमनकाले+ठ ( ठअ ) कॉल १इमेनकालिकअसका 
कमू-स्मयमें जो हो । मासि भवम्‌=्मासरँठ ( ठ्अ) उमा हक क 7 
मासिक+अम्‌ मासिकम्‌-महीनेमै जो हो । संवत्सर भ 
( ठअ )=सा्सेरै +इळूअन्सांबत्सरिक +अम्‌=्सांवत्सरिकम्‌=सवः 
जो हो। 8 
( ११७० ) अव्ययानां भमात्रे दिलोपः । 


र ड का लोप हो | 
केवल मतञ्गक ( १२५ ) अव्ययको टिका लीप हैं त gE 
सायंप्रातर+ठत्लाय्रीतिर+इकअत्सा यात इ कन सि पु 
प्रातिकःस्सांश और संबेरेने जो हो | पुनःपुनराठपोनः पुनर इव्ह पानःपु 
+इकः८पौन:पुनिक/८जो बारबार हो । 
ठ १५ १ 
(११७१ ) प्रावृषं एण्यः । ४ । ३ । १७ ॥ 
प्रावृष्‌ ( वर्षाक्रतु ) शब्दसे परे एण्य प्रत्यय हो । 
प्रावष+एण्य-प्रावषेण्य+ छुत्माद पण्य भ्त्त 
र प ०८0... या श्यषच १_ ७१६ 
( ११७२) सायंचिरंप्राहेप्रगेउव्ययेभ्य््डट उढा 
प 5 
तुदै चै । ४ । ३। २३ ॥ 
दिभ्यश्वत॒भ्ये ऽव्य येभ्यश्च कालवाचिभ्यष्टडुटडुला 
र्तस्तपोस्तुट्‌ च । 

सायम्‌ ( सांझ ), चिरम्‌ ( बहुकाल ), प्राह ( दिनका पूवभाव ) और प्रगे ( प्रातकाळ ) 
इन चार शब्दोंसे परे तथा काळवाचक अव्ययसे परे टयु ( यु) और ठबुछू (यु ) प्रसप हों 
और उन प्रत्ययोक्को तुटू ( त्‌) का आगम भी हो. ं > 

सायम-युतायम्‌' वैय वित लेथिन्तन +अमूङाघन्तनम्‌=सायकालमं 
जो हुआ । 


बाऋतुमें जो हो | 


सायाभेत्या 
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(४१०) लघुसिद्धान्तको मु दी - [ तद्विते- 
चिरम्‌-युच्चिरम्‌-त्‌ यु=चिरं "` 
जो बहुत कालसे हो । 

डी . प्राहेप्रगेऽनयोरेदन्तंत्वं निपात्यते प्राह्म प्रो इन दोनोंमें एद्न्तत्वका निपातन किया 
हि जाता है क्योंकि सूत्रमें एकारान्तहीका उच्चारण किया हें । प्राह्ने+शुत्त्राह्े+त्‌ यु घाह्ले+ 
तर्अनन्प्राह्ेतन+अम्‌=प्राह्वेतनम्‌ । प्रगे+यु=प्रगे+त्‌ यु>प्रगे+त्‌ औनज्अगलन-- 
अमर प्रगेतनमर्प्रातःकालमें जो हो । 

दोषा+यु+त युत्दाषा-त्‌ अन-दोषातन+अम-दोषातनमूररात्रिमें जो हो) 


( ११७३ ) तत्र जातः । ४। ३। १५ ॥ 
सत्तमीसमथाज्जात इत्यर्थेऽणादयो धादयश्च स्युः । 

उत्पन हुआ! इस अर्थमें सक्तम्यन्तसमरथसे परे अणु आदि तथा घ आदि प्रसव हों | 

सुन्ने जातःन्सुन्न-अ्स्त्रोत्ने' ` +अव्क्लोन्न+सुन्छ्योन्नःन्रत्रदेशमें जो. 
| उत्पन्न हुआ हो। 
रि उत्से जातःन्उत्म+अ=ओत्स्‌ +अ=्ओत्स+घु=्ओत्सः जो. झरनेमें 
(कि उत्पन्न हुआ हो | 

राष्रे जात+-शप्टिय:>जो किसी देशमै उत्पन हुआ हो । अवारपारे जातः 
अवारपारीण; ( ११५१ )=जो आरपारमें उत्पन हुआ हो । 


. (११७४) प्रावृषष्ठपें। ४। ३। २६ ॥ 

“ उत्पन्न हुआ ' इस अर्थमें प्राव्ष्‌ शब्दसे परे ठप (ठ ) प्रत्यय हो, यह प्रत्यय एण्य 
( ११७१ ) का अपवाद है.। 

भावष+ठ ( ठअ )-प्राबृब+दैळेअन्पावषिक+खुऱ्मावषिक+ः=जो वर्षाक्रतुमे 
उत्पन्न हुआ हो ॥ 

( ११७८ ) प्रायभवः । ४। ३ । ३९ ॥ 
तत्रेत्येव । 

प्रायभव अथात्‌ प्रायः( वाहुल्यसे ) होता हो इत अर्थमें स्तम्यन्तसमर्थसे परे अण आदि 
प्रप हों। सुघने प्रायेण बाहुल्येन भवतिऱ्ुन्न+अ सोध (१०७० | २६०)+ 
अन्खात्नाखुस्स्वाघ्न;_्जो बहुधा म्रुत्न देशमें होता हो । 


( ११७६) सम्भूंते । ४। ३। ४१॥ 
सम्भव अर्थमें सप्तम्यन्त समर्थस परे अण्‌ आदि प्रत्यय हों । स्जुन्न सम्भवाति=्ल्लुत्रम 
[न्न ( १०७० | २६० )+अऊ”"स्लोन्न+छु-ल्लोघ्नः-लुश्देशमें ०° ्स्सोधासुन्ातःत्वुपदेशमे जिसका संभव हो। हो। . 
ग व्ययत्वश्रम वारयात- एदन्तत्वामाते Us प्रत्ययसान्नेय!ःगेन साय।चरशब्दयांम।न्तत्वमपि निपात्यत ४2 


। एवच सायशब्दादयश्वत्वारोइपि SF 
00-0. 48 Stnagar ०००, Gane COR उ लहपोरलकतति तत्वम्‌ १ 


पत्‌ अन=चिरन्तन+अम्‌=निरन्तैँनम्‌= 


शैषिकंप्रकरणम्‌ ] ` भाषाटीकासमेता । (४११) 


( ११७७) कोशात्‌ । ४। हे । ४२ ॥ 
कोश ( रेशमके कीडेके रहनेका घर ) सक्षम्यन्तसमर्थसे परे संभव अर्थमें ढन्‌ (ढ) 
प्रत्यय हो। कोरो सम्भूतः-्कोश+ढ (ढ़ अ) कोश ( १०७०। २६० )+ 
एय्‌ अ ( १०८७ )-कोशेय+अम-कोशोयम्‌( ३०० ) ( वख्नम्‌ ) कोशसे 
जिसका समव है (रेशमी वल्ल )। धड 
(११७८) तत्र भवंः। ४। २ । ५२ ॥ 
सप्तम्यन्तसमगसे परे भव अभमें अणू आदि प्रत्यय हों । सुन्ने भवः5छ्लोन्नः जो शन्न 
देशमे हो। इसी प्रकार उत्से भवःच्ओत्सः जो उत्सदेशमें हो । राष्ट्रियःच्जो किसी 
देशमें हो । 
( ११७९ ) दिगादिभ्यो यत्‌ । ४।३। %४॥ 
: तत्र मव: ! ( वहां हो ) इस अथम दिगांदिशव्दोंसे परे यत्‌ ( य ) प्रत्यय हो | 
दिशि भवम=दिश्‌+यतादइय+अम्‌नदिरँम्‌नदिशाम जो हो। 
वर्ग भवमुत्वर्ग-यत्वर्यी अमूत्वग्यंमूनजो *वगेमें हो । 
(११८० ) शरीरावयवाचचै । ४। २। ९% ॥ 
हुआ इस अर्थमें सप्तम्यन्त शरीरके अवयव वाचक शब्दोंसे परे 'यत्‌' ( य ) प्रत्यय 
दन्ते भवम्‌=्दन्त+यत्दन्त ( २६० )=यः्दन्त्य+अमङ्दन्त्यने (FE) 
दांतमें हो । इसी प्रकार कण्ठयमू=जो कण्ठमें हो । 
अध्यात्मा देष्ठाञिण्यते-भाष्यकार कहते है। कि भव अर्भमै अध्यात्म इत्यादि शब्दोंके 
परे ठञ्‌ प्रत्यय हो । यथा-अध्यात्मं भवम्‌=अध्यात्म+ठत्अध्यात्म ( १०७० है 
२६० )+इक अ (११०२ )=-आध्यात्मिक+अम्‌=्आध्यात्मिकम्‌=नो 29५० 
में हो । 
(११८१ ) अनुशतिकादीनी च॑। ७ | ३ । २० ॥ 
एषामुभयपदवाद्धिर्ञिति णिति किति च। 
जित्‌, णित्तु अथवा कित प्रत्यय परे हुए सन्ते अनुरोतिक आदि श 
पदके आदि अचुको वृद्धि हो। । 


हो ४ 
त्य्जो 


रन. 


($ दिक्‌ वर्ग पूग गण पक्ष घाय्य मित्र मेधा अन्तर पथिन्‌ रहस्‌ अर्लीक्र उखा साक्षिन्‌ देश आदि अन्त 


मुख जघन मेघ यूथ ( उद्कात्सज्ञायाम्‌ ) न्याय बंश वेश काल आकाश इति दिगादयः । 


रण अनुसंवत्सर । अंगाखेणु । आरसहत्य । अस्यहत्य । अस्यहेति * 


२ अनुश्ञतिक्र । अनुहोड । अनुसेव | 
वध्योग । पुष्करसद्‌ । अनुहरत्‌ । कुरुकत । कुरुपचाल । उदकशद्व । इहलोक-। परलोक । सर्वेलोक । सर्वेपुरुष | 


सर्वभूमे । प्रयोग । पर्नी । ( राजपुरुषात, ब्यान | 
भापिदेव । चतुविंद्या इत्य दि ग्राह्यम्‌ । 


rcle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative Rn 
i RN TR "आळ रे; 


व्दोंमें पूवे तथा उत्तर 


सूत्रनठ । आङ्कतिगणोऽयम्‌ । तेन आिगम। अभिभूत 


(४१२ ) लघुसिद्धान्तकोसुदी- [ तद्विते- 


अधिदेव+ठल्‍"आधिदेव +इकेअ-आिदेविकतअम-आधिदोविकमूरदेवमें 
जोहो। । 
अधिभूत+ठजऐहलोकिकम्‌र्पश्चमूतमें जो हो । 
इहलोक+ठ=्ऐहलोकिकम्‌=इस लोकमें जो हो । 
पारलोकिकमरपरलोंकमें जो हो । 
आक्रातिगणोऽय़म्‌ । यह आकृतिगण हे | 

( ११८२ ) जिह्वामूलोङ्गुछेइछँ; । ४ । २ । ६२॥ 

(तत्र भवः? ( वहां हो ) इस अर्थमें जिह्वामूल और अड्गुलि-सप्तम्यन्तशब्दोंसे परे छ 
प्रय हो । जिह्वामूले भवम=जिह्वामूल ( २६० )+इंग़अ ( १०८७ ) =जिह्वा 
मूलीय अम्‌ ( १५४ )-जिद्वाघूलीयम्‌ जिद्वामूलमै होनेवाला । इप्ती प्रकार अट: 
गुल्यां भवम्‌-अङमुलीछन्अङ्णुली यमूनअङ्गणुलीमैं जो हो । 

(११८३ ) वगान्तांचे । ४। हे । ६३ ॥ 
जिनका अन्त अवयव वगशब्द हो उन सप्तम्यन्त समर्थोसि परे तत्र मंत्र ( ११७८ ) 
इस अर्थमें छ; प्रत्यय हो । 
कबगें भवमरकवबर्ग+छरकवर्गीयम्‌ ( १०८७ । २६० )त्कवर्गमे होनेवाहा । 
(११८४ ) ततं आगतः। ४। ३। ७४ ॥ 
“तत आगतः? ( तहांसे आया इस अर्थमें ) पञ्चम्यन्त शब्दसे परे अण आदि प्रत्यय हों। 
'स्युघाव आगतः=स्नोघ्नः ( १०७० । २६० )नशुत्न देशसे जो आया हो । 
(११८५ ) ठगायस्थानेभ्यः । ४ । २ । ७५ ॥ 
(तत आगत?” इस अर्थमें राजाके कर लेनेके स्थानके वाचक पञ्चम्यन्त शब्दसे परे ठकू 
(ठ ) प्रत्यय हो । शुल्कशालाया आगतः=शोल्कशालिकः (१०७४।११०३। 
२६० )=जो छुस्कशालासे आया हों । 

(११८६) विद्यायोनिसम्बम्धेभ्यो बुभ । ४। ३। ७७॥ 
जिस शब्दके प्रवत्तिनिमित्तमें विद्याका सम्बन्ध हो और जिस दब्दके प्रवृत्तिनिमित्तमें योनिका 
संबंध हो वे शब्द ऋमसे विद्या और योनिसंबंधवाले कहावें | विद्या और योनिसंबंधी पञ्चम्यन्त 
शब्दोसे परे तत आगतः? ( बहांसे आया ) इस अर्थमें बुज ( बु ) प्रत्यय हो । 

उपाध्यायादागतः= रपाध्यायच्दु-ओपाध्याय ( १०७० । २६० अक 
( ८३७ ) ओपाध्याय+छु>्ओंपाध्या यक$-उपाध्यायसे जो आया हो इसी प्रकार 
पितामह+बु=पेतामह्कः=पितामहसे जो आया है । 
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fe 


| 
| 


शैषिकप्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासमेता । (४१३) 


be (77:०५ २ 2 S 2 त 
( ११८७ ) हेतुमजुष्येभ्यो ऽन्यतरस्यां रूप्यः । ४ । ३। ८१ ॥ 
हेतु तथा मनुष्यवाचक पञ्नम्यन्त राब्दोसे परे ' तत आगतः ” ( वहांसे आया ) अर्थैमें 
रूप्य प्रत्यय विकल्प करके हो । 
समात्‌ आगतम्‌=सम+रूप्य तसम रूप्य+अम्‌=सम रूप्यम्‌ । पक्षे गहादि- 
त्वाच्छ/+पक्षमें ` गहादिभ्यश्च ? करः छ प्रत्यय होता है) 


सम+छे -संम+ईश्रअ-समी य+ अमू=्समी सम-समान हेतुसे जो आया हो। 
विषमादागतम-विषम+रूप्प८विषमरूप्य+अम्‌र | विषम हेतुसे जो 
~ ~ १ #5 २६० CE ~ LS 
विषमरूप्यम्‌ । विषम+छं विषमू-इयअचविषमीयन ) आया हो | 


IIIA 


अमू=विषेमीयम्‌ । 
देवदतात्‌ आगतम्‌=देवदत्त+रूप्य-देवदत्तरूप्य+ अम्‌नदेवद्त्तरूप्यंम्‌ । 


® १०७०। २६० 


देवदत्त+अन्देवदत +अ=्देवदत्त7 अम्‌ञदे वदत्तम्‌=देवदत्तसे जो आया हो । 
( ११८८ ) मयट्‌ चै। ४ । ३। ८२॥ 
हेतु तथा मनुष्यवाचक पञ्चम्यन्त शब्दोंसे परे ' तेते आगतः ' इस अर्थमें मयटू (मय ) 
्रत्यय हो विकल्प करके । 
सम+मय=समम य+अम्‌=समम य॑म =सम हेतुसे जो आया हो। 
देवद्त्त+मय=देवदत्तमय+अमदेवदत्तम यमून्देवदत्तसे जो भाया हो। 


क्रिश 


( ११८९ ) प्रभवाति । ४ । ३ । ८३॥ 

८ प्रभवति ? (पहिले ही प्रकाशित होता है) इस अथेमे पञ्चम्यन्त शब्दस परे अण आदि 
प्रत्यय हों । | 

हिमवतः प्रमबति=हिमबत्‌+अ=्देमैबैत्‌+ई ˆ =हैमबती ' गङ्ग नहिमाल्य 
पर्वेतसै जो प्रकाशित हो ( गङ्गा ) 

क्रि० 
(११९० ) तहंच्छति पथिदूतयोः 8 । २ । ८* ॥ 
तद्गच्छति (उस स्थलको जाता है) इस अर्थम द्वितीयान्त शब्दस परे अण आदि प्रत्यय 
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(४१४ ) लघासिद्वान्तकोमुदी- [ तद्विते- 
हों, परन्तु जो जाता हो वह पथ अथवा दूतवाचक हो तो । सघन गच्छातित्क्वान्न! 
( १०७० । २६० ) पन्था दूतो वाज्जो सुत्न देशको जाता है ऐसा माग अथवा दूत । 

क्रि० 
(११९१ ) अभिनिष्क्रामति द्वारम्‌ । ४ २ । ८६॥ 


सम्मुख निकलता है इस अर्थमें द्वितीयान्त शब्दसे परे अण आदि प्रत्यय हों ।. यथा--- 
“श्युघममिनिष्क्रार्मात स्थाघम्‌ =कान्यङुब्जद्रारम्‌ च्लुघत्रार दशक सम्सुख जो 
निकलता है । यथा-कनौजका दरवाजा । 


( ११९२ ) अधिकृत्य कृत ग्रन्थ । ७ । हे | ८७॥ 


ग्रन्यवाचक शब्द हों तो किसी विषयका प्रसङ्ग लेकर किया गया हो इस अर्थैमें द्विती- 
यान्तसे परे अण आदि प्रत्यय हों। शारीरकमघिक्कत्य कतो ग्रन्थः न्शारीरक+छ= 
शारीरळ+ ईय्‌ ( १०८७ )=शारीरकीय7सु=्शारीरकीयः=नो ग्रन्थ आत्माका 
विषय लेकर बनाया गया है । 


( ११९३ ) सोऽस्यं निवासंः। ४। ३। ८९॥ 


बह इसका निवासस्थान है इस अमे प्रथमान्तसे परे अण्‌ आदि प्रत्यय हों । ख्व॒न्न३ 
निवासोऽस्य स््रोन्नःनलुब्रदेदामें जिसका निवास है | ग 


( ११९४ ) तेनं प्रोक्तम । ४ । ३॥१०१॥ 


उसने कहा हे इस अथमं तृतीयान्तसे परे अण आदि प्रत्यय हाँ । पाणिनिना भोक्तम्‌ 
=पाणान+छऱ्पाणन्‌ ( २६० )इखअ( १०८७ ) पराणनीय+अपम्‌ स्पाणि- 
नायम्‌ -पाणिनिसे कहा हुआ ( व्याकरण शास्त्र ) 


(११९५ ) तस्येदम्‌ । ४। २ । १२० ॥ 


उसका यह है! इस अथर्पे धष्ठचग्तसे परे अण आदि प्रत्यय हों । उपगो! .इदम = 


उपगुनअच्ओपगब् ( १०७०।१०७३।२९ ) अण =आपगव+अम्‌ -ओ पग व म्‌ 
( १५४ ) उपगुका जो हो ॥ 


॥ इति शषिकप्रकरणं समात्तम्‌ ॥ 
कय ० 0: 
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प्रागदी ० प्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासमेता ।. 

| अथ प्राग्दीव्यतीयप्रकरणम्‌ । 

ङ े, ----<५५०२-३६०७८००-... 

(११९६) तस्य विकार: । ४। ३ । १३४ ॥ 


विकार अथम षष्ठयन्तसे अण आदि प्रत्यय हों । विकार अर्थोत्‌ प्रकृतिका रूपान्तर हो | 
जस दूवका दहा | अश्पना वेकार अश्मनू+अ ( अण )- | | 


। ( ११९७ ) अश्मनो विकारे टिलोपो वक्तव्यः ॥ | 


| विकाराथेक प्रत्यय परे हुए सन्ते अस्मन्‌ शब्दकी टिका लोप कहना । अइम्‌+अ= 
= आभ ( १००० )+छु=आइमः पाएका विकार । भस्प्रकअनू+अ ( ९८० ) से 
| भसंज्ञक अनूका लोप प्राप्त हुआ परन्तु ( १०९९ ) से उसको प्रतिप्रस आ। भर्मन्‌= 
| अ्भास्मव+ ` अ+सुऱ्भारमनश्न्मसमका विकार । अत्तिक+आनज्माक्षिक 
| ( १०७० । २६० )अत्मात्तिक+खु=्मात्तिकःर्मट्टीका विकार । 


( ११९८ ) अवयवे चं ग्राण्याषाधवृक्षभ्यः। ४ । ३ । १३५॥ 
| र न चाकार । 


११९६ 


अवयव तथा विकार अथेर्मे जीबवारी, ओषधि और झाडवाचक षष्ठयन्त शब्दोसे परे अश | क 

आदि प्रत्यय हों । मयूरस्थ अवयवो विकारो वान्मयूर+अ=्मायूरः ( १०७०।. 

२६० )+मोरका अवयव अथवा विकार । मूवा+अ=्माोवस्‌ ( १०७० । २६० ) 

| मूर्वोनाम ताकी पोरी वा मस्म । पिप्पल+अ्पेष्पलम्‌ (१०७० । २६० ) पीपलका 
| अवयव अथवा विकार, पकनेपर जो नष्ट हो जाय । सो औषधी है गेह आदि | 


( ११९९ ) मयड्रेतयोभाषायांमभक्ष्याच्छादनयोः ।४।३।१४३॥ 


प्रक्रातिमात्रान्मयङ्गा स्थात्‌ विकारःऽवयवयोः 
- वेदके विना दूसरे ग्रंथंमें विकार (११९६ ) तथा अवयव ( ११९८ ) अर्थमें स 


ग्रातिपदिकोंसे परे मयद्‌ ( मय ) प्रत्यय विकस्पसे हो परंतु विकार अथवा अवयव भक्षण | 
_ योग्य अथवा पहिनने योग्य हों तो न हो। २ जड 


(४१९) लघुसिद्धान्तकोसुदी- [ तद्विते- 


अभक्ष्यत्यादे किम्‌ १ आहार तथा वस्त्रवाचकमें मयट्का अभाव क्यों कहा, उत्तर 
मुद+अ-मौद्र ( १०७० , २९० )'अ=मो दू+सुन्मोहूः-पूगकी दाल । 

- कपासजआकापास ( २९० )+अज"कापास+छुरका पास+-क्रपासका विकार 
( कपडा ) यहां भी मयटू न हो इसके वास्ते । 


( १२०० ) नित्यं वृद्धशरादिभ्यः । ४ । हे । १४७ ॥ 


वृद्धसंज्ञक ( ११५९ ) शब्दोंसे परे तथा शर आदि ( शर, दम, मृत्‌, कुटी, तृण, सोम, 


बल्वज ) शाब्दोसे परे विकार तथा अवयव अथमे मयट्‌ ( ११९९ ) ( मय ) प्रत्यय नित्य हो, 
आम्रामयस्आम्रमयाअपओआस्मयमजआपका विकार अथवा अवयव | 
~ ७५९९. ७ ~ 
( १२०१ ) गोश्चं पुरीषे । ४ । ३ । १४५ 
पुरीष ( गोबर ) अर्थमें गोशब्दसे मश्रट्‌ हो । गो+म यऱ्जोमथ+अम=्गोम थस 
( १५४ )=गायका गोबर । 
र 
( १२०२) गोपयसोयत । ४ । ३। १६०॥ 
गौ तथा पयस्‌ ( दूध ) शब्दसे परे विकार अर्थमें यत्‌ ( य ) प्रत्यय हो । गोर्विकार' 
गो-यच्गव्‌य ( ३१ )+अम्‌=्गव्यम्‌ङ्गायका विकार । पथस्ू+य-पयस्थः 
अमरपयस्थम्‌-दूधका विकार । 
॥ इति प्राग्दीन्यतीयप्रकरण समाप्तम्‌ ॥ 


अथ ठगाधिकारः । 


— AAT 


> 


( १२०३ ) प्राग्वहतेष्ठकं । ४॥ ५ । 9 ॥ 
तद्वहतीत्यत; प्राळू ठगधिक्रियते । 
इस सूत्रसे प्रारम्भकर ( १२१८ ) सूत्रके पूवेतक ठकू प्रत्ययका अधिकार कियाजाता है।* 
क्रि० क्रि० क्रि० 
( १२०४ ) तेन दीव्यति खनति जयति जित । ४। ४।२ ॥ 


SOON MSS) क पाज य शा नको, शो 
अध्तेदाव्यात खनाति जयाति जित वा आधिक: 
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ठगधिकारः ] नाषाटीकासमेता। (४१७) 


उस करके खेळता है, बोदता है, जीतता है अथवा जो वस्तु जीती गई इन आके 
तृतीयान्तसे परे ठक्‌ ठ) प्रत्यय हो । अक्ष+ठ- आकष ( १०८ ४, २६० )+इछ अ 
i न र“: हे 
(११०२ ) आक्षिक+अमू=आक्षिकम्‌ । पाशोंते जो खेलता हैं, खोदता है, जीवक 
है वा जो वस्तु जीती गई । 


(१२०५ ) संस्कृतम्‌ ।8 । ४ । ३ । 
जिस करके संस्कार किया गया इस अथमें तृतीयान्तसे परे ठकू ( १२०३ )प्रयय होह 
द्धा सस्क्ृतम्‌=्दाविकम्‌ ( १०७४, ११०२, २६० )ऱ्दहीसे जिसका संस्कार 


किया हो, बडे फुलौरी आदि । मरिचन्प्रारीचिकमूमिरचते जिसका संस्कार किक 
गया हो । 


क्रि० 


(१२०६) तरति ।४।४। « ॥ 


पार जाता है इस अर्थमें तृतीयान्तसे परे ठक ( १२०३ ) प्रत्यय हो। उडुपेन तरालिर 


उड्प+ठ=औडुप ( १०७४, २६० )+इळ्‌ अ ( ११०२ ) आडपिकभ्छुः. 


hal 


ओड पिक$=घरनईसे जो पारजाता है | 
क्रि० 


(१२०७) चरति | ४७ । ७ ८॥ 


जाता ^ अथवा खाता है इस अर्थमें तृतीयान्तसे परे ठक्‌ प्रत्यय हो । हस्तिन चट 


ति=हस्तिन्‌+उन्हास्त्‌( १०७४ । ९८० ) इक्‌ अ ( ११०२ )=हास्तिकश्छ्ुः 


हास्तिकःच्जो हाथी द्वारा जाता हैं दक्षा भक्ष पतिच्दुघिउठ-्दाघ (१०७४, २६०) 
+इक अ ( ११०२ )-दाधि इ+लु=्दाधिकऋःन्दही करके जो खाता है | 


(१२०८) संमृष्टे । ७ । ७ । २२ ॥ 


उससे मिलाया गया इस अर्पमे तृतीयान्तसे परे ठक प्रत्यय हो । दथ्वा संसदा 


धिकः (११०२॥ १०७४ । २६० )न्दही करके जो मिलाय। गया । 
क्रि० 
( १२०९ ) उच्छति) ४।४ । ३२॥ 
बीनता है इस अर्थमें द्वितीपान्तले प. ठक ( १२०३ ) प्रत्यय हो । बदराणि उञ्छः 
लिजबादरिकः ( १०७४ । ११०४। २६० )=जो बेर बीनता है । | 


000 ४ 
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“ (४१८) ` लघुलिद्धान्तकोसुदी- [ तड्रिते- 
क्रि० 


( १२१० ) रक्षति । ४। ४। हे ३ ॥ 
रक्षण करता है इस अर्थमें द्वितीयान्तसे परे ठक्‌ प्रत्यय हो । समाज रक्षतिच्साम” 
जिकः ( १०७४ । ११०२। २६० )=जो समाजको रक्षा करता है । 
क्रि० 


( १२११ ) शब्दंददुर करोति । ४। ४। २४ ॥ 
शब्द करता तथा दईर करता है इस अर्भमै द्वितीयान्त शब्द और ददुर प्रातिपदिक से परे 
ठक्‌ प्रत्यय हो 
शब्द कणातन्शा व्क ( १०७४ । ११०२ । २६० जो शब्द करता है | 
दर करोंतिच्दादरिकः ( १०८४ । ११०२ । २६० )न्मेडक जो करता है। 


क्रि० 


( १२१२ ) चर्म चरति । ४। ४ । 8१ ॥ 


घमीचरण करता है इस अर्थमें द्वितीयान्त धी-शब्दसे परे ठक्‌ प्रत्यय हो | धर्मम्‌ आच” 
रति-्यामिकः ( १०७४ । ११०२ । २६० )च्वमीचरण जो करता है । 


( १२१३ ) अधर्माच्चेति वक्तव्यम्‌ । 
अधर्मका आचरण करता है इस अथमें भी द्वितीयान्त अघमेशब्दसै परे ठकू प्रत्यय हो। 
अधर्मम्‌ आचरतित्आधर्मिकः ( १०७४। ११०२ । २६० )= अधमेका जो 
आचरण करता है | 
(१२१४ ) शिल्पेम्‌ । ७ । ४ । ९ ॥ 
हस्तकौशळ अर्भमें प्रथमान्ते परे ठक्‌ प्रत्यय हो। खुद ्गदादूनं शिह्पमदय माद 
डगिकः ( १०७४ । ११०२ | २६० )-पुदड़ वजानेमें जिसका हाथ कुशल है | 


( १२१५ ) प्रहरणम्‌ । ४। ४ । ९७ ॥ 
इसका प्रहरण इस अथमें प्रथमान्तस परे ठक्‌ प्रत्यय हो । अलि; मह्र्णमहय= 
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यदधिकार: ] भाषाटीकासमेता । ; (४१९) 


आिकः ( १०१४ । १ ६० )=लड्गधारी । घनुष्‌ ( स्‌ )+ठ"धानू-- 
उष्‌ ( १०७४ )+क ( ११३४ )-धाजुप्क+खु=्घानुष्कः-्रुषधारी । 
१११६ ) शार्लस्‌ । ४। ४ । ६१ ॥ 
स्वभाववाचक अथमें प्रथमान्त शब्दोसे परे ठक ( १२०३ ) प्रत्यय हो । ` 
अपूपभक्षणं शीलम स्यन्ञापूपिकः -( १०७४ । ११०२ । २६० )=पुअ, 
खानेका जिसका स्वभाब है | 


क्रि 
( १२.१७ ) निकले वर्साति । 8७ । ७ । ७३॥ 
निकट इस अथेमे सप्तम्यन्त निकट शब्दसे परे ठक्‌ प्रत्यय हो । निकटे बस- 
ति निकड+ठ=निकटू ( १०७४ । २६० )+इकू अ ( ११०२ )+नेक्ाटिक+लु= 
नेकटिकः ( भिक्षुः )=जो निकट वसता हो ( भिखारी ) ॥ 
॥ इति ठाधिकारः ॥ 
अथ यदाधकारः । 
ZPD 
( १२१८ ) प्रांग्यितायंत्‌ । ४ । ४। ७५ ॥ 


NN ~ 


हतामत्यतः प्राग्‌ यहाथाक्रयल । 


इस सत्नसे प्रारम्भ कर ( १३२७ ) के पूर्वे तक यत्‌ प्रत्ययका अधिकार जाता है । 
क्रि० 
( १२१९ ) तंद॒हति र्थयुगपरासंगस्‌ । ४। ४। ७३॥ 
तिसको ळे जाता है इस अर्थमें रथ युग और प्रासंग इन तीन द्वितीयान्त शब्दोंसे परे 
यत्‌ (१२१८) प्रत्यय हो । रथ बट्तिच्रथयत्रथ्‌(२६०)यन्र्थ्यतखुन्रथ्य 
रथ जो ठेजाय, इसी प्रकार थुग्यईन्जुआ जो ढेजाय: मालंग्यांन्जो अडगडा ( जु 
विशेष ) ळे जाय । | 
(१२२० ) धुरो यडढको । 3४ ४ । ७७॥ 
हाले चेति दीछे माघ । 
तिसको ठेजाता है इस अर्थमें द्वितीयान्त घुर शब्दसे यरे यत्र (य) और ढक (ढ़) 
प्रत्यय हो । धुर+यऱ्यहां “हाले च से दीव प्राक्त हुआ तत्र - 
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( ४२० ) लघुसिद्धान्तकोमुदी- [ तद्विते- 


नं भकुछुराम्‌ । < । २।७८॥ 
भस्य कुङुराश्चापचाया दोघा न स्यात्‌ | 
भसंज्ञक तथा कुर्‌ छुर्‌के उपधाकों दीव न हो । इससे दीघका निषेध हुआ तब-घुथ+- 
खुन्धुयेः ( अथवा ) धुरःढच्योर्‌ ( १०७४ )+ एय्‌ अ ( १०८७ )्यारय 
+सुन्‍्धोरेय:-जो बोझा ढोवे । 


( १२२१ ) नोवयाधमंविषसूलमूलसांतातुलाभ्यस्ताय॑तुल्थ- 
प्राप्यवध्यानाम्यसमसमितसामतघु । ४।४। ९ १॥ 
नौ (नाव ) वयस्‌ ( उमर ) धर्म ( धर्म ) विष (जहर) मूळ (जड) मूल (जो 
खरीदा जाय ) सीता ( हलका फल ) तुला ( तराज़ ) यह शब्द तृतीयान्त हों तो इनसे परे 
यत्‌ प्रत्यय हो जो शब्द सिद्ध हों उनके अर्थ यही हों तो ताय (जो नौकासे तरने योग्य हो 
अर्थात्‌ जल ), तुल्य ( सदृश ), प्राप्य ( प्राप्त होनेयोग्य ) वध्य ( मारडालन योग्य ) 
आनाम्य ( जो झुकानेके योग्य हो ) सम ( समान ) समित ( सम किया गया ) संमित 
( जो तौळागथा ) । ( उदा० ) नावा तार्यमू=नो+यङ्नाल्‌ ( ३१ )+यजताव्य+ 
अमून्नाव्यम्‌ (१५४) जल-जो नौकासे तरने योग्य हो । वयसा तुल्यःच्वयस्यः 
, अवस्थामै जो तुल्य हो-मित्र । धर्मेण प्राप्यमून्धम्यम्‌ ( ३६० )=धमसे प्राप्त करने 


योग्य । विषेण वध्यःनविष्यःरविषसे जो मारडालने योग्य है। मूलेन आनाम्यमू - 


मूल्यम्‌=जडसे जो झुकाने योग्य हो.। मूलेन समः>पमूल्य+-मोल छी हुई वस्तुके जो 
समान दाम हो । सीतया समितम-्छीत्यम्‌ ( २३० ) ( क्षेत्रम्‌ ), हलके कलसे 
जो समान किया हो । (खेत) । तुलया संमितम्‌=्लुल्यमू=्तराजूसे जो तोळा गया हो 
अर्थात्‌ सद्दश । | 
( १२२२ ) तत्रं सांधु: । ४ । ४ । ९८॥ 

निपुण अर्थमें सप्तम्यन्तसे परे यत्‌ प्रत्यय हो । सासछु-साघुः-्छामन--यस्सामन्य 
नखुन्छामान्य;स्सामतेदमै जो निपुण हो । कर्मेन्‌+य=क्र्मेण्यः=्कर्ममें जो निपुण हों । 
छारण+य+शरण्य४ ( २६० )>शरणमें जो निपुण हो । अग्रे साघुः=अग्य= 
अगाडीमें चतुर हो । 

(१२२३ ) सभाया यंः । ४।४।१०५॥ 
निपुण अमे सप्तम्यन्त सभाशब्दसे परे यत्‌ प्रत्यय हो। समाखु साधु+>सभा+यरः 


सभ (२६० )+मरसम्य+छु>सभ्य$चसभाओंमें जो निपुण हो। यत्‌ (१२१८) की 


` भतघि समाप्त हुई परन्तु नीचेके तीन सूत्र इसीके अन्तर्गत हैं ॥ 
॥ इति यतोऽवशः ॥ 
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छयतोरविकार; ] भाषाटीकासमेता । (४२१ ) 


अथ छयतोरधिकारः । 


— AAT 


3 fo RAE दै 
(१२२४) प्राक क्राताच्छः । ५।१।१॥ 
तेन क्रीतमित्यतः पाळ छोडथिक्रियते । 
इस सूत्रसे प्रारम्भ कर “ तेन क्रीतम्‌ ' ( १२९२) से पहले छ प्रत्ययका अधिकार 
जाता है । 


(११२५ ) उगवादिभ्यो य॑त्‌ । «। १।२॥ 
प्राक क्रीतादित्येव । 
उबणान्ताद्रवादिभ्यश्च यत स्याच्छस्यापबाद्‌ः \ 
उकारान्तसे परे तथा गोओदि झाब्दोंसे परे यत प्रत्यय हो । यह सूत्र छ ( १११४ ) 
प्रत्ययका अपवाद है । हाकवे हितमून्शङ्ङु+य=शाङ्को ( १०७९.)+य्‌= 
काङख (३१ )+ य=शाङकव्य+अम्‌=शाङ्कव्यम्‌ ( १५४) राङ्कका जो हितः 
कारक हो ( वह लकडी जिससे शंकु बन सके ) | गवे हितम्‌न्गो+य-गब्‌ ( ३१) 
=गवथ+अम्‌=गव्यमू=्गायका जो हितकारक हो तिन क्रीतम्‌? इससे पहले ही इस 
( १२२५ ) का विषय जानो । 


१२२६ नाभि नभं च ॥५।१। ३ ॥ 
नामि ( पहियेके बेलनका छिद्र ) शब्दको नम आदेश हो) । ( ११२५९) में ऐसा 
कहना चाहिये । यथा-नाभि+य-नभ्र+ ( २६० )+ष+ु=नभ्यः ( अक्षः )= 
नाभिका हितकारक रथचक्रमें प्रवेश करनेकी धुरी । नभ्यम्‌-( २६०) अञ्ज= 
नम्‌ ) ऑजन । 
AN #“ 9 
( १२२७ ) तस्मे हितम्‌ । «। 3 | ९ ॥ 
हितकारक अभमें चतुर्थ्यन्तसे परे छ प्रत्यय हो । ६. त्सेभ्यो हितः-वत्समछ¬ 
~ ~ 3 
चत्स (२६० )+इशअ (९०८७ >-वत्सीय+सखु-वत्सी यः ( ग धुक्‌ )>बछडोंका 
हितकारक-गायका दुहनेवाला जो बछडेके निमित्त थोडा छोड दे । 
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१ पो । हविस्‌ । अक्षर । विष वहिस्‌ । अका । स्खदा युगे । मघा खुच । ( नामि नभं च) “( शुनः संप्र« 


सारणं वा च दीर्घत्वम्‌, तस्मिनियोगेन चान्तोदातत्वम्‌ [ऊधसो5नड) कूप खद्‌ दर खर असुर अध्वन्‌ क्षर | वेद्‌ ` 


बाज दीप्त इति गवादिः । 


(४२२ ) लघसिद्धान्तकी मुदी - [ तद्विते> 


श < प्‌ 
(१२२८ ) शेरारावयवोद्यतू । ५ । १। ६ 
शारीरके अवयववाचक चतुर्थ्यत शब्द्से हितकारक अर्थमें यत्‌ प्रत्यय हो । दन्तेम्यो 
हितमू-दुन्त+य+अम-दन्त्यमू ( २६० ) दांतका जो हितकारक हो । कण्ठ-य-- 
अमू=कण्ठयसू=जो कण्ठका हितकारक हो । नस्+य+अभू=नस्थमू=्जो नाकको 
हितकारक हो । 
RS a र्‌ ५ १ 
( १२२९ ) आत्मान्विशवजनभोगात्तरपदात्‌ वः । « । १।९॥ 
- हितकारक अर्थमें आत्मन्‌ तथा विश्वजन शब्दोंसे परे तथा भोग जिसका उत्तरपद हो 
ऐसे शब्दसे परे ल प्रत्यय हो । आत्मने हितम्‌=्आत्मन्‌+ईन्‌ (९८० ) से घसं- 
ज्कका लोप प्राप्त हुआ, परन्तु- 
ञ्‌ Re | दर "2 ७७ € 
१२३० ( आत्मांध्वानो खे। ६। ४ । १६९ 
एतो खे प्रकृत्या स्तः। 
जब ख प्रत्यय परे हो तो आत्मन्‌ ( आत्मा ) और अध्वन्‌ ( मारी ) इन शब्दोंको 
प्रकृतिभाव हो । आत्मन्‌+ईन्‌न्ा ( १०८७) अम=्आत्मनीनस्ून्जो अपने 
निमि्तहितकारक हो । इसीप्रकार विश्वजनीनमू-जो सत्र लोगोंका हितकारक हो । 
मातृभागीण;-माताके सुखके निमित्त जो हितकारक हो । 
॥ इति छयतो} पूर्णोऽत्रधिः ॥ 


तद्धित छ ( १२२४ ) तथा यत्‌ ( १२१५ ) विधिप्रकरण समाप्त ॥ 


अर्थ ठञाषकारः । 


— == — 


( ११३१ ) प्राग्वतेष्ठञ्‌ । ५ । १ । १८॥ 


तन तुल्यामात वात वक्ष्यात, ततः प्राक ठञाधाऋथल । 
इस सून्रसे प्रारम्मकर ( १२३८ ) सूत्रके इतक ठन्‌ ( ठ ) का अधिकार है | 


१२३२ (तेनं क्रीतम्‌ । ५ । १ । ३७॥ 
उससे खरांदा गया इस अर्थमें तृतीयान्तसे परे ठञ प्रत्ययहो | सत्तति+ठअ=्ञात्तत्‌ 


( १०७०। २६० )+इक्‌ अ (११०२ )=सात्तातिक+'अम साति 

= -सात्ततिकम्‌ (१५४) 
सत्तरसे जो मोल लिया गया हो \ भस्थ+ठ+अम्‌=प्रास्थिकस्‌ ( १०७० | २६० | 
११०२ ) प्रस्थ परिमित धान्य आदिसे जो खरीदा हो | 
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ठञधिकार: ] भाषाटीकासमेता। | (४२३): 
( १२३३ ) तस्येश्वरः । ५। १। ४२ ॥ 


सर्वभूमिष॒थिवीब्यामणञं स्त; । अङठातिकादीनाख । 
ईश्वर अथवा धनी इस अमे सर्वभूमि और पूयिवी इन षष्ठयन्त प्रातिपदिकोंसे परे अणु 


तथा अनूपरत्यय अनुक्रमत्ते हों । 


RN २ "९ 2585 
स भूमेः ईश्वर/-सवेभामि+अच्साव भौम +अघार्वभौम+सुः 


०५ 


सार्वसोम।=सत्र घरतीका इश्वर । 


१०७] २६० 
Le) 


पृथिव्याः इत्वरशन्पृथिबीमअत्पार्थिङ +अ=्पार्थिव+सु=्पार्थिबः= 
पृथिवीका घनी । 

(१२३४) पड्तिविंशातितिशचत्यारिशत्पचाशत्पासतः 
त्यज्ीतिनवतिशतम्‌ । ६। १। ९९ ॥ 
त्यशातिनवातशतस्‌। २ 

एते झाठिशब्दा निपात्यन्ते । 

पङ्क्ति ( दश वा एक जातिका छन्द ), विशति ( बीस ), त्रिशत्‌ ( तीस ), चत्वारिंशत्‌ 

( चालीस ), पश्चाशत्‌ (पचास), षष्टि (साठ), सप्तति (सत्तर ), अशीति ( अस्सी ), 
नवति ( नब्बे ) और शत (सौ) ये रूढिशब्द निपात किये हैं । 

क्रि० 
( १२३५ ) तदर्हति । «। १ । ६९ ॥ 
लब्धुं योग्यो भवतीत्यर्थे द्विती याम्ताङ्ञादष+ एड: । - 
लाम करनेके योग्य है इस अशमे द्वितीयान्तसे परे ठञ्‌ (१२३१ 3 आदि प्रत्यय हों | 


श्रेतच्छवरमईतिस्थैतच्छत्रनठन्थेतच्छत्‌ ( १०७०॥ २६० )४इक्‌ अ= ` 


~ ON ल क oe हि छ हिः हो 
( ११०२) श्रेतच्छत्रिक+ जु=श्वैतच्छत्रिकः=नो श्वेतच्छत्र योग्य हो । 


( १२३६) दण्डादिभ्यो यत्‌ । «। 3 । ६६॥ 
एभ्यो यत्स्यात्‌ । 
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| ४२४ ) लघुसिद्धान्तकोमुदी- [ तद्धिते- 


देब्ड आदि शब्दोति परे “योग्य है? इस अर्थमें यतू प्रत्यय हो । ढ्ण्डमहेतित्द्ण्ड-- 
अऱ्दण्ड ( २६० )+दण्डय+सु=्द्ण्डचः= जो दण्ड पाने योग्य हो। अध्य।च्जो 
खर्क योग्य हो । बध्य!-जो वधके योग्य हो। 


(१२३७) तेनं निवृत्तम्‌ । «। १। १९७॥ 
निष्पन अर्थमें तृतीयान्तसे परे ठन ( १२३१ ) प्रत्यय हो । अह्ना निद्वेत्तम्‌= 
आहुन्‌+ठऱ्आहन्‌ ( १०७०। २७३ )+इक्‌ ( ११०२ ) अन्आह्विक्+अभ्‌= 
` आह्निकम्‌ । एक दिनकरके जो निष्पन्न हो-नित्यकर्म | इस स्थानमें (९८० ) से मस- 
क्र टिका लोप न हुआ क्योंकि ८ अह्वष्टखोरेल ? यह नियम सूत्र लग जाता है । 
॥ इति ठञोऽवाधिः ॥ 


अथ त्वतलोराषिकारः। 
-— FBR 
(१२३८) तेन तुल्यं क्रिया चेद्वंतिः। ५ । १। ११५॥ 


नुब्य अर्थमें तृतीयान्तसे परे बति ( वत्‌ ) प्रत्यय हो जिस धर्मके साथ तुलना की जाय 
थंदि वह क्रिया हो तो | 


~ ~ 
बाह्मणन तुल्यमधीते-ब्राह्मण+वत्ज्त्राह्मणबत्‌ (अधीते )=जो ब्राह्मगके 
्ुस्् ऊव्ययन करता हे । 


क्रिया चेदिति किम्‌ ? जिससे धमकी तुलना करे बह क्रिया हो इसके कहनेका क्या 
करण १ ( उत्तर ) गुणतुल्ये मा भूत । जप गुणसे तुलना करे तब वह विधान न लगे | 
१.३ 
'खुर्जण तुल्य! स्थ्रूलः=पुत्रके समान मोटा | यहां वत्‌ प्रत्यय न हुआ । 


( १२३९ ) तेत्र तस्येव । « । १। ११६॥ 


जिसमें सदृश तिसके इस अर्थमैं सप्तम्यन्त और षष्ठ्यन्त राब्दोंसे परे बति (वत्‌) 
आखव हो ( १२३८) | 
CT Senn HI es a ०» 


५ ^ दण्ड । मुसल | मधुपक । कशा । अर्घ | मेध । मेधा । सुवर्ण | उद्‌ 
"इभ $ मज्ञ ॥ इति दण्डादि ॥ 


न 


दक । वध । युग । गुहा । भाग । 
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माउकमोर्भप्रकरणम्‌ ] भाषार्टाकासमेता । _ (४२५) 


मथुराधाम्‌ इव=्मथुरा+वत्=्मथुरावत्‌ सुन्ने, प्राकारःन्मथरामें जेसी दीवार 
वैसी स्रघ्नमें भी है 


चेत्रस्य इव=्चेत्र+त्रत्‌=' चेत्रवत्‌ मेत्रत्य गावः! चैत्रकी जैसी गायें हैं वैसी 


ry 


ही मैत्रकी हैं | 


द १ 
( १२४० ) तस्ये भावस्त्वतंलो।) ५। १। ११९॥ 
प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारो भावः । त्वान्तं छीबम्‌ । 
भाव अर्थमें षष्ठपरन्तसे परे त्र अथवा तळू ( त ) प्रत्यय हो । प्रकृति अर्थी घट पट 


आदि राब्दोंते घडा वल्ज आदिके ज्ञान होनेके घटत्व आदि धम जो विशेषणरूपसै प्रतीयमान 
होते हैं उनका नाम माव हे । 


गो; भावःज्गो+त्वच्गोत्वकअपून्गे त्वघूच्गायका जो धमं है, ` त्वान्तं 


बम ? जो अन्तावपव त्व प्रत्यय हो तो बह नपुंसकरिंग हो | 


CMC 
( १२४१) आं चत्वात्‌। «५ । १ । १२० ॥ 
ब्रह्म गस्त्व इत्पतः प्राक्‌ त्वतलावाधाक्रियेत । 

' ब्रह्मगस्त्वः ? जो अष्टाध्यापीका सूत्र है उसके पूवपर्यन्त त्व और तल्‌ प्रत्ययका 
अधिकार होता है ।, अपबादेःसह समावेशार्थमिदम्‌ । इस सूत्रके करनेका कारण 
यह कि त्व और तल प्रत्ययक्रे बाधक जो अपवाद प्रत्यय हैं उन अपवादक प्रत्ययोके साथ 
उन्हींके तुल्य व्यवहारमें आवे, आशय यह कि इनका और इतके बाधक प्रत्ययोंका भी 
व्यवहार होगा । चङ्ारो नञएनञभ्पामपि समावेशाथेः । सूत्रमें चकार कहनेका 
आशय यह कि-जसे प्रयोगमें त्व और तड प्रत्यय होते हैं वैसे ही वज्ञ और स्नञ्‌ (१०७७) 
प्रत्यय भी हों यथा-ख्ियाः भावः- 

खी+ने हजे ( १०७० ) नत्छोंण ( १५७ )अम्‌=ह्लेणम्‌ । 

( अ० ) स्त्री=त्व=्त्रीत्व+अम्‌=स्तरीत्वम्‌ 


१00 | स्त्रीका धमे | 
न््रा[तस्ल्लाताआ उ्खाता 


` ` ५ यस्मात्‌ त्वतळो क्रियेते सा प्रकृतिः, यथा गोशब्द; । तन्नन्यवोध=“गोत्वविशिष्ःः इत्यस्मिन्‌, प्रकारो- | 
MNS, < hes a Kong, ° i 3: 
विशेषणंर-गोत्वरूपो धर्मः स एवं भाव इत्यथः । 


(४२६ ) लघुसिद्धान्तकोसुदी- [ तद्विते- 


१३७०७० 


पुस “पोंस+एन+अमूरपे रुतम्‌ ल 
पत त्वर्‍्पुसत्व अमन्पुसत्वम / पुरुषका धर्म. 
पुंस+तरपुंस्त+आ। >पुंस्ता oe जम 


( १२४२ ) परथ्वांदिभ्य ईमनिज्चाँ । ५ । १ । १२२ ॥ 
वावचनमणा! सपमावदशा थम | 


थु आदि षष्ठयन्त प्रादिपदिकोंसे परे भाव अर्थमें इमनिच्‌ ( इमन्‌ ) प्रध्ये विकद्प 
करके हो । विकल्प कहनेका कारण यह कि पश्चमे अण आदि प्रत्यय मा हो । 


(१३४३ ) स ऋतो इलाद्लेयोः। ६। ४ । ३३) ॥ 
हलादेलेघोऋकारस्य रः स्यात्‌ इष्ठेमेयस्ख परतः । 


हळ जिप्तके पर हो ऐसे लघु (४८३ ) ऋकारसे परे इष्ठन्‌, इमन्‌, दयस्‌ आदि प्रत्यय 
परे हों तो क्रको र हो । 


( १२४४ ) टः । ६ । ४ । १९ ॥ 
हि भस्थ टेलोपः इछ्ठेपेयस्छु । 


इष्ठन्‌ (१३०७) इमनिच्‌ (१२४२) अथवा इयसुन्‌ ( १३११ ) प्रत्यय परे हुए सन्ते 
मसज्ञक टिका लोप हो । पृथ-मदु-झदा-क्रदया-टंठ-परिवुद्धानामेव रत्वम्‌ । 
प्रथु ( मोटा ), मृदु ( कोम), शश ( अत्यन्त ), कृश ( दुवळा ) ( मजबूत )' परिवृढ 
( प्रभु ), इन्हीं शब्द्रेकि क्रकरको र ( १२४१) हो । पृथोः भाषः=्पृथुतइमव्‌ 
( १२४२ )-प्रुयु ( १२४४ )+इमन्‌=्पर्‌श्र ( १२४३ )*इमव्न्त्राथनव]छ- 
प्रथिमा ( अथवा ) परथाअस्पारथो ( १०७० )+अउ्पाग्थ+अ ह्‌ २९ )+ अर 
पार्थवत-असऱ्पार्थव प्रूच्जडेका माव अथात्‌ बडाई । खुदानावः ळा मन्‌(१२४२) 
ज्वादिमा ( अथवा ) मृढ"अन्मादवम्‌ ( १०३०, १०३% 3 कोमलका 
भाव - कोमलता । 
____ 2” न त तत DSS 
os पृथु, मदु, महृत्‌, पठ्‌, तनु, ढु, बहु, साधु आशु, उ5, गुरु, बहुल, खण्ड, दण्ड, चण्ड, आकिंचन, 


चाल, होड, पाक, वत्स, म , ह्व, दार्घ, प्रिय, बृष, ऋजु, क्षिप्र, छुद्र, अणु । इति एथ्वादिः । 
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॥ 
| भावकमीर्थप्रकरम्‌ः ] भाषार्टीकासमेता । ( ४२७ ) 


( १२४५ ) वर्णदृढादिभ्यः ष्यञ्जं । ५ । १। १२३॥ 


| चादिसनिच्‌। 
| रंगवाचक तथा दैढ आदिगगके पष्ठयन्त शब्दोंसे परे भाव अर्थमें ष्यञ्‌ (य ) प्रत्यय 
हो । सूत्रमै चकार है इससे इमनिच्‌ भी हो ऐसा जानना । 
५ लय न न पता 
शुक्ल+यन्शाक्ल, +य=्शोक्ल्य+अम्‌न्शाकस्यम्‌ Bs श्वेतता+सफेदी 
| शुब्ल+इमंब्‌+झुावदलभम ब+छखु>जछश 4बलमा छ 
हट यन्डाब्यम्‌ । हटनइमेवनद्रढिमा ( १२४३, १२४४ )-ब्ढता । 
द्र ञः जियः कण चैं 
छ ( १२४६ ) गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कमणि च । ५ 9) १०७ ॥ 


> 
सद्भावे । 
गवाचक जो पय झगाँदि षष्ठयस्त राब्दोते परे कमै अभ 
गुगवाचक जो षष्ठयन्त प्रातिपदिक तथा त्राझगादि षष्ठयन्त शब्दास पर क 
ष्यञ्‌ ( य ) सूत्रमें चकार है इससे भाव ( १२४० ) अथेमे मी प्यञ्ञ हो ऐसा जानना | 


जड+यम्जा+यऱ्जाडचन्अघून्जाडचम्‌ ) पूर्खताका भाव 
मूठ+यत्मौर | +यम्मौढच+अमू=मोढयम्‌ ) अथवा कमे । 


| ब्राह्मण--यच्ज _ण+यत्ब्राह्मण्य+अम्‌च्याह्मण्यम्‌ज्जाह्षणका भाव ( त्राहाण- 
| पना ) का कर्म । 


( १२४७) संख्युयः । ५। १। १२६॥ 


० ~ रू ५० यु ° 
भाव तथा कर्म अर्थमें षष्ठयन्त सखि शब्दसे परे य प्रत्यय हो। सख्युभाव$ कम वा= 
साखे+य-्सर्( २६० +ष-्ख्य+अम=लख्यम्‌-मित्रताका भाव वा कम | 
SNS ) ____ कल 


१ हृढ बृढ परसिड चश कश वक्र शुक्र चुक आम्र कृष लवण ताम्र शात उष्ण जड बिर पण्डित मधुर मूखे 
मूक । इति हढादिः । 

२ ब्राह्मण । वाडव । माणत्र । ( अर्हता नुम्‌ च ) चोर । धूर्तं । आराधय । विराधय । अपराधय । उपराधय। 
एकभाव । द्विभाव । त्रिभाव । अन्यभाव । अक्षेत्रज्ञ । संवा देन्‌ । संवेशिन्‌ । संभाषिन्‌ । बहुभाषिन्‌ । शीर्षधा- 
तिन्‌ । विघातिन । समस्थ । विषमध्थ । परमस्थ । मव्यस्थ । अर्नी्वर । कुशळ । चपल । निपुण । पिशुन ) 
कुतूहल । क्षेत्रज्ञ । विदन । बालिश । अलस । दुःघुश्प्र । कापुरुषं । राजन । गणपति । आवेपति । गडुलः। 
दायाद्‌ । बिशस्ति । विषम । विपात । निपात । (सर्ववेदादिभ्यः स्वाथे ) चतुवदस्योभयपदवद्धिश्व । शोटीर 
आह्यणादिराकृतिगणः | तेन औचितीत्यादि सिद्वम्‌। 


५ 
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( ४२८ ) ळघ॒सिद्धान्तकौसुदी- [ तद्विति ~ 


( १२४८ ) कपिज्ञांत्योर्टकं । ५ । १। १२७॥ 

भाव तथा कमे अर्थमें षष्ठचन्त कपि ( वानर ) तथा ज्ञाति रूप प्रातिपदिकसे 
परे ढक्‌ (ढ ) प्रत्यय हो । 
कपि+ँढ (रअ )=कापि+एयअन्काप +पय्‌ अ=्क्ापेश+अस्‌=्कापेथम्‌= 
चानरका भाव अथवा कमै । इसी प्रकार ज्ञाति+ढऱ्ज्ञातेथम्‌ (१०८७, २६०)=ज्ञातिका 
भाव अथवा कर्म | 

(१२४९ ) पत्यन्तपुरोहितादिभ्यों यक । «। १।१२८॥ 

माव तथा कमे अर्थमें षष्टचन्त-पतिशब्दान्त तया पुरोहित आदि गणक्रे शब्दोंसे परे यक्‌ 
( य ) प्रत्यय हो। 
सेनापाति+य= सेनापते +घन्लेनापत्य+अम्‌=्सेनापत्यम्‌=्सेनापतिक्ा माव 
अथवा क्रिया । एव-पुरोदित+थमपोरो हित्यँस्‌ ` =पुरोहितका भाव अथवा कम ॥ 

इति नञूख्ननोरधिकारः ॥ 


अथ सत्वथीयाः । 
EH ७७------- 
2 द ७. UN UAL 
( १२५० ) धान्यानां भवंने क्षेत्रे खभ्‌। «। २। १ ॥ 
जिस खेतमें धान्य उत्पन्न होता हो उसके वाचक (धान्याथे) (षष्ठयन्त) प्रातिपदिकसे परे 
खञ्‌ ( ख ) प्रत्यय हो । भवत्यस्मिन्निति भवनम्‌, छु्गानां भवनं क्षेत्रम्‌न्मुद्ग+ 


खन्सुद्र+इन्‌ अ ( १०८७ )=मोद् ( १०७० । २६० ) +इन=्मो द्री न+अम= 
मौट्रीनम्‌=जिसमें मूंग उत्पन्न हो ऐसा खत । 


( १२५१ ) ब्रीहिशाल्योढकं । «। २।२॥ 


घान्याथेक घष्ट्चन्त ब्रीहि तथा शालिशब्दोंसे ढक्‌ (ढ ) प्रत्यय हो । 


तरीहितट-त्रेहै'पथअ-्त्रेहय+अमत्व्रेहेथमत्रीहिकी उत्पत्तिका खेत । 


~ ६० ०८७. ~ 
शा।ले+ढऱ्शाल3षेदअन्शालेय+असर्शालेयम्‌=्धानकीं उत्पत्तिका खत | 


पुरोहित ( राजाऽस ) प्रामिक, पिण्डित, सहित, वाळ, मन्द, खेडिक, दंडिक, वर्भिक, कर्मिक, धर्मिक, 
शिलिक, सूतिक, मूलिक, तिलक, अज्ञलिक, भन्ञनिक, ऋषिक, पुत्रिक, अविक, छत्रिक, पर्षिक, पथिक, वर्मिक, 
प्रतिक, साराथि, आस्तिक, सूचिक, संरक्षक, सूचक, नास्तिक, अजानिक, शाकर, नागर, चूडिक । 
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मत्ववीया: ] भाषाटीकासमेता । (४२९ ) 


( १२५२ ) हेयङ्गवीनं ' संज्ञायाम्‌ । ५। २।२३॥ 


ह्योगोदोहशब्दस्य हियङ्करादेशः विकारार्थे खञ्च निपात्यते । 
दह्यत शत दाहः क्षारम्‌, ह्योगोदोहस्य वि्ारः-हेय ङ्गबीनम्‌ (नवनीतम्‌) 


हैयंगवीन (ताजा मक्खन) इस अर्थेमें : ह शब्द निपातन किया है, द्यसको हियड़गु आदेश 
और विकार अर्थमें खन्‌ प्रत्यय कर निपातन किया है । जो दुहा जाय उसे दोह (दूध) कहते 
हैं, व्यतीत दिनमें दुहे दूधका विकार हैयगदीन ( मक्खन ) कहाता है। 


( १२५३ ) तदस्य संजातं तारकादिभ्यं इतचं। ५। २ । ३६॥ 


वह इसको उत्पन्न हुआ इस अर्थमें तारक % आदि.प्रथमांत शब्दोंसे परे इतच्‌ (इत) प्रत्यय 
हो । तारकाः संजाता अस्यऱ्तारक आ+इत-्तारक्‌ ( २६०.)इत+अम्‌= 
ताराकेतम्‌ ( नभः )नतारे जिसमें उत्पन्न इए हों ऐसा ( आकाश )। पण्डा संजांता 
अस्य=्पण्ड ( २६० )+इत+षु=्पाण्डिलः=जिसे सत्य असत्यके विवेकी बुद्धि उत्पन्न 
है ( पण्डित ) । आकृतिगणोँउयम्‌ । यह आकृतिगण है । 


( १२५४ ) प्रमाणे द्रयसजदन्नतमांत्रचः | ५ । २ । ३७॥ 
तदस्येत्यबुवर्तते । 
प्रमाणरूप अर्थमें प्रथमान्त प्रातिपदिकसे परे यसच्‌ ( द्वयस ) दघ्नच्‌ ( दघ ) अथवा 


मात्रच्‌ ( मात्र ) प्रत्यय हों। 


ऊरू+प्रमाणमस्यन्ऊरू+द्रयस्‌+अमू=्ऊरूद्व्यसम्‌) 

|) 
» » » ऊरून +अमू=्ऊरूदघ्रम्‌ जिसका प्रमाण जांघभर है. 
११ » » ऊश्ममात्र +अम=्ऊरूमात्रम्‌ | 


# तारका, पुष्प, वर्गक, मजरी, ऋजीष, क्षण, सूत्र, मूत्र, -निष्क्रमण, पुरीष, उच्चार, प्रचार, विचार, 
कुड्मल, कण्टक, मुसल, सुकुल, कुसुम, कुतदल, तवक, विसलय, पछव, खण्ड, वेग, निद्रा, मुद्रा, बुभुक्षा, 
थनुष्या, पिपासा, श्रद्धा, अश्र, पुलक, अंगारक, पूर्णक, द्रोह, दोह, सुख, दुःख, उत्कण्ठा,भर,व्याधि, वर्म्मन्‌ , 
त्र, गौरव, शात्र, तरंग, तिलक, चन्द्रक, . अन्धक, गर्व, मुकुर) हर्ष, उच्कर्ष, रण, कुवलय, र्थ, क्षुधः 
सीमन्त, ज्वर, गर, रोग, रोमाश्च, पण्डा कल, तृष्‌, कोरक, कन्रोल, स्थपुट, फल, कुक, “रंगार, 
अंकुर, हॉवल, बकुळ, श्वश्न, आराल, कलङ्क, कर्दम, कन्दल, मूच्छ, अंगार, हस्तक, प्रतिक, प्रति बिम्ब, 
निबन्ध, विश्नतन्त्र, प्रत्यय, दीक्षा, गर्ज, गर्भाद अप्राणिनि । तारकादिराङ्गतिगणः । | 
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(४३०) लघुसिद्धान्तकोसुदी- [ तद्धिते 
(१२८ ) यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्‌ँ। ५ । २। ३९ ॥ 


परिमाणरूप अर्थमें यदू, तद्‌ और एतद्‌ इन प्रथमान्तराब्दोंसे वतुप्‌ ( बत्‌ ) प्रस्य हो | - 
TES] > 
यत ' परिमाणमस्म-यद+बत+छ यवान परिमाण ८ जिसका 


७।२६।३१६।११७ 


( जितना तत्‌ पारिमाणमस्यच्तदुकबंतनछुच्तादाब =वह परिमाण है जिसका 
( इतना ) एतत्‌ परिमाणमस्यन्पतदणावतनखुचडत बान न्यह परिमाण है 
जिसका ( इतना ) । 


( १२५८ ) किमिदम्भ्यां पी पः । &। २। ४० ॥ 


किम और इदम शब्दसे परे वतुपू (वत्‌) प्रसव हो और वकारको व आदेश हो 


किम+बत । इद्मनवतरकिम+घ । इद्मू+घ ( १०८७ )- 


( १५५७ ) ईद किमोरीइकी । ६ । २ ९० ॥ 


Le 
कम्‌+ का । 


5 


हगदरा घलुष इदस ईश) 


~ 


दण दृश्‌ और बत्‌ प्रयथ परे रहते इदम्‌ शब्दको इेश ( ई ) और किम्‌ शब्दको की 
है 6 १ न्‌=इतना कियानुतकितन 
आदेश हो । ई+घ=। की+घर( २६० । १०८७ ) इथान्‌-इतना (कय (नूर््यकितने 


(१२८६ ) संख्यायां अवयवे तयप्‌। «। २। ४२ ॥ 


अवयव अर्थ संख्यावाचक प्रथमान्त प्रातियविकले परे तयप्‌ ( तय ) प्रत्यय हो । पञ्च 
खबयदाः यस्थन्प्श्चतR ER द खस ( २०० ) जिसके पाच अवयव हा | 


SES =) 

( १२९७ ) द्रिङ्िम्यां तयस्यायज्वा । ५। २। ४९ ॥ 
द्वि तथा त्रि इन प्रथमान्त प्रातिपदिकोंस परे तयप ( १२५६ ) प्रत्ययको ति 

करके अयच ( अय ) आदेश हो | 


व के 
दिनअयनाए (मर्द यम ( अथवा ) हैक ्ञ=्जोडा । 


२६० 
वि+उयन असन्चयम्‌ ( अववा) क्रितयन-अबूलचितयसूजजिनके तीन 
अवयव हों 
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ऱ्य सत्वर्थीया ] लघुसिद्धान्तकोसुदी- 
डि ( १२५८ ) उभादुदात्ती नित्य॑म्‌ । ५ । २ । ४४ ॥ 
F ~ उभशाब्दापतय्रपोऽयच्‌ स्यात्‌ स चायुदात्तः । 


उभ शब्दसे परे तयपू ( १२५६ ) प्रत्ययके स्थानमें उदात्त अयच्‌ आदेश नित्य हो । 
उभ्नअयनअमूज्डथयम्‌ ( २६० ) जिसके दो अवयव हों । 


( १२५१९ ) तस्यै पूरणे डट्‌ ।५। २। ४८ ॥ 
तिसक्का पूरण करनेबाछ इस अर्थे प्रथमान्त प्रातिपदिकसे परे डटू (अ ) ( १४८ । ७ 
प्रत्यय हों । एकादशानां पूरणः एकाद्नितअ=्एकादशमलुर्एकादश१= J 
ग्यारहवां । { घामेकादशाम्योऽच्छन्दसि ) इस सूने एकके स्पानमे एका का उच्चारण | 
किया है इससे दोव होता है । | 


( १२६० ) नान्ताद्संख्यादेमद्‌ । &। २ । ४९ ॥ 
डटो मडागमः । 


| जो नकारान्त संख्यावाचक प्रातिपदिककी आदिमें कोई अन्य संख्यावाचक शब्द न हो 
तो उससे परे डट्‌ ( १२५९ ) प्रत्ययो मद्‌ (म) का आगम हो । पथ्वानां पूरण$= 
पृ्चन्‌+ ( १२५० ) ( डट्‌ )=पश्चन्‌+म्‌+अन्पश्चम+लु=्पश्चमःन्माच संख्याका 
पूरण करनेवाला ( पाच्चां )। नन्तात्‌ किम्‌ १ नकारान्त प्रातिपदिक हो ऐसा क्यों पाता 


८, (उत्तर) नकारान्त भिन्न प्रातिपदिकसे परे डट्का मट्‌ नहीं होता दै यदि नान्ता तकह 
तो होने रोगा, यथा-विंशलेः पूरणः बिंशलि+अ ( १२५९ ) ( टट्‌ )- 


( १२६१ ) ति विशतेडितिं । । ४।३४२॥ | 


विदातेभस्थर तिङाब्द्र्प्र लोपो डिति परे। | 


. ता प्रलय परे हुए सन्त भसंज्ञक (१८५) जो दिशति शब्द तिसकी तिका लोप 
_ विंद+अआतछुररविंद/-( ३०० ) वीसवां । असंख्यादेः किम्‌ । आदियें 

= अन्य संख्यावाचक न हो यह ( १३६० ) सतमें क्यों कहा ! ( उ० 
` ऐसा शब्द होनेते मटका आगम नहीं दोगा । यथा-उ ह 


( १२५९ )+ द 
शन | J ह अ 


(४३२ ) लछुसिद्धान्तकीमुदी - [ तद्विति- 
(१२६२) पटकतिकतिपयचतुरां थुक । ९ । २ । ५१ ॥ 
एषां थुकागम; स्याड्डटि । 


डट्‌ ( १२५९ ) प्रत्यय परे हुए सन्ते षटू ( छ ) कति ( कितने ) कतिपय ( कितने 
एक ) और चतुर ( चार) इन शब्दोंक्रो थुक्‌ (थ) का भागम हो । षण्णां पूरणः=्षषु+ 
थ ( १२५९ )+सुन्षष्ठः ( ७८ )-वह संख्याका पूरणा करनेवाला ( छठा ) । कति+ 
थ्‌+अमसु=कतिथ$न्कौनसाकतिपयशन्दर्यासंख्यःत्वेऽप्यत एव ज्ञापकाइद्‌। 
कतिपयराब्द संख्यावाचक नहीं है तो भी ( १२५९ ) से होता है। 

इसका कारण यह है कि थुक्‌ विधायक सूत्र डट्‌ प्रत्ययनिमित्त हे अर्थात्‌ परे रहते उक्त 
शब्दोंको थुकूका आगम होता है तो यदि डट्‌ न हो तो उसे परे रहते थुक्‌ कैसे हो इसी 
ज्ञापक ( डट्‌ परे रहते थुग्विधान ) से डट्‌ होता हैं । यथा कतिपय+थूअम+'छुन्कति- 
पथथःन्कई एकमेंको था। चतुर्ण पूरण=चतुर+श्+अ+सु=्चतुर्थः=्चौथा । 


(१२६२) द्वेस्तीयः । ५ २। ५४ ॥ 


डटोऽपवादः । 


षष्ठयन्त दविशब्दसे पूरण अर्थमें तीय प्रत्यय हो “डट्‌ ( १२९९ ) का अपवाद है. 
द्योः पूरणःनदि+तीय+खु=द्वितीथः्न्दो सयका पूरण करनेवाला ( दूसरा ) 


( १२६४ ) त्रेः संप्रसारणं च । «। २ । ९९ ॥ 


पूरण अर्थमें त्रिशब्द्स परे तीय ( १९६३ ) प्रत्यय हो और ( २८१ ) संप्रसारण होकर 
एके। स्थानमै ऋ हो । यथा=त्रिमतीयऱ्त्‌+ऋत+तीय=( २८२) तमती षम+खु= 
तृतीयः तीन संख्याका पूरा करनेवाला ( तीसरा ) । 


[7 
क्र० 


( १२६५ ) श्रोत्रियईछन्दोऽधीते । ९ । ३े । ८४ ॥ 
“ बेदको पढता है? इस अथम श्रोत्रियन्‌ शब्द निपातित हे अथोत्‌ छन्दस्‌ शब्दसे “ घन्‌ । 
अत्यय और छन्द को श्रोत्र आदेश निपाता जाता है । छुर्हूस+घनू-भ्रोत्र+घन्‌-श्रोत्र 
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मत्वर्थीया: ] भाषाटीकासमेता । (३३ ) 

+इस ( २६० )-श्रोत्र+इय+छुलशोत्रियः वेदपा्टी । वेत्यतुवृत्तेठळवन्दसः | । 

ष्टा्यायौके (५ । २) ७७ ) सूले वो शब्द है इस धूत्रमे उसका अलुत्तेन हे झले 

दूसरे पश्चमें छान्दसः ( १०७०.) ऐसा रूप होता है । 

य ८ _ OA | 
(१२६६) पूवोदिनि : ५। २। ८६॥ 
प्रथमान्त पूर्व प्रातिपदिकसे परे इनि ( इन्‌ ) प्रत्यय हो जब ( अनेन ) “ इसने ' इक 

रूपसे क्रियाका कर्ता विवक्षित हो । यथा-पूर्व ज्ञातम मेन=पूर्व+इन्‌=पूर्विन्‌ (१९७) 

से इ उपा दीर्य हुए (२०० ) से नञ्ारका लोप दो=्पूर्वी ( जिसने पहल जाना) 

सिद्ध हुआ | 

पू (३ 2) ति 
(१२६७) सपूंवाच । ५।२। <७॥ 
प्रथमान्त पूर्व शब्दके पूर्वमें कोई पद विद्यमान हो तो उप्ते मो ( १९६६ ) मे झे 
अर्थमें इति प्रत्यय हो । कृत पूर्वेमनेनन्कृत-पूर्वेतड्नुतकरतपूर्वी ( १९७,२०० )= | 
जिसने पूवेमे किया | || 
SRS | 
( १२६८ ) इष्टादिभ्यश्चं । ५। २। ८८ ॥ 
छ ( ११६६ ) में कहे अर्थमें इष्टे आदि प्रथमान्त प्रातिपदिकोंसे परे इनि प्रत्यय हो । इम्‌ 
4 अनेन=इष्ट+इन्‌=इष्टी ( १९७, २०० )=जिसने इष्टि की । अधीतम्‌ अनेनट 
° अधीतः+इन्‌=अधीती ( १९७ । २०० ) जिसने अव्ययन किया । 
| त 
र्त ५ ६ स्त ~ ८ 
॥ (9२६९ ) तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुष्‌। &। २। 5४ || 
गावोऽस्यास्मिन्वा सन्ति गोमान्‌ । 

१३४ निकयित परिरक्षित यंत्रात अतकलित अनुपाठित र | 
पूर्त विषादित अर्चित शरुत निराकृत व्याकुलित | 
उपासादित निपठित गणित अर्थीत उपकृत इतोष्ठादिः । | 
निगदित संकलित अवकीर्ण अवधान उपाकृत । 
घरिंगदित परिकलित आयुक्त असिवित अनुयुक्त 
वरिवंदित संराक्षेत गृहीत अवधारित अनुगणित 


९ भूमातिन्दाप्रशसासु नित्ययेगिडतिशायने । सम्बन्धेशस्तविवक्षायाँ भवन्ति मतुवादयः ॥ बाहुल्य -वनवारू 


-वाचालः । प्रशंसायां-गुणव[न्‌ | नित्यपोगे-लोमशः । अत्युक्ती-अज़ुदरी । सम्बन्धे-दण्डी | सल 


(४१४ ) लघुसिद्वान्तकौमुदी- [ तद्धिते - 


“तिसका यह है? वा “ तिसमें यह है ! इस अर्थमें प्रथमान्त प्रातिपदिकसे परे मतुप्‌ (मत्‌) 
- अत्यय हो । गावः अस्म वा अस्मिन्‌ सन्ति=्गो+मतत्गोममत्‌ ( ३१६ )= 
गोमान ( १९७। २६) जिसके वा जिसमें गाय हैं । 


८? MEN 
( १२७० ) तसां मत्वथ्‌। ३। ४ । १५ ॥ 
किक विय NOs NN जज 
तान्तप्तान्त। भसज्ञा स्तः मत्व प्रत्यय पर । 
मतुप्‌ ( १२६९ ) के अथमें हुआ कोई प्रत्यय परे हो तो तकारान्त, सकारान्त, प्राति- 
बदिककी संज्ञा हो । विद्वस+मत्‌ ( मतुप्‌ )=मसंङ्गा हुई तवम ( २८१ । ३८२) से 


संप्रसारण व के स्थानमै उ हुआ । विदुस+मत-विदुष ( १६५ )+मत=बिङ्ष्मान्‌ 
( १९७ | २०० | २६ )-जहां विद्वान्‌ रहते है | 


( १२७१ ) गुणवचनेभ्यो मतुपो लुगिष्टः ॥ 


माष्यकार पतञ्जलिके मतमें गुणवाचक शब्दोसे परे मतुप ( १२९९ ) प्रत्ययका लोप 
हो.) गुण; अस्य अस्तिऱशुकल+मव+लुन्शुकलः ( पटः )=जिसमें सफेदी 
हो (-श्वेतवस्न ) इसी प्रकार ष्णः=जिसमें कालिमा हो। कृष्ण+मत्‌+सुन्कृष्णः 
( पट; )=कारा ( वक्ष ) । 


( १२७२ ) प्राणिस्थांदाती टंजन्यतरस्याम्‌ । ५। २। ९९ ॥ 


प्राणियोंके विषे अवयवाऽबयवीसाव संबन्धसे स्थित जो पदार्थ तिनके वाचक आकाराम्त 
` झन्दासे परे मतुप्‌ ( १२९९ ) के अर्थमें लच्‌ ( प्रस्थ ) विकल्प करके हो । मनुष्य प्राणि- 
योमें चूडा ( चोटी ) यह अवयव खूपसे स्थित पदार्थ है और आकारान्त हे तब चूडा+त्ड 
बेख्नुन्चूडाछ; । अथवा चूडा+मत्‌ ( १५६५ )म्सुच्चूडावाननजिसके चोटी है | 
आजिस्थात्‌ किम्‌ ? प्राणिस्थ पदाथे क्यों कहा १ ( उत्तर) ऐसा न हो तो ठच प्रब 
न हो मतुप्‌ ही हो यथा-शिखा+मत्‌-शिखावान्‌ ( दीपः ) शिखावाला ( ) 
आण्यंगादेव । नेह । प्राणिके अंगसे ही छच्‌ प्रत्यय होता हे, प्राणिस्य पदार्थ है 
नहीं । यथा मेधा ( बुद्धि) यह प्राणियोंमें रहनेबाळा पदार्थ है, परन्तु अंग नहीं है 


-इससे लच्‌ न होकर केवळ मतुप ही हुआ । यथा-सेथा+मत=भ घावानू-जिसके 
शारणकी बुद्धि हो । नध दि क 
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मत्वर्थीयाः ] भाषाटीकासमेता । (३३५) 


| टर ~ Loe ~ ¥ ६ > | 

५) ( ३२७३ ) ठोमादिपामार्दिपिच्छादिभ्यं: शनेल्चः ।५॥२॥१००॥ | 
| रोमन्‌ ( शरीरके बाल ) आदि पामन्‌ ( खुजली ) आदि ओर पिईँछ (आड दहीं) भादि | 

प्रातिपदिकोंसे परे श, न और इलच्‌ अनुक्रमसे मतुप्‌ ( १२६९ ) प्रत्यय के अर्थमें हों । ॥। 

लोमादिभ्यः झाः । लोमन्‌ भादिशन्दोंसे झा प्रत्यय होता है । 

७ - पयथा-लोमन्‌+ शा >सुन्लोमशः १ जिसके शरीरमैं बहतबारू हों । | 


भथवा-छोमनू+मंते +छुन्लोमवान्‌ | | 
पामादिभ्यो नः । पामन्‌ आदि शब्दोंसे न प्रत्यय होता रे । | 
पामन्‌+नम+सु=्पामनः्=जिसको खुजली हो । ॥ 
&» (१२७४ ) अङ्गात्कल्याणे ॥ | 
| प्रथमान्त अङ्ग शब्दसे परे कल्याणरूप अर्थमें ने” प्रत्यय हो {। कल्याणमंगमस्घामन. | 
अंग+नमआ ( ११४२ )=अंगना=जिसका अच्छा अङ्ग हो | ( ल्ली) 


( १२७५ ) छक्ष्म्या अच्च 
प्रथमान्त अङ्ग शब्दसे परे कल्याणरूप अथमें न प्रत्यय हो और अकार अन्तादेश हो 
लक्ष्मीन्लक्ष्म+न+खु-्लक्ष्मणः ( १५७ )-कल्याणयुक्त । 
पिच्छादिभ्य इलच्‌ । पिच्छ आदि शब्दॉसे परे विकल्प करके इल्च ( १२७३) 
प्रत्यय मतुप्‌ प्रत्ययके अथमें हो । 
पिच्छ+इल+छु=पिच्छिलः 
| 'पिण्छ+मत+सु-पिच्छवा न्‌ 


| सांड दही आदि ( चिकनी वस्तु ) 


( १२७६ ) दुन्त उन्नत उरच (७ ।२। ३०६॥ 
| उन्नत ( ऊंचेरूप ) अभेमें प्रथमान्त दन्त शब्दसे परे उरच्‌ प्रत्यय हो । 
| इन्नताः दन्ताः अस्य=द्न्त=उरन्खु्दन्लुरः=जिसके दांत ऊंचे हों । 
( १२७७) केँशाद्वो 5न्यतरस्याँम्‌ । ५ । २ । १०५ ॥ 


प्रथमान्त केश शान्दसे परे व प्रत्यय विकल्प करके हो | 


१ लोभन, रोमन, बन्नु, आरे, गिरे, कर्के, कापे, मुनि, तरु । 

२ पामन्‌, वामन, वेसन, होमन, खछेष्मन्‌, कहु, वलि, सामन्‌, ऊष्सत्‌ , कभ, ( अंग,त्कल्यःये }* शाकौ- 
बढालीवद्दर्णा इस्वत्वं च.। ? ( विष्वगित्युत्तरपदलोपश्चाकृतसस्थेः ) लडम्या अच्च । 

ड्‌ पिच्छ, उरस, षक धुवक, ( नटाघटाकालाः क्षेपे ) गर्णे, पदक, पञ्च, प्रचा । 
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(६४३६ ) ` लघुसिद्वान्तकोसुदी- [ तदिति 


केरा+व+सु=्केशावः= | 

केशा+इनि ( इन ) ( २६० ) केशिवत्छुल्केशी ¬) 

केश+ठन्‌ ( ठ ) 'ठस्येकः-केशलइक-सुल्केशिकः » जिसके सुन्दर बाळ 
केशा+मत ( मठप ) ( १२६९ )=सुन्केकवान्‌ ० i} 


क्रि 
@ =. न्ये ~ ९ क 
( १२७८ ) अन्यभ्यो$पि दृश्यत ॥ 
( १२७७ ) में लिखे शब्दके सिवाय और शव्दोसि भी व प्रत्यय देखा जाता है मणि 
+बम+स्लु=्मणिवः=जिसकी मणि सुन्दर हो ( पातालका एक नाम ) 
(NN EN 
( १२७९ ) अणसा ठापश्च ॥ 
प्रथमान्त अर्णस्‌ प्रातिपदिकसे परे व ( १२७७ ) प्रत्यय हो और सकारका छोप हो } 
अणे+ब+खु-अणेब=जिसमें जल हो ऐसा-( समुद्र ) 


( १२८० ) अत इनिठनो । ५ । २। ११५, ॥ 
मतुप्‌ ( १२६९ ) के अर्थमें अकारान्त प्रातिपदिकसे परे इनि ( इन्‌ ) अथवा ठन(ठ) 
प्रत्यय हो । दण्ड; अस्य अस्ति दण्ड=्टन+सुन्दण्डी ( १९७)? जिसके पास 
छण्ड+इक ( ११०२ ) ( ठन्‌ )+सुज्दंडिकः 6 दण्ड हे | 
(a AE २ 5 ट्र 
( १२८१ ) ब्राह्यादिभ्यश्चं । ५ । २। ११६) 
त्रीहि आदि शब्दोंसे परे इनि अथवा ठन्‌ प्रत्यव हो). 
घ्री हि=त्रीह+इनञ+सुऱ्त्रीही ( १८७। २००) विक 
ल द क्य जसमें चाळ ह 
त्रीहिच्त्रीह(२६०)१३क(११०२) (ठन्‌)+सुन्त्री हिकः BE 
(१२८२ ) अस्मायामधाखजा विनिः । ९ । २। १२१ ॥ 
जिसके अन्तमें अस्‌ शब्द हो तिसके परे तथा माया, मेघा, और सज्ञ इन शब्दोसि परे 
हिनि ( विन्‌) प्रयहो। = 
यदास+विन+खुत्यशास्वी 


यळास नत खुच्यशास्वान > जिसमें यश हो ! 
चः ४२ १२७] २२० | रति र 
“Cl = जिसमें माया ह । 


अ क्क नमन नट 
3 प्रङतेनान्यतरत्यांगरहणेन मठुवि सिद्ध एन्मेहगसिनिठमोः लमोबशार्थम्‌ । ्रदंगसे (१६७२ ) से * अन्य, 
तरत्याम' (वा ) की अत्ति आतीद्दी थी केर १२७७) में जो : अन्यतरस्याम्‌ र्पडा इससे माळस होता ई 
क्रे पक्षमें केश शब्दले इनि ओर ठन्‌ प्रत्यय भी होते हैं | | 

२ त्रीहि, माया, पाट, शिखा, माला, मेखला, केका, आएका, पताका, चर्मन, कर्मन्‌, वर्मन्‌, दंट्रा,वडव 
संज्ञा, कुमारी, नो, वीटा; व्शक!, यवखद, नो, र 


कुमारी, ( शानः ) नौकुमायोंरिकार्थों द्विवा गमे पाठः । 


EE 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


मत्वर्थीयाः भाषाटीकासमेता । ( ४३७} 


| ५९५५७॥२०० ३ 


न मेधा+विन्‌+सुन्मंधावी =जिसके बुद्धि हो । 
५९७ २०० 
खग्‌+विन्‌+सु=्स््रग्वी =जिसके माळा हो । 


~ fi 


( १२८३ ) वाचो ग्मिनिः:। ५ । २। १२४ ॥ 


काच शब्दसे परे ग्मिनि ( ग्मिन्‌ ) प्रत्यय हो । वाच+ग्मिन+खुत्वाग्ग्मी ( ३३३ । 
१९७ । २०० )-जिसमें बोलनेकी कुशलता हो । 


(१२८९ ) अर्शआदिस्योइच्‌ । ५ । २ । १२७ ॥ 


अस -आदि प्रातिपदिकोसि परे अच ( अ ) प्रत्यय हो । अश्शाञ्स्य विद्यत-अछो- 
स+अ+स-अर्ास+८-जिसे बवासीरका रोग हो । आक्रातंगणो5यम्‌न्यह आकृति 
शण है । 


शुभमायुस्‌ । ५ । २ । १४० ॥ 


000 


| 
| MO? 
| ॥ इति मत्वर्थीयाः ॥ 


अथ प्राग्दिशीयाः 
| 00 0002 लक 
(१२८५ ) प्रॉग्दिंशा विभक्तिः ।५। । १ ॥ 
दिक्ळब्देभ्यः इत्यतः प्राग्वक्ष्यमाणाः प्रत्यया विभक्तिसंज्ञाः स्युः । 


इस सूत्रसे प्रारम्भ कर “दिक्‌ शब्देभ्यः ० ? (७॥ ३ । २७ ) सूत्रसे पहलेतक जो प्रत्यय 
विधान करनेमें आवे उनमें विभक्तिपटका अविकार है।अथीत्‌ वे प्रत्यय विमक्तिसंज्ञावाले हों । 


(ब, ~ ~ १ ए स्व i डो जटा घटा अव 
१ अर्शस्‌ नेन्द॒ कलित्‌ घटा अश्र कदम अम्ल लवण सवागाद्चानात. वर्णात्‌ उरस्‌ चतुर 


इत्वरी आदिराकृतिगणः । 


| 
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(४३८ ) लघुसिद्धान्तकोमुदी- [ तड्डिते-- 


अथ स्वार्थिका; । 


( १२८६ ) किंसवेनामबहुभ्यो5द्धयादिभ्यः । «५ । ३। २॥ 


किमः सथनाम्रो बहुशब्दाओेति प्राग्दिशोषधिक्रियते । 
किम्‌, सवेनाम और बहु शब्दोंसे परे विभक्ति ( १२८५ ) संज्ञक प्रत्यय हों, परन्तु दवि 
आदि ( युष्मदू, अस्मद्‌, भवतु ) स्वनोमोंसे परे न हों । यह निषेध किमझाब्दमें नहीं 
लगता, कारण कि सूर्त्र में उसका ग्रहण सर्वनामसे अलग ही किया हैं!। यह अधिकार 
“दिक्शब्देम्य ;' सूत्रमें पूवेपर्यन्त जाता है । 


( १२८७ ) पश्चम्पास्तसिले ।७। ३२ । ७॥ 
पश्चम्यन्तभ्यः किमादिभ्यस्तसिल्‌ वा स्यात । 
किम आदि पचम्पन्त शन्दोसि परे तंसिर ( तस्‌ ) प्रत्यय विभक्तिसंब्रक बिकल्प 
करके हो | 
७ ~ ७० 
(१२८८) कुति होः। ७। २ । १०७ ॥ 
किगः कुः स्यात्तादी हादो च विभक्तों परतः । 
जिस विभक्तिकी आदिमें तकार अथवा हकार हो वह जब परे रहे तब किम्‌ शब्दको कु 
आदेश हो । किम्‌+तस्‌ (१२८७)-छकुलतस-क्कृतः (१२४ । १११) किम्‌ स्मात्‌ 
( १७३ )-कस्मात्‌ ( २९७ ) कहांसे | 
( १२८९ ) इद्म्‌ इश्‌ । ५ । ३। २॥ 
आर्दिशीये परे । 
प्राग्दिशीय ( १२८५ ) प्रत्यय परे ढुए सन्ते इदम्‌ सर्वनामको इ (डश) आदेश हो 
इदम्‌क्तस्‌ ( १२८७) =+ तम्=( इतः ( १२४, १११ ) इससे । 


( १२९० ) एतदोऽन्‌े। ५। ३। « ॥ 


प्राग्दिशाये । 
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सार्थिकाः. ] भाषाटीकासमेता । (४३९ ) 
~ (७ च ~ ड न = 
प्राग्दिशीय प्रत्यय ( १२८५ ) परे हुए सन्ते एतद्‌ सबृनामको अन्‌ आदश हो । अने= 
कालत्वात्‌ सवादेशः (५८ ) से समस्त पदको आदेश हुआ । 
एतद्‌+ते=अ+तम्पन्अतः( १२४ । १११ )=इससे । | 


अद्स+अद +तस्‌=अछुन्तस=्अञ्ञुतः ( १९४ । १११ )-्इससे। | 
यत्‌=्ये'+तस=्यंतः' ` =जिससे । | 

१२७४ १११ रि | 
तत=त+तसन्ततः =तिसस । १ 


१२८७ १२ डु 2) 


बहु-रतेसैच्च त *-बहुतोंसे । | 
द्वचादेस्तु, दाभ्याम्‌-( १२८६ ) का प्रत्यय दि-आदि सर्वनामके परे हुए सन्त नहीं 
होता । यथा-द्वि-भ्या म"द्वाभ्याम्‌--दोसे \ 
पर्यभि भ्य S ® 
(१२९१ ) ञ्जं ४।३।९॥ 
आभ्यां तसिळ स्यात) 

परि तथा अभिसे परे तसिलू प्रत्यय हो | | 

3२४॥ १११ | 
षरि+त स्‌=्परितःनवारों ओरसे । 
अक्षि+तस=अभित?=ः?? दोनों ओरसे । 


( १२९२ ) सप्तम्यात्रळ्‌ं। «| ३। १० ॥ 
किम्‌-आदि ( १२६८ ) सत्तन्यन्तसे परे विमक्तिसंइक त्रळू (त्र ) विकस्प करके हो 
कस्मिन्‌ इति-किम+त्रत्कें +त्रत्कु्नकिसमे, कहाँ । 
यस्मिन्‌ इति=्षद्तत्रन्ये' १० चुच्यत्रेस्जिसमें वा जहां । 
बहु+त्र-बहुत्रत्बइतोंमे । 
(१२९३ ) इदेमो हः । ५ । ३। ११ ॥ 
त्रलोऽपवादः । | 
सप्तम्यन्त इदम्‌ शब्दसे परे तरल ( १२९२ ) प्रत्ययको बाध कर विभक्तिसंब्क इ! प्रत्यक 
विकल्प करके हो । 
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ज Fe SP की केळ वरम 


(२४०) लघासिद्रान्तकोसुदी- [ तद्धिते- 
ड्द इ ( १२८९ )+हन्इहन्यहां । 


(१२९४ ) किमोऽत्‌ । « । ३। १२॥ 


वाम्रहणमपक्कष्यते । सत्तम्यन्ता्किमोऽद्वा स्यात्‌, पक्षे अल । 
स्षम्यन्तेति किम्‌-शान्दसे परे बिभक्तिसंङ्गक अतु ( अ ) प्रसय विकल्प करके हो । पक्षमें 


रू हो) किम्‌+अ- 
( १२९५ ) क्रांति । ७। २। १०५ ॥ 
किमः कादेशः स्यादति । 
_ अतु प्रत्यय परे इए सन्ते किम्‌-शब्दको क आदेश हो क्क+अच्क ( २६०) 
(अधवा ) कुत्र ( १९९२। १२८८ )=कहां । 
क्रि० 
(१२९६ ) इतरांभ्योऽपि हृश्यन्ते । ५। हे | १४॥ 
पश्चमीसप्तमीतरविभक्तयन्तादपि तसिलादयो हश्यन्ते । 


` षञ्जम्यन्त ( १२८७ ) तथा-सप्तम्यन्त विना जो अन्य विभक्त्यन्त, तिनसे परे भी तसिल 
आदि प्रत्यय दीखते है । दशिग्रहणाद्धवदादियोंग एव । सूत्रमें जो 'दश्यन्ते! पद है 
-इससे विदित होता हे कि भवत्‌ आदि शब्दोंके योगमें ही प्रत्यय होते हैं 
अ० स भवाननतद्‌+मवानन्तँंअ्तख्‌+मवान्तँतो भवान्‌-सो आप। 
? स भवान्‌=तद्+भ वान=तंअ+तरे ` *रवान=तंजभवान्‌-परब्य आप । 
jE भवन्तं=तद्‌+भवन्तम=तऊ+तस्‌+भवन्तम्‌=ततोभवन्तम्‌=सो 
नक । 


ह ते भवन्तमू्‌=तद्‌+भवन्त स्तैअम्त्रै +भवन्तमू-तत्रभवन्‍न्तम-पूज्य 
आपको | वः रि सूर 


इसी प्रकार-छ दोघोयु: । ततो दीर्घायुः( अथवा ) तत्र दीघ ।युः-्बहुत दिन जो 
जिवे, इसी प्रकार स देवानां भियः ततो देवानाँ प्रियः (अथवा) तत्र देवानां 
रियः देवताओंका जो प्रिय हो ( मूर्ख ) इसी प्रकार-आयुष+मत्‌= ( १२६९ ) 
आयुष्मान्‌जजो बहत दिन जिये | इनमें भी तसिळ आदि जानना | यु 
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ददन = 


स्वार्थिकाः ] भाषाटीकासमता । (४४१) 


_ (१२९७) सर्वेकान्यकियत्तदः काठे दा । ५। २ । १५ ॥ 
सत्तम्यन्तेभ्यः कालार्थेभ्यः स्वार्थे दा स्यात्‌ । 


सर्व (सब ), एक ( १ ) अन्य ( भिन्न ), किम्‌ ( कोन ), यदू (जो) और तद्‌ 
०... ~ Cs ~ Ce 
(सो) इन सक्चम्यन्त प्रातिपदिकोसे परे कालरूप अथे दा प्रत्यय हो । यथा-स्तवास्मन्‌ 
C 
काले सवे+दा- 


( १२९८ ) सर्वस्य सोऽन्यतरस्यां दि । «। ३। ६॥ 
दादौ प्राग्दिशीये सवेस्य सो वा स्यात्‌ । 


a 


ए 
जो प्राग्दिशीय ( १२८५ ) प्रत्ययके आदिमें द हो और सर्वे शब्दसे परे हो तो सत 
शब्दको स आदेश विकल्प करके हो । 


सर्वस्मिन्‌ काले-सबे+दानस+दा-सदा ( अथवा ) सर्वेदाज्सब कामे, नित्य! 
एकस्मिन काले5एक+दा>एकदारएक कालमें । 
अन्यस्मिन्‌? अन्य+दान्अन्थ दाऊऔर कालमें । 
कस्मिन्‌ ? किम्‌+दात्कै  उदाच्कदाच्कव । 
यस्मिन्‌ ? यंत--दा्च्ये ˆ +उ्रात्यदा=्जव । 
तस्मिन्‌ ? तत+दातत ˆ` +दा्लदात्तव । 
काले किम्‌ ? कालरूप अर्थमें दा प्रत्यय हो ऐसा शक्यो कहा १ ( उत्तर ) कारण यह है 
कि काळमिन्न अर्थमें दा प्रत्यय न हो । यथा-संवेस्मिन्‌ देशोन्सर्वे+त्र ( १२९२ )= 
सर्वत्र देशेन्सत्र देशमें । 

(१२९९ ) इदमो हिल्‌। «। ३। १६ ॥ 

सत्तम्यन्तात्‌। काले इत्येव । 


45 


~ ८५ प्रे ञ्‌ Le A 8 
सप्तन्यन्त इदम्‌ शब्दस परे हिल प्रत्यय हो | आस्मन्‌ कालर>-इदम्‌+ाहल 


( १३०० ) एतेतो रथोः «। २।४॥ 
एः ha ९ र क आन (>> तो > परे \ 
म एत इत एतो स्तो रेफादी थकारादा च भाग्दशीये 
ह हक थकार जिसके आदिमें हो ऐसे कालरूप अथे कियेइए प्राग्दिशीय(१२८५ 
प्रत्यय परे इए सन्ते सप्षन्यन्त इदम्‌ शब्दको एत अथवा, इत आदेश हों । 
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( ४४२ ) लघुसिद्धान्तकोमुदी- { तद्विति - 


अस्मिन्‌ काले-इदम+हिं ( हिल्‌ )=एत+हि=्एतर्हिन्हस कारमें। काले किम्‌ ? 
काङरूप अर्थ कहनेका कारण यह कि कालरूप न हो तो यह विधि न लगे । यथारअस्मिन्‌ 
देशे=्इह ( १२९३ )=इस देशमें । 

( १३०१ ) अनय्यतंने हिठेन्यतरस्याम्‌ं । «। २ । २१ ॥ 

अनद्यर्तैनं काळविषे परे हल्‌ प्रत्यय विकल्प करके हो । 

बथा-कस्मिन काले=किम्‌+ हिं=क कर्हि 

कस्मिन्‌ काले-किम्‌+दारक =कदा | कि 

यस्मिन्‌ काले-यद+हिं-ये >य हि ] 

यस्मिन्‌ काले-्यद्‌+दा=्घ+यदा | कु 

सस्मिन्‌ कालेच्तदनहिख्तै = याह 

तस्मिन्‌ कालेच्तद्-दास्तच्तदा | तन्‌ 


(१३०२ ) एतदंः ५ । २ । ५ ॥ 
एत इत एतो स्तो रेफादो थादो च प्राग्दिशीये । 
रेफ अथवा थकार जिसकी आदिमं हों ऐसे काळार्यक प्राग्दिशीय ( १२८६ ) प्रत्यय 
बरे हुए सन्ते एतदू शब्दको त इत आदेश हों । एतस्मिन्‌ काले एतइ+दिन्एत+ 
=षलहि=इस कालमें । 
(१३०३ ) प्रकारवचने थाल्‌ । ५। ३। २३॥ 
प्रकारवृत्तिभ्यः किमादिभ्यस्थाल्ह्‌ स्यात्स्वार्थे । 
लरुतीयान्तेति किम्‌ ( १२८६ ) आदिसे प्रकाररूप अर्थमें थाळू (था ) प्रत्यय हो । 
तेन प्रकारणऱ्तड्न्थाः= त अ (२१३ )+थाजलथा ( ३०० )=उस प्रकारसे | 


(१३०४ ) इदमस्थमुः । «। २ । २४ ॥ 
थालोऽपवादः । 

इदम्‌ प्रातिपदिकसे परे प्रकार अर्थमें थाळू ( १३०३) -प्रययका अपवाद थमु ( थम्‌ ) 
त्यय हो । अनेन प्रकारेण इदम्‌+थमन्इत्‌ ( १३०० ) +थम्‌=इत्थम्‌= 
इस प्रकार । 

(१३० ) एतदोऽपि वाच्यः 

इस स्थानमै यह कहना चाहिय कि तृतीयान्त एतद्प्रातिपदिकसे परे भी प्रकार अशमे 
थमु.( १३०४ ) प्रत्यय हो । एतेन्‌ प्रकारण एतद+थम्‌=इत्‌ ( १३०२ )मथम्‌= 
डृत्थम्‌=इस प्रकार । 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


जा 


है 


स्वार्थका; ] भाषाटीकासमेला । (४४२ ) 


~ S ५ 
( १३०६ ) किम । ५ । १। २५॥ - 
प्रकाररूप अर्थमें तृतीयान्त किमसे परे थमु ( १३०४ ) ( थम्‌) प्रत्यय हो । कन 
अकारे ण-किम+थम्‌-क ( २९७ )+थम-कथम्‌रकिस प्रकार | 
[a ७७. ८6. चर 
(१३०७) आतिशायेंने तम॑बिष्ठनो । ५ । ३ । «९ ॥ 
अतिशयविशिशष्टार्थवत्तेः स्वार्थे एतो स्तः । | 
अतिशयविशिष्टरूप अर्थमें बर्दैमान जो प्रथमान्त प्रातिपदिक तिससे परे स्वार्थमे तमपू (तम) 
तथा इष्ठन्‌ ( इष्ठ ) प्रत्यय हो। अथम्‌ एषाम्‌ अलिशायेन आढचः=आढच+तम+ । 
सुत्आढ्यतमः-सबमें अतिशय चनी । अयम्‌ एषाम्‌ अतिकायेन लघु:-लछु+ 
लम+सखुरलघुतमः ! लघुनइछ्ठ-खुन्छघिष्ठ, ( १९४४ )=सवम लघु । 
[oS S 
(१३०८) तिङश्चं । ५। ३।%६॥ 
तिडन्तादतिठांय द्योत्ये तमप स्यात्‌ । 
अतिशय अर्थ जिसका प्रकाश करना हो तब तिडन्तसे परे तमप्‌ (१९०७) प्रत्यय हो 
( १३०९ ) तेरपतमपो घेः । १ । १ । २२ ॥ 
एतो घसंज्ञो स्तः । 
तरप्‌ तथा तपू प्रत्यय वर्क हों । 
~~ & १ ७, 
(१२१०) किमेत्तिङव्ययघांदाम्वद्रव्यप्रकष । ९ । ४ । ३३ ॥ 
किम्‌ पद्‌ न्तात्तिडोऽव्यया्च यो घस्तदन्तादाछुः स्यान्न ठ द्रव्यप्रकर्षे । 
किम्‌ , एकारान्त शब्द, तिङन्त तथा अब्यय इनसे परे घ (१३०९ ) संज्जक प्रत्यय 
हो तो तदन्त (घ प्रत्ययान्त ) शब्दे परे आमु ( आस. ) प्रत्यय हो अतिशय अर्थमें, 
परन्तु दरव्यके गुणका अतिशयपना बताना हो तो उसमें आमु (आम्‌) प्रत्यय न है | 


किम-सँमै--आमूचकिन्तमाम्‌ २८०४) ९६ ) कैसा अतिशय करके 
्ाह्वे+तैमं+आम=प्राह्वेतमाम्‌ =दिवसके पू्वभागका अतिशयपन । 


पचति+सतेमै+आमू=्पचतितमाम्‌ च्वह अतिशय करके राधता है । 

उञचेः+ेमे+आम्उचचेस्तमाम्‌ अतिशय ऊँचे स्वरसे बोलता है 

द्रव्यप्रकर्षे तु-दरव्यके अतिशय बतानेमे उञ्चेः+तम+लुन्उञ्चेस्तमः ( तसः ) 
अत्यन्त ऊंचा ( पेड ) यहाँ आमु न इभं, क्योंकि द्रव्य ( वृश्च ) का अतिशय बताना है ` 
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(४४४ ) लघुसिद्धान्तकोमुदी- [ तद्विते- 


( १३११ ) द्रिवचनविभज्योपपंदे तरबीयसुनो | «। ३ | ५७॥ 


द्व्योरेकस्यातिशये विभक्तव्ये चोपपदे सुत्तिङन्तादेतो स्तः । 
जब द्विबचन विभजनीय उपपद हो उन दोमेंसे एक प्रथक्‌ किया जाय, और अतिशय 
अर्थ बताना हो तो सुबन्त तथा तिडन्तसे परे तरप्‌ तथा इयसुन्‌ ( तर, इयस्‌ ) प्रत्यय होते 
हैं । ' पूबेयोपरपवादः ' यह ( १३०७। १३०८) का अपवाद है । 
अथम्‌ अनयोः अतिशयेन लघुः-लघ॒ु+तर+छुत्लछुतरः ९ इनदोमें यह अति- 
0 र 9) लघु-ईइयस--छुच्छघीया न र शय हलका है । 


उदीच्या!प्राच्येभ्यः पटव पटु+तर+जस=्पटुतराः | उत्तरदंशबाले पवदेश- 
१) » _ स्पटमडेयसाजसपटीयांसः | वाठांसे अधिक चतुर है 


( १३१२ ) प्रशस्यस्य श्रः । ५। २। ६० ॥ 


अस्य श्रादेशः स्थादजाद्योः परतः । 
इष्ठन्‌ ( १३०७ ) अथवा इयसुन्‌ ( १९११ ) प्रत्यय परे हुए सन्ते प्रशस्य ( स्तुति- 
पात्र उत्तम ) शब्दको श्र आदेशा हो । 
अशस्य+इष्ठन्‌=श्रःदष्ठ 
अशस्य+इयस्‌-श्रमइं यस्‌ २६० सूत्रसे अ (टि) का लोप प्राप्त हुआ परंतु- 


(१३१३) प्रक्गत्येकांच्‌ । ६। ४। १६३ ॥ 
इछ्ादादकाच अकृत्या स्यात्‌ । 


इष्ठन्‌ अथवा इयसुन्‌ प्रत्यय परे हुये सन्ते जिसमें एक अच्‌ हों वह ज्योंका त्यों रहे | 
श्रनइष्ठःन्श्रेष्ठ, ( ३५ ) श्र+ईयस्‌=्श्रेयान्‌ ( २५ ) सर्वोत्तम । 


S 
(१२१४) ज्यं चं । ५। ३। १६४॥ 
भणस्यस्य ज्यादेशः इछे्सोः । 
जब इष्ठन्‌ तथा इयसुन्‌ प्रत्यय परे हो तब प्रास्य ( १३१२) शब्दको, ज्य आदेश हो । 
अदास्य+इछ+ज्य+इछ-ज्येछ४ ( ३५ ) सर्वोत्तम बडा । 


अक्रास्य-ईयमज्य=इेयस््‌- 
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हताः 


स्वार्थका; ] भाषाटीकासमेत । (४४५). 


( १३१० ) ज्यांदादीयसंः । ६। ४ । १६० ॥ 
आदेः परस्य । 
ज्यसे परे ईयसुन्‌ प्रत्ययको आंदेश हो । ज्य+आ' ( ८८ ) यसज्ज्यायसल 
ज्यायान्‌ ( ९ । ३१६ । ३७१ । १९९ । २६ )न्य्येष्ठ सवोत्तम । 
(१३१६ ) बहाल भू चै बहोः । ६। ४ । १५८ ॥ 
बहोः परयोरिमेयसोलोपः स्याद्वहोश्व भ्रादेशः । 
इमनिच्‌ ( इमन्‌ १२४३) और इये” प्रत्यय बहू शब्दसे परे आवें तो उनका लोफः 
हो ( ८८) और बहुको भू आदेश हो । 


बहु+इमन्‌=भूतमन=्भूमा bi न 
बहु-इयसूज्भूउयसुजभूयान्‌ ( बहुत. 


( १३१७ ) इष्ठस्य यि चै। ६। ४ । १५९॥ 
बहोः परस्य इष्ठस्य लोपः स्याद्यिडागमश्च । 

बहु शब्दसे परे जो इष्ठन्‌ प्रत्यय ( १३०७ ) आवे तो उसके आदिके वणका लोप हो 
और उसे यिट्‌ ( यि ) का आगम हो । बहु+इछ-भ्‌ ( १३१६ ) फयिष्ठ ( १०३ )= 
भूयिष्ठ+सु=भूयिष्ठःनअतिशय । 

oO UO 5) 
( १३१८) विन्मंतोलुक । «। ३। ६ ॥ 
बिनो मतुपश्च छुक्‌ स्यादिछेयसोः । 

इष्ठन्‌ ( ११०७ ) अथवा ईयसुन्‌ ( १३११ ) प्रत्यय परे हुए सन्ते विन्‌ (१ २८२ ). 
तथा मतु ( १२६९ ) का ढक्‌ हो। अतिशयेन स्तरग्वी-्लज़तइष्ठ ला ज8+ 35 
स्राजिछ्ठः इसी प्रकार न्ञज्‌+विन+ईयस्‌=छजीयान=्नो बहुत माला पहरता है । 
अतिशयेन त्वग्वान्‌ त्वच=मत+इऽतत्वचइछत्त्वोचछः ( अथवा ) त्वचू+ 
मत+इयसू=त्वची यान्‌=जिसमें अतिशय चमडा हो। 


( १३१९ ) ईषदसमाती कल्पबदेश्यदेशीयर॑ः । «। हे । ६७ ॥ 


किंचित्‌ ( ओछी ) असमाति बतानेबाले अमे विद्यमान प्रातिपदिकसे' परे कब्पड़ 


(कल्प ) देशय और देशीयर ( देशीय ) हों । 
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(४४६ ) छघुसिद्धान्तकोमुदी- [ तद्धित- 
ईषद ऊनः विद्वाव-विद्वत+कल्प-विद्वत्कल्प+खु-बिद्वत्कल्प/-जिसके 
बिद्वान्‌ होनेमें थोडी कसर है । 
इसी प्रकार बिद्वत्‌+देश्य=विद्देशय+सु=विक्वदथः [ जिसके विद्वान्‌ होनेमें 
विद्वत+देशीय-विद्वदेशीय+सुत्व वद्दशायः ( थोडी कसर है। 
पचति+कल्प=पचतिकल्प+अभू=पचतिकल्पम्‌=नो रसोई करनेमे थोडी 
कसर रखता है । 


[a SIR २, ररत FF ७०५ 
( १३२० ) विभाषां सुपो बहुच पुरस्तात । ९५। हे । ६८॥ 
इंषघद्समातिविशिष्टेज्थें खुबस्ताद्वहुज्वा स्यात्स च घागेव न ठु परतः । 
जो सुबन्त कोई असमा्तिविशिष्ट अर्थमे विद्यमान हो उससे पूर्व बहुच्‌ ( बह ) प्रत्यय 
विकल्प करके हो । 
ईषत्‌ ऊनः पटु/-बहु+पटु-्चहुपटु+सु-बहुपटु; ) कुशल होनेमे जिसमें 
( अथवा ) पटु-कल्पन्पटुकल्पनछुन्पटुकल्प; | थोडीही कसर है 
सुपः किम्‌ ! सुप्‌ लिखनेका कारण यह है कि तिडन्तसे न हो | यथा- 


पचाति+कल्पनपचलतिकल्प+अम-पर्चाति कल्पम-रसोई करनेमे जो कुछ कचौ 
रखता है । 


हे गे OO 
( १३२१ ) प्रागिवात्कः । &। ३ । ७०॥ 
इवे प्रतिकृतावित्यतः शाकाथिकारः। 
इस सूत्रसे आरष्प कर ( १३२७ ) सूत्र्तक कप्रत्ययका अधिकार है । 
6 ष ३ दा 
( १२२२ ) अव्ययूसवनाप्नामकृच्‌ प्रक ८ :। ५ । २। ७१ ॥ 
कापघाढः । तिङश्चेत्यतुसलते । “ओकारसकारभकारदों सुपि 
सवेना्नष्टेः मागकच्‌ अस्यत्र खुबन्तस्य” 


प्रागिवीय  प्रत्ययके अथेमे अव्यय तुथा सर्वनामकी टिके पूव अकच्‌ ( अकू ) प्रत्यय 
हो यह सूत्र ( १६२१ ) का अपतद हैं | तिड्की भी अनुदृति होती है | ओकार 
खकार भकारादि सुपू परे इर सन्ते से.मी ठिसे पहले अकच्‌ अन्यत्र सुवन्तकी डिस 
बहरू हो! 
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- स्वार्थिकाः ] भाषाटीकासमेता । ( ४४७ ) 


(१३२३ ) अज्ञाते । ५। ३। ७३॥ 


जो प्रातिपदिक अज्ञातरूप अर्थमें विद्यमान हो, उसके परे क ( १३२१ ) प्रत्यय हो । 

(कस्य अयम्‌ अश्वः इति ) अज्ञातःअश्व+-अश्व+ कत्अश्वक+ छुत्अश्रक्तः 
यह किसका घोडा है इसमें घोडेका स्वामी अज्ञात है । 

उच्चेः-उच्च्‌ अक्‌ ऐः-उच्चकैः-क्या वह ऊंचा है । 

नीसैः=नीच्‌ अळ्‌ ऐेःच्नीचकेःन्क्या वह नीचा हे। द 

सर्वै:-सर्व अक ऐ+न्लवकेः=नहीं विदित कि सब कितने हैं | | 

युष्मकासिः युष्म+अक्/अढ्‌+भि सत्युष्मकाभिःन्अपरिचित तुम सोने । 

युवकयोः युष्मूनअक्‌+३द्‌+ओ।स्‌न्युबकयो+=अपरिचित तुम दोनोंका । 

त्वयका त्वय्‌+अक्‌+आ=्त्वषकात्भपारेचित तुमन । 


( १३२४ ) कुत्सिते । «। ३ । ७४ ॥ 


कुत्सित ( बुरा ) अर्थविषे विद्यमान प्रातिपदिकसे क ( १९९ १ ) प्रत्यय हो | 

कुत्सितः अश्वः=अश्वरक= अश्वकत्खु=्अश्वकःत्छुर घोडा । 
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( १३२५ ) किंयत्तदोनिर्धारणे द्वेयोरेकस्य डतरच । ९ । हे। ५२ ॥ 

दोमेंसे जब एकका निश्चय करना हो तब किंम्‌ यद्‌ और तदू शाब्दोसे परे स्वाथेगे 
डतरच्‌ ( अतर ) प्रत्यय हो । ही 

अनयोः कतरः वेष्णवःचकिम्‌"अतर>कँ*अतरच्कतर'घुन्कतर- 
इन दोनोंमें कौन वैष्णव है | छै 

यदू-अतरर्‍याअतर्यतर*खुन्यतरःन्दोमे जो | 

तद+अतर+व +अतर=्ततर>ु+॑ततरःन्दो वह्‌ । 


(१३२६) वां बहुँनां जातिपरखिरने उतमचू |» । २ । ९३ ॥ 


बहूनां मध्ये एकस्य निर्धारणे डतमज्वा स्यात्‌ । 


१३२५ 
जातिके प्रश्न बढुतोंते जब निश्चय करना हो तब किए आदिसे परे डतमच ( अतन ) 


प्रत्यय विकल्प हो । जातिपारप्रश्ष इति अत्याख्यातमाकर । जातिके ७३," हो, 


भाष्यकारने इस बातका खण्डन किया है । 
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(४४८) लघासिद्धान्तकोम॒ुदी- तद्विते- 


कतमः भवतां कठ/>किम+अतम+क +अतम=्सु=्कतमः=्आप लोमोमें 
कठशाखाका पढनेवाळा कोन हे । 


द्‌+अलमऱ्ये+अतमऱ्यतमजसु=्यतमः=्सत्रमें जो कठशाखाका पढने. 
वाला हे । 


तद+अतमन्त >अतम+ततम खुन्ततमएतस्बमे वह जो कठझशाखा पढने 
वाळा है। 

बाग्रहणमकजथम सत्रमे वाग्रहणसे जाना जाता है कि अकच भी होता है । 

यत्‌+अकरय +अकरू्यक+सुरूथकः!-सबमें जो कठशाखाका पढनेवाला है । 

तद--अकल्ख्‌ +अकसक-खु-सकः:-सबमें वह जो कठशाखाका पढनेवाला है | 


॥ इति प्रागिवीयाः || 


( १३२७ ) इवे प्रतिकृतो । ५। २ । ९६॥ 
कन्स्यात । 
प्रतिकृति (प्रतिनिधि)रूप अर्थमें विद्यमान प्रातिपदिकसे परे स्वार्थमें कन्‌ ( क ) प्रत्यय हो । 


अश्व इव परतिक्रातिः=अश्व+कन्अश्वक+सुन्ञ्जश्चकः=्लकडी आदिकी 
घोडेकी प्रतिमा । 


( १३२८ ) सवप्रातिपदिकेभ्यंः स्वांथे कन्‌ ॥ 
स्वाथम सब प्रातिपदिकों ( ११५ । १३६ ) से परे कन्‌ प्रत्यय हो । 
अश्व+कऱ्अश्वक+सु=अश्वकःन्वोडा । 
( १३२९ ) तत्प्रकृतवचने यट्‌ । ५। ४। २१ ॥ 
प्राचुर्यण प्रस्तुतं प्रकृतं तस्य वचनं प्रतिपादनम्‌ । भावे 
अधिकरणे वा ल्युट्‌ । 
सम्पूर्णतास प्रारम्भ कीहुई वस्तुके कहनेमें समर्थ प्रथमान्तसे परे मयट्‌ प्रत्यय हो | दूसरा: 
अर्थ यह है कि बाहुल्य करके प्रारम्भ कीहुई जो वस्तु उसका कथन जिसके विषे हो उस 
अर्थमें विद्यामान प्रातिपदिकस परे मयट्(मय) प्रत्यय हो । बाहुल्य करके जो आरम्भ किया 


७ इस सूत्रमे प्रतिति ( मूर्ति) का वर्णन हे इसके कुछही आगे अश्वध्याथोंका सूत्र * जीविकार्थे चापण्य 
4। ३ । ६९ २ द अर्थ यह है कि जो प्रतिकति जीविकाक निमित्त हो परन्तु पण्यव्यवहास्मे 
न हो वहाँ कल्‌ प्रत्मणका लोप हों जाता ल यथा--जासुद्वः शिनः स्कन्दः आदि यह” 
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स्त्रायिका$ः ] भाषाटीकासमेता। ( ४४९ ) 


जाय 'प्रकत' कहते हैं और उसके वर्णन करनेको 'वचन' कहते हैं । उसका 'वचन? बचन शब्द 
ल्युट्‌ प्रयय लगकर सिद्ध हुआ हे इससे भाव ( ९२९ ) ( १२४० ) और अधिकरणका 
ज्ञान होता है उसके दो अथे होते हे । 


आद्ये 
पहले भावकी अवस्थामें- 
प्रकृतम्‌ अन्नम्‌+अन्न+मयमअन्नमय+अम्‌=अन्नमयभ=अन्नका अधिकार 
प्रकृतम्‌ अपूपम्‌=अपूप+म य=अपूपम+अम्‌=अपूपम यम्‌-मंखूरे पुर 


2२०० 


द्वितीय तुत 
प्राचुर्खण अन्ने यास्यन्‌ सः-अन+मथ=्अन्नमय+खु=्अन्नमयो यज्ञःच्वह 
यज्ञ जिसमें अन्नका अधिकार हो । अपूपमयं पधेच्वह पब जिसमें प्रूएका अधिकार हो 
७३. दे 
( १३३० ) प्रज्ञादिभ्येश्व । ९ । ४ । २८ ॥ 
अण्‌ स्यात्‌ । 
प्रजग आदि प्रातिपदिकोंस परे स्वार्थ अण्‌ ( अ ) प्रत्यय हो । 
प्रज्ञ एव-प्रज्ञ+अतप्रौज्ञे +सुन्म्राज्ञ:-पंडित । प्राज्ञीच्पंडिता स्री । 
देवता एवच्देवताउअच्देवत "खुच्दवतःच्देवता । 
'बन्धुरेवस्बन्धु"अऱबान्थवःच्जो स्नेह बांधे ( भाई आदि ) । 


( १३३१ ) बहुल्पांथाच्छस्कारकादन्यतरस्याम्‌ । ९ । ४। ४२ ॥ 


बहु अथवा थोडे अथेमे विद्यमान कारक ( ९४६ ) से परे शस्‌ प्रत्यय विकल्प करके हो 
बहूनि ददातिच्बहु-शासज्बहुश'च्वहुत दता है 


-उदाहरण-भ'ष्यकररने दिय हं,-थह वासुदेवादिकी मूर्ति जीविकाके निमित हृ पण्य व्यवहारम न भी हे 


इससे प्रतीति ह कि दवताआका मूत पूजक [नामत ह जमा के बदा।द शाल्नम प्रातपादन कया ह दयानन्द 


'सरस्त्रतत इस सूत्रक्रा अन्यथा व्याख्याच किया ह सा त्याज्य है । 


१ आधयःभ वे । प्रचुरर्थयोवकःत्‌ प्रथमान्तःत्‌ प्राचुरे योत्य मयट्‌ । २ दवितीये=अ धिकरणे । प्रचुराथवोधकात्‌ 
प्रयमान्तात्‌. प्रचुराधिकरण द्योत्ये मयर्‌ इति अत्र परः सारः । 

३ प्रज्ञ वणिज्‌ उशिज्‌ उष्णिज्‌. प्रत्यक्ष विद्वस्‌ विदत्‌ पाडन बिया, मनसू श्रोत्रशरोरे, जुहृत णग 
धैक्रीर्षत्‌ , चोर, शत्रु, चक्षुस्‌. पु एनम्‌, यांव, छजूच, स्वत्‌. दशाह, समस्त, व्यःकृत्‌, असुर, रक्षस्‌ क्यश्‌ 
अशनि, कार्षापण॥देवत', वन्ध । 
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(४५० ) लघुसिद्धान्तकोमुदी-: `  तब्ति> 
अल्प ददाति=अस्प+्ास्‌=अल्प्चाः्योडा देता है इत्यादि । 
(१२३३२) आय्यादिभ्यस्तसेरुपसंख्यानम्‌ ॥ 


आदि इत्यादि प्रातिपदिकोसे परे मी तसिछ्‌ ( १२८७ ) प्रत्यय हो। 
आदौरआदि+तसल्‌+छुलआदितः-आदिमे । मध्यतः | श 
अन्ततः=अन्हमे पृष्ठतःपीछे । पार्श्चतःन्दा्ये बायें । आक्रातंगणाउयमूनतह 
आदादिगण आकृति गण है तिससे- 
स्घरतः=सर करके । बर्णतःन्वर्ण करके । यह सिद्ध होते है । 
( १३३३) कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यंकतारि च्विः । &। ४ । ५० ॥ 
अभूतलद्भष इति वक्तव्यम्‌ । विकारात्मतां ाप्लुबत्याँ प्रकृतो 
वर्तमानाद्विकारशब्दात्स्वारथे च्विवो स्यात्‌ करोत्यादिभियोंगे । 
जो प्रकृति प्रथम विकारवाळी न होकर पीछे विकारको प्राप्त हुई हो उसे विकाराथमें वत्तमान 
प्रातिपदिकके योगमें क्र, भू और अस्‌ धातु हों तो उससे परे स्वाथमें विकल्यकरके चिव प्रत्यय 
हो । इस सूत्रमे ' अभूततद्वावे › ऐसा कहना चाहिये । जो सत्य हो उसे भूत और असत्यको 
अभूत इस प्रसंगमे कहा है अभूतका संत्यमाब अभूततदूभाव कहाता है अभूततद्वाव गम्यमान 
हो तो कृ भू अस्‌ इनमें किसी एकके योगमें समपूतेक पदू धातुके कतोमें प्रातिपदिकसे परे 
चित्र प्रत्यय विकल्पकरके खाथमे हो । न | 
अक्ष्णः कृष्णः सम्पद्यते ते रोति । जो पहले काळा नहीं था वह अब काला 
हुआ । कृष्ण” | 


(१३३४ ) अस्य च्वो ७। ४। ३२॥ 


' अवणेस्य इत्स्यात्‌ च्वो । वेर्लोपे च्ञ्यन्तत्वादव्ययत्वम्‌ । 
वि ( १३३३ ) प्रत्मय परे हुए सन्ते अवणेको ई आदेश हो च्वि अन्त होनेसे 


अव्यय हुआ । 


कृष्ण अन०-कष्णईन्कृष्णीकरोतिज्जो पहले काला नहीं था उसे काला 
करता है । ट ia 
इसीप्रकार-न्रह्मी भवति ( बह्मन्‌ भू )=वह ब्राह्मण होता है। 
गड्धीस्पात , (गंगा अस्‌ ) वह नद कदावित्‌ गंगा हो जाय । 
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सवोरथकाः ] भाषाटीकासमेता । | (४५१) 


( ३३३५ ) अव्ययस्य च्वावीत्त्व॑ नेति वाच्यम्‌ ॥ 
इस स्थानम यह कहना चाहिये कि च्वि प्रयय 
१३३४) न हो। 
दाॉषाभूतमहः.( दोषा+भू )=दिन जो सो रात'होगया । 
दिवाशूता रात्रेः (गदिवा+भू )=रात जो सो दिन होगयी । 


(१३३६ ) विभाप। साति कात्सम्यें। ५। ४ । «२ ॥ 


१ च्चावषस सातवा स्यात्‌ साकल्य | ह 
जो. साकल्य ( सम्पूर्ण ) का बोध होता हो और च्वि प्रत्यदकी. प्राप्ति रहे तो साति 
(वात ) प्रत्यय विकल्प करके हो । 


(१२२७) सात्पदाद्योः। ८। ३। १११॥ 
#4 सस्य षत्व न स्यात्‌ । 


(१६९ ) मेंके कहे अनुसार साति (१३३६ ) प्रत्ययके स को तथा पदकी आदिके 
संकारको षकार न हो | 


` इए सन्ते अब्ययको इकार 


यथा=दाथि सिञ्चति। ( वह दही छिडकता है ) इसमें सि अन्तर्गत स्‌ पदकी आदिमे 
है तो उसको,ष्‌ न.हुआ। कत्सं शल्लम्‌ अभिः सम्पद्यतेन्अग्नि+सात्‌(१३३६) 


अंमिसाद्‌ अंवतिनअभिसाद्‌ भवति ( ८२ )=सत्र शल्ल अभि होजाता है । 
(१३३८) च्चो चं । ७। ४। २६ ॥ 
दीघः यात्‌ । 
जब च्वि प्रत्यय ( १६३३ ) प्ररे हो तब अचुको दीव हो । 
अत्नि+मवति=्अग्नीमवति=्रह सब अग्नि हो जाता है । 
(१३३९) अव्यक्तानुकरणाद द्रयजवराधादानितो डाच ।५।४।५७॥ 


द्वच रं न्यून न तु ततो न्यूनम्‌ । अनेकाजिति याद । ताहशमर्ध 


यस्य तपमाड्डाच्‌ स्यात कम्वर्तानयाग । 
मनुष्य जो नहीं बोलते अयात्‌ मनुष्यकी वाणीसे मिन्न अव्यक्त. शब्दके अनुकरण 
( उसके सरीका उद्चारग करना ) अथमे अनेक अच्‌ हों और जिसके आधेमें दो अच से 
मती न हों तों उप्त अनुकरण राव्दसे क, भू अथवा अस्‌ धातुके. योगमें डाच्‌ (आ ) 


प्रत्यय विकल्प करके हो, परन्तु इति शब्द परे हुए सन्ते डाच्‌ प्रत्यय न हो । 
` टत्‌ करोति (पट पट कता है) पटतमआ-  . ला 
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१ अवरशब्दे ब्याचटे-न्पूनमिति । ततःद्वभ्यास्‌ अजम्यास्‌ । | 
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( ४६२ ) लट्टासेद्वानतकोमुदी- [ ब्लीप्रेत्पय- 


( १३४० ) डाचि बहुल द्रे भवतः ॥ 
डाच्‌ ( १६३९ ) प्रत्यय परे हुए सम्ते प्रातिपदिकको द्वि ईल करके हो । 
पटत्‌+पटत्‌+अ।+करोति- 
~ NN An 
(१३४१ ) नित्यमाम्रेडिते डाचाति वक्तव्यम्‌ ॥ 
डाच्परं यदाम्रेडितं तस्मिम्परे पू्वपरयोर्वणयोः पररूपं स्यात्‌ । 
डाच्‌ प्रत्यय जिससे परे हो ऐसा अम्रेडित परे हुए सन्ते धवे परके स्थानमें पररूप एका- 
देश हो । इति तकारपकारयोः पकार: । इस दशामें पटतके तकार और दूसरे पटत्‌- 
के पकारको पररूप एक पकार हुआ। पट+पट+( २६७ )+आ=पटपडाकरोति- 
पटपट शब्द करता है । अव्यक्तानुकरणात्‌ किम्‌ ? मनुष्यकी वाणीसे भिन्न शब्दके 
अनुकरणते परे इसका कारण क्या ! तो टृबतू+करोलिऱहबत्करोलिङ्कोर दृषत्‌ 
९ पत्थर ) एसा शब्द करता है | द्ृयजवराबात्‌ किम्‌ ? आधेमें दो अचसे कम न हो 
यह क्यों कहा ! * श्रत्‌ करोति › वह श्रत्‌ ( सरे ) शब्द करता है। यहां आधेमें दो अच्‌ 
नहीं एक है इससे डाच्‌ प्रत्यय न हुआ । अवरेति किम्‌ ? दो अचूसे कम न हो यह क्यों 


कहा ! खरटरटाकरोति । ( वह खरटत्‌ शब्द करता हे ) यहां दोसे अधिक अचु 


होनेसे भी पूवाक्त विधि लगे यह जनाया । अनितो किम्‌ ? इति परे इए सन्ते डाच्‌ न 
हो यह क्यों कहा ? पटत्‌+इति+करोतिन्पटिति ( १११९ ) करोलिन्घह पटत 


शब्द करता है । इस प्रयोगमें “ अव्यक्तानुकरणस्थात इतो ' इस सूत्रसे अत्‌ भागको: 


पररूप हुआ है । 
॥ इति तद्वित प्रत्ययाः समाप्ता; ॥ 


अथ खीप्रत्ययाः । 
न नाहटा 
 स्रियाम । ७। १। ३ ॥ 


Fe अधिकारोऽयं समर्थानामिति यावत्‌ । 
समथसूप्रपयन्त स्रीप्रत्ययका अधिकार है । 


८. 9 
(१३४२ ) अजाद्यतष्टापं। ४ । १ ॥ 8 ॥ 
अजादानामकारान्तस्य च वाच्ये यत्‌ स्त्रीत्वं तत्र द्योत्ये टाप्‌ स्यात। 
_ अेजादिगणके शब्दोंको तथा अकारान्त शब्दोंको स्त्रीत्व ( ज्रीलिल्गत्व ) प्रकास करना. 
हो तो उनसे परे टाप्‌ (अ; ) प्रत्यय ) हो । 
१ अजा एडका काक्रिला चटका मूषिका अश्वा व ळा हाडा पाका वत्सा मन्दा विलाता 


Re कृति च्य पूबापहाणा त्ता 
पाणा कुचा डाष्ण्हा पात ६ DERE, हिम टज dGangotri Initiative $ 


~ 


प्रकरणम्‌ ] आषाडीकासमैता । (४५३) 


अजादिगणके सब शब्द अकारान्त हैं उनते परे टाप्‌ होता है इतने ही कहनेसे पूर्ण ही 
जाता ऐसा होनेपर मी उसको पृथक्‌ करनेकी आवश्यकता इस कारण पडी है कि ( १३७ ४) 
१३५९ । १३५० ) के अनुसार डीष्‌ इत्यादि दूसरे प्रत्यय जो छगते हैं सो नहीं होते, 
यह प्रगठ करनेको नीचेके शब्दोंपें ( १६७४ ) को बाधकर टाप्‌ होता है । 
अञ्-आरअजा-बकरी । एडक+आमणड का- मेंढी । 
अश्वमआऽ्अश्वा-प्रीडी । चटक+आम्चटका- गौरेया। 
मूषिक +आ=मूषिका- उदी । बाल+आन्बाला-कन्या । 
बत्स+आ=तत्सा-त्रडिया । होड+आनहोडा=्छोकरी । 
भँस्द--आस्मन्दा-कन्या । विलात+आ=बिलाता-कन्मा । 

जो अकारान्त शब्द अजादिगणमें नहीं हँ उनका उदाहरण-- 
गङ्ग+आ्गङ्गा-ग्गा नदी । सवे+आत्लर्वा-सव खी मेघा (बुधि) . इत्यादि 


~ aS 
(१३४३ ) उगितश्चं। ४।३। ६ ॥ _ 
उगिदन्तात्म्रातिपदिकात्खियां डाप्‌ । Re 
जिस प्रातिपदिकमें उक्‌ (उ, ऋ, रू ) इत्‌ हों और ज्रीं लिंग करना होतो उस 
परे डीप्‌ हो । , 
मवतः इ-मवन्‌+त ५ई=भवन्ती-होती इ ली । 
AC न्‌ हक न (द: 2 टे री । 
पचतृ-ईत्पचन्‌-त्‌-पचन्ता- राता इ र्र र्क 
( १३४४ ) टिड्ढाणभ्‌द्रयसजदघन्मात्रच्तयप्ठकठनक पद 
करपैः ।९॥१॥१५॥ | 
अनुपसजेनं यदट्टिदादि तदन्त यददन्तं प्रातिपदिक ततः 
स्त्रियां डीप्घ्यात्‌। 
१०७८ १०६: “मै १९.) १२५४ 
रित, ढ प्रेत्य, अर, अज, दर्यलच, दन) 
उ, कें च॥३॥२॥ १६३ | 
७4 क हर हि ह । उपसर्जन (९७० ) के विना टित्‌ आदि प्रत्ययके 'अवयव- 
प रि अन्दे हो ऐसे प्रातिपदिकको लीव करना हो बरो उससे परें डीपू ( ई) 
रू जके अन्तर्मे हो ९ 


१२५ 


वच्‌, तप) ठक 


कु चर मईन्करूचरी जो त्री कुरुको जाती है। 
ईद (द्‌) +इ=्नदी-नदी । 
दव (4) उहन्देबी देवे म 
क 
3 ६ -सौपर्णयी-सुपरणके वेराकी कन्या | .. . 
पईल्सौपर्णयी-सुपर्णके वशकी क | 
सौोपर्णेय, _ +ईैल्सोपणेंयी: 


> 
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(४५४ ) लघुसिद्धान्तकामुदी- [ त्रीप्रत्यय= 


द्र ११२।२४० 

न ७ टू ४ ~ ~ 
ide „ ` ८ +इ=एन्द्री-जिस ऋक्का इन्द्र देवता 
त्स | +इ=्ओत्मी--उत्सवेशक्गी कन्या । 
9) सये 
ऊर त. ईन ऱ्ऱे थि 
नन `. > पडनकरुद्यसी ) क-हा 
माफ +इऊरुदप्नी || जिसका प्रमाण जांघमर है । 

मै र्‌ ~ 

रूमान +इ=्उरूमाबी ) 

म पतयी--िके व हॉ 

न ः +इ=्पश्चतयी--जिसके पांचअवयव हों | . 
कप. | +इे=आक्षिकी- पासा खेलनेवाली | 
0% Lae ~ RaW Se IC 

cS ` गइत्प्रास्थक्का-प्रस्थके सांपसे. नांपीगइई। :. : 
लावणिकः =) ` +इ=्लावणिकी-वेचनेदाली | 
यारा +इऱ्याहशी-जैसी। २. 
इत्वर : ` +इम=्इत्वरी-जानेवाळी । 


४ (१३४५ ) नन्‌स्नजीकक्युस्तरणतलुनानामुपसंख्यानम्‌ ॥ 
0 नभ्‌ जम्‌ ( १०७७), ईकक्‌ ( १०७३ ), और ख्युन्‌ (यु) । ३ । ५६ { यंह 
त्यय और तरुण, तढुन ) युवा ) यह प्रातिपदिक इनकी मी गणना (-१३४४ ) में करनी 
चाहिये ल्लीत्व करनेमें इनसे डीप्‌ हो । स्री-यु=छ्ली=अन्‌= 


१०८८। २६ हत 
~ ५ 
ब्रेण ,इ+स्त्रणी-त्री सम्बन्धिनी । 
पॉख+इ=पास््ी- 'पुरुषसम्बन्धिनी | 
शाक्तीक +३"शाक्तीकी जो त्री बरछी बांये। ९ 
आब्यं +ईजआसत्यंकर णी- जो ह्री दारेदको धनी करे | « 
र शस उदाहरणमे अष्टाव्यायाके “ आव्यछुभगस्थूलपलितनआन्धमियेषु 
तेची कञः करण ख्युन्‌? (३। २। ५६), के सूत्रसे ख्युन्‌ हुआ है 
आर ( ८२०.) सेमुमका आगम हुआ ण+इज"न रूणी ?-ल लनी 
न है तरूण+इ-तरूणी । तलुन+१-त लुनी+ 
( RN , 
( १३४६ ) यभ्‌ंश्चं। ४। १ । ३६ ॥ 
यअन्तात्‌ स्त्रियां डीप्स्यात्‌ । अकारलोपे कृत.) 
ह करनेकी इच्छा हो तो यन्त ( १०८२ ) से परे डीप्‌ ( ई ) प्रत्यय हो परं 
इसके अकारका लोपे करनेके पीछे । गाग्ये ( १ ०८२ ) इंच्गाग्ये (२६० भे 4 
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(> 


प्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासमेता ( ४५९४७ ) 


( १३४७ ) हटंस्तद्वितस्यं । ६ । 8 । १५० ॥ 
हल; परस्य तद्धितयकारस्योपधाभूतस्य लोप इति परे । 
ई परे इए सन्ते हल्से परे तद्वितकी उपधाके यकारका लोप हो। गागे+ई=्गागीं= 
गर्गवंशाकी कन्या । 
(१३४८) प्रांचां ष्फे तद्वितः। 3४ । 3 । १७॥ 
यञन्तात्‌ ष्फो वा स्यात स च र्ताद्धतः । 
प्राचीनोंके मतमें विकल्प करके यञन्त (१०८२ ) से परे ष्फ (फ ) ( ८९२ ) 
प्रत्यय हो और उत्तकी गणना तद्ठितमें हो । फूको आयन्‌ (१०८७ ) 'आदेश होता है 
गाग्ये फू अन्गाग्य्‌ (२६० ) आयन _ 
(१३४९ ) षिट्वोरादिभ्यश्चं । ४ । 3 | ४३ ॥ 
ङीष्‌ स्याता। 
वित्‌ प्रत्यायान्तसे तथा गौरादिगणसे परे डीप्‌ प्रत्यय हो गा 0000 
5 गाम्यायणी ( १५७ १ऱगर्गवंशकी कन्या |. नतेकाडित नत न हु 
( बृत्य करने वाली ) इस उदाहरण में “ शिल्पिनि ष्डुन (XN 
अष्टाध्यायी सूत्रके अनुसार ष्वुन्‌ प्रत्यय हुआ । उसमें ( ८९२) से पका द प्‌ हि! 
( १७७ ) बुनके स्थानमें अक कादेश इआ । यथा-नर्त+ष्छुनल्नतं+अकल्नतक 


र त 
ई-ततेकी । (२६० ) न क 
गोर इ=गोर्‌ ( २९० )ईर्‍्गोरी्पावेती । अनडुह इं=अनइही=अनदात्‌ 


“-हेच्ञनडवाहीच्याय । 


| कक ७ 
आमनडुहः स्त्रयावा र र 
पठित है इससे दो रूप हुए । आङ्रातगणाऽयम्‌ 4 जले य 
हकक क्क >>> न्न त्त न्न न न 
——— न गेण हरिण काकण पटर डणक 
१ गोर मतस्य मनुष्य शुंग पिंगळ हय गवय सुकव क्य पट तृण हूण द्रोण De हळ 
क्ट ८ 0 कृ ie खण्ड दाष्कण्ड स 
~ शकर पुष्कर शिखण्ड सलद्‌ i 
लक कुवलबिम्ब बदर कर्केर तकर क 5 शञर्प प मेथ वह्क धातक- 
बह छ आढक आनन्द आश्वस्य सपाट आपाश्चिक शष्कुल तूस श कळे टयार भर अनदवाह 
] ल्बल वेतस ट्र य भङ्ग मह मठ छद्‌ पश मद्‌ a 
तल साल्वल वेतस त्रष अतस उभ mR 
Co देहळ काक!दन गवादन तेजन रजन लवण औदपामाहनि गातम प. फ़ रक 
रावण ( फर” व = आलस्चि आलाति वे ग आरटनट टोट नोट 
नोलिकि भीलिंगि यान मध आलम्बि आळाज आलब्वि आलास कवाल आप १ Cr 
F (तन पाटन आस्तरण अधिकरण अधिकार आग्रहायण प्रत्यवरोहिन्‌ सचन छम नो सवरा 
वी मन्यर मंगळ पढ पिण्ड वण्ड उद्‌ गु शम सूद आद हद पाड माण ठ मल च 
सुन्दर मंडल म न सौधर्म राणा ( नक्षत्रे ) रेवती ( नक्षत्रे ) विकल [निष्कल 
ग तळुन कहमाप बृहद्‌ मह सोम सवस राद न 0 उ काह गतत 
कदल Ss गिषचने ) विप्पछादयश्व-पिष्पली हरीतकी कोशातक्रा शर्मा वरी शरा ९ है नकी 
कटी ( श्रोणिवच ॥ 


प्रितामंही | भाकृतिगणः । 
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। गौरादिणोमें अनडुह शब्द आमसहित यौर केवल भी 


पा 


(४९६) लघुसिद्धान्तकामुदी- [ ल्लीप्रत्यप> 


( १३९० ) वैयासै प्रथमे । ४। १। २० ॥ 
प्रथमवपोबाचिनोइदन्तात ङीप । 
प्रथम वयवाचक अकारान्त प्रातिपदिकसे परे डीप ( ई ) प्रत्यय हो | 
कुमा[र+इं-कुमार-+३४-कुमारी-जिसका विबाह न हुआ हो ऐसी कन्या । 


( ३९०१ ) द्रिगोः । ७ | 9 । २१ ॥ 
अदन्ताढ द्विगोर्डीप्‌। 
अकारान्त द्विंगु ( ९८% ) समाससे परे डीप प्रत्यय हो । 
विलोकइं=निलो ळ्‌ +ई-विलोकी-तीन छोकका समू 2०७५ 
नफला । ज्यनाका । अजाडिख।ट्व।घ्‌ । इन दोनों शब्दोंते डीप नहीं होता, कारण 
फि (१३४२ ) में इन शब्दों की गणना अजादिमें की है इसते टाप प्रत्यव होता है । 


( १२०२ ) वेणादजुदात्तात्तोपधीत्तो नंः। ४। १। ३९ ॥ 
बणवाचा यातुदात्तान्तस्तापधस्तदनत! रतुपल्जतात्फातपादका] 
छा डाप तकारस्य नकारादेराश्च.। : 

. उपसजनके सिवाय वणेबाचक प्रातिपदिकसे अन्तमें अनुदात्त हो और उपधामे त्‌ हो 
तिससे परे विकल्प करके डीप प्रथय हो तो तया उप पाभूत तके स्थानमें बिकल्प करके न्‌ 
हो) एल ( चित्रविचित्र ) यह अनुपसर्जन और वर्णत्राचक प्रातिपदिक, “है, इपमें त्‌ अन्तर्गत 
अनुदात्त है और उपधा तू हैं । 

एत+३=त्‌+इ=एन्‌+ई=्षनी ( अथवा ) एता= चित्रविचित्र (सुगी) ` .. 

राहेत+ई=्रोहिन+इन्रोहिनी=्रोद्िणो । ( अथवा ) रोहिता 
( राळ-हरिणी ) | क 


( १२५३ ) वीतों गरणवचनात । ४। 3 । ४४॥ 
उदतताइगुणवा।चना वा खनष्स्यात्‌ | १5 
डकारान्त गुणवाचक प्रातिपदिकसे परे ख्रीरिंग करनेकी इच्छा हो तो विकल्प करके 
ङीष्‌ ( ) प्रत्यय हो । ® 8 
मृदुः्ईन्मुदवाइन्मृद्दी । ( अथवा ) मृदुःच्कोमल स्री । 
( १२५४ ) बंह्वादिभ्यश्व । ४ । १ । ४५ ॥ 
ण्या वा ङीष स्यात्‌ । 
वड आदि गणके गब्दोंसे स्री करना हो तो डीष प्रय बिकल्प करके हो| 
१-९ खणली वत्स oo 'एतराहतशब्दा वणांना तणा 
इति. सूत्रभउत्तरन्तोदाताविति ज्ञेयम्‌ । 
३ नहु पद्धात अश्वात अंकति अंहति शकटे शक्ति ( शक्ल ) शार वारि 
रपत राधि शाधि आहि 
याश मुन इतः ( प्राण्यंगात्‌ ) चण्ड अराल पण कमल विकेट विशाल विशेकंट भर्जध्वज़ पज 


त्रानंतान्तानाम्‌ "° इति फद्वृत्रणाछुदात्ता, “ अनुदात्तं पदमकवर्जेम? 
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मकर शाषाटीकासमेता । ( ४५७ ) 


४>बहु+इल्बहव्‌ (२१ )+३+बङ्घी । ( अथवा ) बहुश्न्बहृत ल्ली 
; ~ ` (१२५५ ) कृदिकारादक्तिनः ॥ . 
` क्तिन्‌ ( ९१९) प्रत्वयान्तमिन्न जो इकारान्त कृत््रसयान्त-प्रातिपदिक उससे परे ली 
द्योत्य हो तो डीषु प्रत्यय विकल्प करके -हो। -.. . . . ' की 
राजि+ईन्रॉत्र)ई+एात्री (अथवा) रात्रि; (रात )॥ | 
( १३५६ ) सर्वतोःकरिननर्थादित्येके ॥ 
किसी किसी आचार्यका मत है कि अक्तिन्रथक कृत्‌ और अञ्गत्‌ सब इकाराम्त्‌(१६९१ ) 
शब्द परे स्रोत्व द्योत्य हो तो डीषु प्रत्यय हो । | अ 
शक्रटि+ई-शकरट+ई- शकटी ( अथवा ) हाकटिःत्गाडी। 
(१३५७ ) पुंयोगादाख्यांयाम्‌ । ७ । १ । ४८ ॥ 
या पुमाख्या पुंधोगात्‌ स्त्रियां वतेते ततो-ङीष्‌ । 
;मुंछिङ्गबाचकशब्दके: सम्बन्धते-खीव करता हो तो उस शब्दसे परे डीघू प्रत्यय हो । 
गोप+ईऱ्गोप्‌ ( २६० )+ई गोपी- खालिनी । 
' ' ` ' (१३५८) पाठकान्तान्न ॥ 
जिप्त शब्दके अन्तमें पालक आवे तिससे परे खली करना हो तो ङीष्‌ ( १३९७ ) 
प्रत्यय न- हरो . | 
गोपालक-औँ -गोपात्ू+ई३ +क+आउ््गोपालिकारूवाढकी त्री | 
अश्वपालक+औं +अश्वपाल+रे +क+आत्अश्वपालिका-अश्वपालकी त्री! 


८. अती नकी दा पं 
( १३५९ ) प्रत्ययस्थात्कीतूर्वस्यात इदाप्यसुपः।॥२।४४ ॥ 
'--प्रत्ययस्थात्कात्दूस्याकारस्पेकारः स्यादापि स आप्छुपः परो न चेत्‌ । 
प्रत्ययमें स्थित ककीर हो और उससे पूर्व अ हो तो अके स्थानमें इ हो आपू (१३४२) 
परे होय तो, परन्तु सुपूसे परे आप हौं तौ न हौ | १ 
सर्वक+ओं +सर्व+इ+कं+आत्सर्विका-कुत्सित जो जी । 
कारक- औँ =कार+इ+क+आउ्कारिकाऱ्यनानबाली छी । | 
अतः किम्‌ ! अके स्थानें इ हो सा क्यों कहा ( उत्तर ) आशय यह कि उपधाके 
स्यानमे जो दूसरा खर होय तो वैस न हो नौका ( नाव ) इसमें औ है इस कारण 
ल्मा ::र्‍्मंत्पम्रस्थरातकिंम. । प्रत्ययस्थित 'ककारके कहनेकां 


\ 


ऊपर कहा विधि नहीं 
> (ज्यात) कृह्याण (उद्वार पुराण भहून कोड नख खुराशखा बाळ डाफ़ गुद्‌॥ आकृतिगणोड्यम्‌ , तेन भग 
र NSA [3 by, 9 हेहि क डी ४ 


गल राग इत्यादिप्रहणम्‌ । | हि ता 
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(४९८) लघुसिद्धान्तकोसुदी ज्लीप्रत्यय - 
कारण क्या है ! ( उत्तर ) जिसमें प्रत्ययका ककार न हो तो उपरोक्त विधि नलगे 
काक्नोती ति-शका । इसमें ककार घातुका अवयव है इससे न हुआ । असखुप$ किम्‌! 
असुपू कहनेका कारण यह है कि सुर्‌ परे हो तो यह नियम न लग । बहुपारत्राजिकान 
जिसमें बहुत सन्यासी हों, इसमे खुपूझा छुकू हुआ है पीछे ल्लीप्रत्यय हुआ । 


(१३६० ) सूर्याहेवतायां चाब्वाच्यः ॥ 

देवी अर्थमें सूय गन्द्से परे चापू ( आ ) प्रत्यय हो। 
' सूर्गस्य स्री देवता-सूथे+अ[छूर्या-सूर्णकी ल्ली जो देवी है। मे 

देवता यां किम्‌ देवी अर्थमें कहनेका कारण यह है कि मनुष्पकी ल्लीमें यह वि 
न लग | 

( १३६१ ) सूर्यागस्त्ययोइछे च ङथां च ॥ 

' (लोपः । छ प्रत्यय ( ११६१ ) अथवा डी प्रत्यय परे हए सन्ते सूर्य और अगस्य 
शन्दोंके यकारका लोप हो | यक्रारका लोप हुआ | 

सुरषऽईन्सूर ( २६० )+इनल्ूरी=्ङ्ुन्ती=सुकी मनुष्यदेहवाली खरी । यदि 
मनुष्य. देहवाली खी. न होती तो यहां ( १९६० ) से आपू प्रत्यय होजाता । 


( १३६२ ) इन्द्रवरुणभवशार्वरुदरमूडहिमारण्ययवय- 


वनमातुळाचार्याणांमाचुक। ४ । १ । ४९॥ 
एषामालुगागमः स्थात डीब च । 
, इन्द्र, वरुण, भव, रावे, रुद्र, मृड, हिंग, अरण्य, यव, यवन, मातुल और आचार्य इन 
दब्दोंसे परे डीष्‌ प्रत्यय हो और उसके साथ ही आनुक्‌ का आगम भी हो। 
इन्द्रस्य त्री=इन्द्र+अ।न+ई=इन्द्राणी=इन््रकी ल्ली । 
वरूणस्य स्त्री=्वरूण+आन्‌+ई=व रू णानीजवरुणकी छली । 
भवस्य स्त्रीत्भव+आ।न्‌+इईऱ्भवानी=शितकी ह्ली । 
शावेस्य स्री=्शावे+ आन्‌+इ्दा री णी=पावेती । 
... इसी प्रकार-रूद्राणी, मृडानी ( पावती ) जानो । 


४. (१३६३) हिमारण्ययोमहत्ते ॥ 
हिम और अरण्य शब्दोंको आनुकूका आगम और ङीष्‌ ( १३९२ ) प्रत्यय हो 


में 
रहत्‌ अर्थमें |, क, कडन मल 
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प्रकरणम्‌] : -शाषाटीक्रासमेता। (४००) 


महत्‌ हिमं-हिम+आनू+३5हिमानी-बहुत हिम | 
महत्‌ अएण्यम=्अरण्प+आनञ+इ=्अरण्पाना- महावत | 
(१३६४) यवाहोषे ॥ | 
, - यव: शब्दसे परे डीषू ( १३६२) प्रत्यय. और आनुकूका आगम दोष अर्मे हो, 
अन्यत्र नहीं । दुष्ट यवः्त्पव+आ।न्‌+इ=्पवानी=दुट यव । 
.. . ( १२६५) यवनाहिप्याम्‌ ॥ 
यवन शब्दसे परे डीष प्रत्यय और .अंनुकुका आगम लिपि अर्थमें हो औरमें नहीं | 
यवनाना लि।१४>य व नत्+आ नू न इंच्प बनानी-यवनोंकी वणमाळ। । 
- > _ : (१३६६ ) मातुछोपाध्यययोराङुग्वा ॥ 
मातुल तथा. उपाध्याय झब्दोंको विकल्प करके आनुकूका आगम हो । 
मातुल+आनू+इन्प्रातुल्।नी ( अथवा ) माठलउइत्मातुली-मामी । 
उपाऽ्पाय+आन्‌+ई=उपाऽ्यायानी ( अथवा ) उपाध्या ११३८७ पा ध्या थ[८ 
उपाव्यायकी ख्री। _ 
( १३६७.) आचायोदइणत्वञ्च । 
आचार शब्दसे आनुक्‌ ,( आन्‌. ) आगमक्रे ( १३६९ ) . न्‌ के स्थानमें. णू 
(१९६७) न हो । . : ८ कू ८ 
आचार्य आनईच्ञाचायानीच्याचायकील्ली| . . 
(१३६८ ) अयक्षात्रयाभ्यां वा स्वाथ ॥ 
अर्थ और क्षत्रिय शब्दोसै परे स्वार्थमें ढीष्‌ प्रत्यय और आनुकू ( (२९९९ ) का आगम 
विकल्प करके हो। ' | 
अर्य+आन+ईतअर्योणी ( २६० । ९५७) र क्य जातिकी खी । 
( अथवा )-अयत7अन््जया र हि 
क्षत्रिय+आनूतइन्क्षात्यपाण[ „¬ ( क्षत्रिय जातिकी की ॥ .' 
क्षत्त्रिय“-आ्क्षित्त्रिया । 
(१३६९) क्रीतात्करणपूवात्‌ । ४॥ 3 । ९० ॥ 
क्रीतान्ताददन्तात्करणादः स्त्रिया डाष स्यात्‌ । 0५ 7४७७४ 
जिसके एव करणकारकवाचक शब्द हो ऐसा जो अदन्त क्रीत शब्द उससे परे डीधू 
प्रत्यय हो । वह्लक्रीत+ईत्वद्चक्रीती=जी छी वल्नसै मोल ली गई हो। ..... - 
क्वचित्र- कहीं ,ऐसा नहीं होता । यथा-धनक्रीतात्थनसेमोल ळी हुई छी । 


(१३७० ) स्वाड्चोपसजनादसयोगापधात्‌ ।४।१।९४३॥ 


ड” 
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(४६० ) लघुसिद्वान्तकामुदी- [ ह्लीप्रत्यय- 


असंयोगोपधमुपर्जनं यत्स्वागं -तदन्तादईन्तात्‌ डीष्‌ वा 

जिसकी उपधामें संयोग अक्षर न हो ऐसा शरीरके अवयववाचक उपसजेन जिस प्राति” 
पदिकके अन्तमें हो उस अदन्तस परे डीप प्रयय विकल्प करके हो । 
केदानतिक्रान्ता=अतिकेहाम३=अतिकेशी 

( अथवा ) अतिकेश+आजञू्अतिकेशा 

चन्द्रमुख+इईनआ=चन्द्रमुखी 

चन्द्रसुख+आ=चेनद्रस॒खा जिस स्रीका मुख चन्द्रमाके तुल्य हो 

असंयोगोपधात्‌ किम्‌ ? उपधामें संयोगी अक्षर न हो इसके कहनेका कारग 
यह कि संयोग अक्षरमें ङीष्‌ न होकर टापू ही हो। यथा-सुगुल्फा ( सुंदर पदप्रन्थि- 
वाली ) यहाँ डीब्‌ न दुआ उपहर्जनात्किम्‌ १ उपसजन कहनेका कारण यह कि सुशिखा 
( अच्छी चोटी ) इसमें शिखा उपसजन नहीं हे इससे टाप्‌ दुआ डीघू नहीं । 


( १३७१ ) ने क्रोडादिबह्दचंः । ४ । १।५ ॥ 
क्रोडादेबेहचश्व स्वाङ्गान्न ङीष्‌ । 
क्रोडीदि शरीरके अवयववाचक राब्दोंसे परे तथा जिन शरीरके अवयववाचक शब्दोमे 
बहुत अच्‌ हों तिनसे परे डीप“ प्रत्यय न हो । कस्याणक्रोडमें डीष्‌ न होकर टाप्‌ हुआ। 
कल्याणकोडा=जिसकी सुन्दर छाती हो ऐसी त्री । 'इसीप्रकार सुजघन+अ= 
खुजघना-जिसकी सुन्दर जंघा हो ऐसी खरी, इन उदाहरणोंमें बहुत अच्‌ हैं। 


( १३७२ ) नखसुखात्सज्ञायाम्‌। ४। १। «८ ॥ 
न ड़ीष्‌। 
नख तथा मुख दाब्दान्त समुदाय संज्ञा अर्थवाचक शब्द हों तो उनसे परे डीष्‌ प्रत्यय 
न हो । यथा-शाूर्पनख+आ=्झुपेनखा । 


( १३७३ ) पूर्वपदात्‌ संज्ञायांमगंः। ४। १। ३॥ 
पूर्वपदस्थान्निमित्तात्परस्य नस्य णः स्यात्संज्ञायां न तु। 
गकारबव्यवधाने । 


पूर्वपदंके विषय रहनेवाला जो निमित्त ( १५७ ) (र्‌ पू) तिससे परे न्‌ को णू हो जब 
समुदाथसे संज्ञा गम्यमान हो तो परन्तु गकारके व्यवधानमें न हो । 


जिसके बाल सबसे बडे हों । 


१ “ अद्रवं भूतमत. स्वाङ्गं पराणिस्थमविक्रारजम्‌ । 


i अतत्स्थं तत्र दृष्टं च तेन चत्तत्तथायुतम्‌ ॥ इति पारिभा- 
[विं स्वाङ्ञमत्र बेयम्‌ । 


२ करोड नल खुर गाया उला शिखा बाल शफ झुक । क्रोडादिराकृतिगणः । तेन भय, मल, राम इस्यादयो 
शअह्याःA 
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Se जै त 


Se पन न्पट- 


प्रकरणम | भांषाटीरासमेता । (४६१) 
“ झूपेनखाऽजिसके नख सूपके समान हों (रावणकी बहन) गोरमुख-आच्गोरमुखा 
गोरे. मुखबाली “ली । संज्ञायां किम्‌ ? ( १३७२ ) संज्ञाअर्थवाचक शब्द कहनेका कारण 
यह कि यह न हो तो डीष्‌ हो यथा-ता म्र तुख+३5ताखसुखी कन्या=जिसका मुख 
तांबेके समान लाल हो | 
( १२७४ ) जातेरंस्रीविषयादयोपधात्‌ । ४ | १। ६३ ॥ 
जातिवाचि यन्न च स्त्रियां नियतमयोपर्थ ततो ङीष । 

जौतिवाचक प्रातिपदिक जो नियम करके खीलिंग न हो और उसकी उपधामें यकार न 
हो तो उसके ख्नीत्व करनेमें ढीष्‌ प्रत्यय हो । 
सट+ई=्तटी=किनारा । 
बुषल+इन्च्रपलीज्शूदकी स्री । 
कठ+इई=कठी=्कऋम्ेदियोंकी कठशाखा पढनेवाली जातिको खी | 
बहव च+ई=वहबृची=ऋवेदियोंकी जातिकी त्री । 
` जातेः किम्‌ ? जातिवाचक कहनेका कारण यह है कि जातिवाचक न होतो ठापू 
प्रत्यय हो | यथा-झुण्ड+आ=घुण्डा-जिसने शिर सुँडाया हो ऐसी स्त्री । 

अस्त्रीविषयात्‌ किम्‌ ? नियम करके ल्लीलिंग न हो इसके कहनेका कारण यह है कि 
ऐसा होनेसे टाप्‌ हो यथा-बलाकान्बगली । 

अयोपधात्‌ किम्‌! उपधामें यकार न हो कहनेका कारण यह कि यकार होनेसे टापू 
हो यया-क्षत्रियात्क्षत्रिसजातिकी जी यहां डीष्‌ न हुआ | 


(१३७८ ) योपँधप्रतिषेधे ह॒यगवयसुकयमचुष्य- 
मत्स्यानामंप्रतिपिधंः ॥ 
जिन झब्दोंकी उपधामें यकार हो उनका निषेध ( १६७४ ) जो किया है उस निषेध 
नीचे लिखे शब्द नहीं करिये जाते । 
हय+ई=हयी-धोडी। गवय+इन्गवयी-तीलगाय । 


SO नास तारामान ry ~ ९ < छौ 
१ “ आंइतिग्रहणा जातिः ” अनुगतसंघ्यानव्य॑ग्येत्यर्थः तटी । “ लिङ्गानां च न सवभक्‌ ' “सङ्दाख्यात 
हे "व्यक्त त्यन्तर कथनं विनापि सुग्रहा जातिरिति लक्षणान्त- 
ह्या ' असबेिङ्गत्वे सति एक्यं व्यक्ता कथगाद्रयकत्यन्तर करन विनां सुय OT 
र (दृषळी ) । “ गोत्र चरणैः सह “ औपगव । छठी । अवयत्ररचनाक द्वारा जिसका ज्ञान होता हे उ 
रम्‌ (बृष 


र 


~ sw ~~ ~ 

> मी तिहि नेरे सरी वस्तु देखनंमें आते ही प्रथमके ज्ञानसे 
जाति कहते हैं। मतमें गौको आकृति (स्थत रहनस उसके समान दूर 5 Fs 
ने गायरूप शब्द जाननेमें आता हे उसको जाति कहत है WRI मर टो उसको जाति कहते 
एक. कथ 


ह्‌ EE ङ्‌ हरणम ॥ मनु [ज्ज'क्र ॥॥ हाते हु शः ज s 
यथा शूद्रा सर बदाह णम मः ष्य जातक क्र अवयव 32 न ए दर्ज तक १ 
हा TG 
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मुकयनडत्मुकयी जन्तु विशेष || मठुष्या मषी = { १ २४७ ) 9 मनुष्य बै ज्र 
मत्ए्य+इन्मत्सी=( मछली ) मत्स्य तद्वितान्त नहीं हे. इंसपर-भी ।काल्यांयनके मतसे 
> 


प्र 
गर चट 


यक्ता लोपर-..हुआ ' है. “मत्स्यस्य ङयाम्‌ यलाप$' डी प्रत्यय. परे रहते मत्स्यके 


यकारका लोप हो । 


( १३७६ ) इतो मतुष्यजातेः। ४ । १ ॥ ६६ ॥ 
डगष स्थात्‌ । ) 

;मवुष्यजातिवाचक इकारान्त प्रातिपदिकसे पर ल्लीध करना हो तो ङीष प्रत्यय हो । 
दक्ष+इ+दाक्षी ( १०८८ )=दक्षके वशकीस्री। ` i 
(१५३७७) ङङ्तेः। ७ । १.। ६७॥ 

उद्न्तादयापधान्मळुष्यजातबवााचन+ 'स्त्रयामूङ स्पात्‌ू .. . 

जो मनुष्पजातिव।चक्न उकारान्त प्रातिपदिककी उपधामें यकार न हो तो उसे खोकी 

इच्छामें उतसें परे ऊङ्‌ ( ऊ ) प्रत्परय हो । कुछ+ऊ-ऊँरू।-कुरुयंशकी ख्री। अयो पधात्‌ 

किम्‌ १ उपधामें यकार न हो यह क्यों कहा ? इसका कारण यहे कि उपधामें यकार हो तो 
ऊङ्‌ न हो । यथा-अध्ययुः 'बाह्म॑णीज"्यज॒वेंदियोंके वंशकी ह्ली ।। 


(१३७८) पदाचे) 8।१।६८॥- हाक -. 3 

पशुः शब्दसे परे भी ऊङ्‌ .( १२१७ ) प्रत्यय हो |. परूगु+ऊच्पढगू)-प्रेगुल त्री । 

( १३७९ ) श्रशुरस्योकाराकारलोपश्चन। WE 

श्वशुर शब्दके. उकार तथा अकाएका छोप हो और ऊङ्‌ ( १३७७.) -प्रव्यय भी हो । 
श्वशुरमऊन्व्वशुशॐ+सुन्श्वश्रूः=्प्ाप्त। 


( १३८०) ऊरूुत्तरपदादपस्य । ४ । १। ६९.-॥ 
उपमानवाच पूवपदमूरूतरपद्‌ यत्प्रातपादक वतस्मादूङ रयात्‌. 
जित प्रातिपदिकका पूवपद उपमानताच5.हो तपा उत्तरपद ऊरु. शब्द.हो तो.स्रीत्व कर- 
नमे उससे परे ऊड ( १९७७ ) प्रत्यय हो । करम"ऊरू-८ रभोरु+ऊ+सुङ्केर- 
भररू$नजिस पल्वीकी जंघा करमक्री .समान चढाव -रतारवाळी हो | “करभ -मणिब यसे ळकर 
-कनिटिकापयेन्त हथेलीके बाहरी मागको कहत ह । ल्क 


(१२८१ ) संहितशफलक्षणनामा दश्च । ४ । - १ ।- ७७०.॥ 
अनापम्याथं सूतम्‌ । , 

संहित ( मिला हुआ ), राफ ( खुर ), लक्षमं ( चिन्ह ) और वाम. ( सुन्दर ) इनमेंसे 

कोई आदिमे हो. और ऊर शब्द उत्तरपदमें हो .तो.. ल्लीत्र की विवक्षामे -परातिपदिकरसे परे 
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i] 


>> 


प्रकरणम्‌ ] _ आषाटीकासमेता । ( ४९३.) 


ऊडू प्रत्यय (१३७७ ) हो । जिन प्रयोणोंमें कोई एवैपद उपमानवांचक. न हो उसके 
निमित्त यह सूत्र है| 


संहित+ऊरू-संहितोरू+ऊ+लुरसं हितो रू+-जिसकी जंघा जुटी हों । 
शफ+ऊरू-शफोरू+ऊ+खुशफो रू१=जिसकी जंघा गौके खुरके. समान हों ।. 
लक्षण+ऊरू-लक्षणोरु+ऊ+ु=लक्ष णोरूः= जिसकी जंवामें तिठआदिका चिहहो ( 
वाम+ऊरू=्वामोरू+ऊ+घु=्वामोरूः=जिसकी जांघ सुन्दर है । 
र (2 0७ १ छु 
( १३८२ ) शाङ्गखादभो टोन | ४ । 3। ७२ ॥ 
शाड्ररवादेरओ योऽकारस्तद्न्ताच्च जातिवाचिनो ङीन्‌ । 
शाईरब अदि # गणके जातिवाचक शब्दोंसे परे तया अज्‌ प्रत्यय ( १०९० ) का 
अङ्गार जिस जातिवाचक प्रःतिपदिकके अन्तमें हो उसे स्त्री करना हो तो डीन्‌ ( ई ) 
प्रत्यय हो। 
शार्डरव+ईन्शाङरवी=शुड्गर ऋषिके वंशकी कन्या । 


बिद+ई+बेदी =( १०९० ) बिद ऋषिके वेशकी कन्या । 
ब्राह्म ग+इन्आ्राह्म णील्जाह्मण जातिको ल्ली | नूच्ड- 


( १३८३ ) नृनरयावृद्धेश्व ॥ 
डीन्‌ प्रत्यय परे हुए सन्ते ड़ तथा नर शब्दोको बृद्धि आदेश हो नार+ई-नारी>ख्ी ॥ 


(१३८४ ) यूनस्तिः । ४ । १। ७७॥ 
युवनशाब्दारत्ख्रयां (तः स्यात्‌ । 

ख्रीवाचक युवन्‌ शब्दसे परे ति प्रत्यय हो । 

युवन+ति+छुत्युवोति५्न्युवा त्री । 
॥ इति स्त्रीप्रत्यवा; ॥ 
MRR मस स न अल 

$ शापहरव । क[पटव । गोग्युलव । ब्राह्मण । बेद । गौतम । कामण्डलेय | ब्रा्मणकृतेय । आनिवेय । अति- 
विषय । आशोकेय । वात्स्यायन । मोंजञ[यन । केकस । काव्या । शैव्या । एहिपव्यहि । आशमरथ । ओदवान 
भराल । चंढाल । वतण्ड । भोगवत्‌ । गोरिमत्‌ ( एता संज्ञायाम्‌) । न नर । 

१ युवन्‌ शब्दात तिप्रत्यये “ श्वादिध्वसर्वनाम ”-इते पद्सञ्चायाँ “ न लोपः प्रातिपादिक '-डाते नकारलोपे 
युक्तेरिति सिद्धर ॥ ` 
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॥ 


(४६४ ) ' लघुसिद्धान्तकीसुदी- भज 
` ` ` नान्तर प्रविशनां बाठोनां चोपकारिका। ˆ. 
` कृता वरदराजेन उघुसिद्धान्तकीसुदी ॥ ... = 


जो दूसरे शा्लोंमे प्रविष्ट है: परन्तु. व्याकरण. शा्नसे अनभिश्ञः हैं: उनके: तथा. बालकों के 
उपकारके निमित्त बरदराजने लघुसिद्वांतकौमुदी रची है ॥ 


i 


नेत्रबाणाङकचनद्रेऽन्दे शुचिमासे सितेद्ले।  .. 
सप्तम्यामुदानोवारे टीका पूतिछुपागमत्‌ ॥ | 
| | 
श्रीमद्िद्यागुरून्नत्वा शाख्मार्गत्रदशकान्‌ । 
~ _ 
कता जवालाप्रसादेन भाषाटीका मनारमा॥ न 
शुभमस्तु ।. द 
इतिं श्रीमत्कान्यकुब्जकुलतिलकमिश्रसुखानन्द सूनुपण्डित-ज्बालाप्रसादभिश्र 
(विरचिता लघुसिद्धांतकौमु्दीमाषाठीका समात्ता ॥ 
समापेयं लएसिद्धान्तकोषुदी । 


१ अबोतकाब्यकोशादिप्रन्या अनधोतव्याकरणशात्रा अत्र वालाः, अतण “ शाब्वान्तरे प्रविशनाम्‌ १ 
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॥ श्री) ॥- 


लघुसिद्धान्तकोमुद्याः सूत्रवातिकादिसचीपत्रम । 


— NEON (चलन 
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२६६ अदूडृतरा।देभ्यः प॒चम्य; 
१२१३ अधर्मोबति वक्तव्यम्‌ 
११९२ अधिक्रृत्य कृते अन्धे 

३२ अध्वपरिमाणे च 
१०९९ अन्‌ ` 
१९५ अनङ्‌ सा 
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(४६६ ) लघसिद्धास्तकौमु या: । 


२४ अनचिष ` १०४२ अप्‌ पूरणीप्रमाण्योः 
` ५२८ अ प्रत्यया 

८१२ अभिज्ञावचने लट 
११९१ अभिनिप्क्रामति हारम्‌ 


४५७ अनद्यतने लड़ 
४३ अनद्यतन छुर 
१३०१ अनद्यतने हिँलन्यतरस्याम्‌ 


९७९ अनश्च ६१७ अभ्यासस्यासवर्णे 
३०९ अनाप्यकः ५९८ अभ्यासाञ्च 
८० अनाञ्नवतिनगरीणामिति वाच्यम्‌ ४३२ अभ्यासे चर्च १ 
३६३ अनिदितां हळ उपधायाः कूडति १५४ आमि पूर्वः 
४११ अज्ुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ २१६ अस्बार्थनद्योर्हस्त्र: 


६९६ अनुदात्तस्य चढुपधस्यान्यतरस्याम्‌ | २८६ अमू संबुद्धौ 
५९७ अनुदात्तोपरैशवनतितनोत्यादीतास- ।११५७ अमेहक्कतसित्रेभ्य एव 


नुनासिकलोपो झाळि कूङिति ५६२ अयामंतारवाय्येर्न्विषछुगु 
७७६ अनुनासिकस्य किलो: कडिति ८५० अरुहिंबदजन्तस्य सुम्‌ 
११० अनुनासिकात्‌ परोऽलुस्वारः २६९ अर्णसो लोपश्च 
७९५ अनुपराभ्यां कृञः ६५० अर्तिपिपर्व्योश्च 
११८१ अनुशतिकादीनां च हे ९०० अतिलधघूसूखनसहचर इत्रः 
९६ अनुस्वारस्य याये परसबणे: ७५० -अतिहीव्छीरीक्नूयीक्ष्माय्यातांः पुगणो 
१०९० अनृष्यानन्तर्यबिदादिभ्योऽञ्‌ १३५ अर्थत्रदधातुरभ्रत्ययः` प्रातिपदिकम्‌ 
१०३६ अनेकमन्यपदार्थे वी ९८९ अर्थेन नित्यसमासो विशेष्यलिंगता 
५८ अनेकाळ शित्‌ सवस्य चेति वक्तव्यम्‌ 
४५५ अन्तःशब्दस्याङक्रिविथिणत्वेषूपस- ९९५ अधे नपुंसकम्‌ 
गेत्वं वाच्यम्‌ १०३३ अधेर्चाः पुंसि च 
१७७ अन्तर बहियोगो पसंव्यानयोः १३६८ अयेक्षत्रियाभ्यां वा स्वार्थ 
५४ अन्तादिवच्च ३१९ अवेणख्सावनञः 
१०४५ अन्तबेहिभ्यी च लोम्नः १२८४ अशेआदिभ्योऽच्‌ 
९४५ अन्यथेकथमिव्थं सुसिद्धाप्रयोगश्चेत्‌ | ९३६ अलंखल्वोः: प्रतिषेधयोः प्राचां क्स्वां 
१२७८ अन्यरेभ्योऽ दृश्यते २७ अलोऽन्त्यस्य 
८५३ अन्येभ्योऽपि दत १९६ अलोऽन्त्यात्पूवे उपधा 
३०४ अन्वादेशे नपुसंक एनत्‌ वक्तव्यः १०६० अहपाचतरम्‌ 
१०८० अपत्य पौत्रप्रभृति गोरम्‌. २७३ अल्लोपोऽनः 
७८८ अपहे ज्ञः ६० अवङ्‌ स्फोटायनस्य 
९५८ अपादाने पचमी ११९८ अवयवे च प्रण्योषधिवृक्षेभ्यः 
१९८ अप्ुक्त एकार्प्रत्ययः १०१९ अवादय; कुक्टाद्यर्थे तृतीयया 
३९२ अपा मि न ११५२ अवारपाराद्विगृह्ीतादपि विपरीता 
२२७ अपवृनटचस्वस्‌नप्व पसपएक्षतदो- च्चेति वक्तव्यम्‌ 
_ तुपोतुप्रश,र्तुग।म्‌ ९,३२ अवेठम्रोघेञ्‌ 
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-सूत्रवातिकादिसूची पत्रम्‌ । 


१२२९ अव्यक्तानुकरणादष्वबजबराधांद्‌नितो= 


डाच्‌ 


९६८ अब्ययं विभक्तिसमीपसमुद्धिव्यद्धय- 


थांभावात्ययासंप्रातिशब्दप्रादुभावप- 
श्ाद्यथानुपूव्येयौगप्रथसाहश्यसंपत्ति- 
साकल्यान्तवचनेषु 
१३२२ अव्ययसर्वनाञ्नामकसू प्राक्‌ टेः 
१३३५ अव्ययस्य च्वावीस्यं नेति वाच्यम्‌ 
११५७ अव्ययात्‌ स्यप 
४०३,४०४ अव्ययादापृमुपः 
११७० अव्ययानां भमात्रे टिलोपः 
९७६ अव्ययीभावः 
४०२,९७१ अव्ययीभावश्च 
९७४ अव्ययीभावे चाकाछे 
९७७ अव्ययीभावे शरत््रभृतिभ्यः 
११९७ अझ्मनो विकारे टिलोपः 
१०६९ अश्वपत्यादिभ्यश्च ` 
२२६ अष्टन आ विभक्तौ 
३२७ अष्टाभ्य ओशू 
४८७ असंयागालिट्‌ किंत 
६०० असिद्धवदत्राभात्‌ 
४८० अस्तिसिचोऽप्रक्त 
६१४ अस्तेभूः 
२७२ अस्थिदधिसक्र्थ्यक्ष्णामनङुद्‌[त्त: 
४१७ अस्मद्युत्तमः 
१२८२ अस्मायामेधाखजो वि 
१३३४ अस्य च्या 
६३५ अस्यतिवाक्तिल्यातिभ्योऽङ 
३८४ अस्य सम्युद्धौ वा5नइ नछोपश्च 
बा वाच्यः 


१०२५ अहःसवैकदेशसंख्यादपुण्याश्च रात्रिः 


३९५ अहन्‌ 
११३२ अहःखः को 
१८६ आ कडाराएका लक्षा 


८८९ आक्रध्तच्छौलतद्टमतरसाश्चुष्छारि षु 


२१४९ आङि चापः 


१९१ आङो नाउखियोम 


२४१ आ च स्वात्‌ 


६६० आ च हो 


१३६७ आचायोदणत्व च 


३१७ आच्छीनद्यानुम्‌ 
२१८ आटश्च 
४७९, आडजादीतान्‌ 
2५१ आडुत्तमस्य पिच्च 
२१७ आण नद्याः 
५२४ आत औं णलः 
५२७ आतः 
८४० आतश्चोपसर्गे 
५४५ आतो डितः 
१०७ आतो धातः 
८४३ आतोऽलुपसंगं कः 
८०७ आतो युक्‌ चिणूकती: 
९३५ आतो युच्‌ 
५२५ आतो लोप इटि च 
६० आत्मनेपदेष्वनत 
७०० आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ 
१२२९ आस्मनविश्वजनभांगत्तप्प दुस्य 
८५२ आत्ममाने खश्च 
१२३० आस्माध्वानो खे 
८ आदिरन्त्येन सहेता 
४९७ आदिळिटुडव: 
८८ आदेः परस्य 
५२९ आदेच उपरेशेऽसितिं 
१६९ आदेशप्रस्यययोः 
३५ आदू गुणः 
३०४ आद्यन्तवदे$स्मिन्‌ 
१८९ आयन्ती टकिती 
१३३२ आद्यादिभ्प्रस्तसेलपसंख्यानम्‌ 


। ९६० आघारे 5 वेक र्गम्‌ 


४५३ आति लोटू 
८८५ आने मुक्‌ 


१०२९ आन्मइतः समानाबिकरणजातोययो 
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५४९७.) 


(४६८ ) 


९४३ आभादण्ये णमुछ्‌ च 
५०६ आमः 
> आमनडुहः स्रिया वा 
१७४ आवि सवनान्नः सुट्‌ 
५५३ आमेतः 
५४८ आस्प्रत्ययवत्‌ कृओऽनुप्रयोगस्य 
१०८७ आयनेयीनीयियः फठखछधां प्रत्व- 
यादीनाम्‌ 
५०४ आयादय आर्धघालुके वा 
४३७ आधंधातुक शेष: 
४३४ आधंधातुकस्थेड्वलादे: 
६०१ आधेधातुके 
४४३ आशिषि लिङ्लोटौ 
२७७ आ सर्वनाम्नः 
६३२;आहस्थः 


(इ) 

२७१ इकोऽचि विभक्तो 
७५७ इको झळू 

२१ इको यणचि 

७२ इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य हृस््रश्च 
८३९ इगुपधत्ञाप्रीकिरः कः 
२८१ इग्यणः संप्रसारणम्‌ 
८६४ इच्छा 
५४७ इजदिश्च गुरुमतोऽनृच्छः 
४८१ इट इाटे 

५८ इटाऽत्‌ 

४९६ इडत््यतिव्ययतीनाम्‌ 

५५० इणः षीध्वंलुङ्लिटां धोऽङ्गात्‌ 
६२० इणो गा लुङि 

६१६ इणो यण 


१२९६ इतराभ्योऽपि टश्यते 2 = % 


४५९ इतश्च 
३२१ इतोऽत्‌ सवनासस्थाने 
१३७६ इतो मनुष्यजातः 


छघुसिद्धान्तकोमुदी~ 


i 


~ 

०७ ४ 
2 छुट 
०० «6 
Ay 
१ 
5५ 

कल 
a 

अं 


2८ . 
Nm टक 


इदितो नुमधातोः 


२९९ इदोऽय्‌ पुंसि 
११२९ इनण्यनपत्ये 
१३६२ इंद्रवरुणभवशवेरुद्रसुष्ठ हिसारण्ययन 
वयवनमातुला चायांणामालुकू 
६१ इद्रे च 
३११ इन्हन्पूषायम्णां शो 
६६६ इर इत्संज्ञा वाच्या 
३६९ इरितो वा 
१६६ इवेनसह नित्यसमासो बिभक्स्मळो पश्च 
१३२७ इवे प्रतिकृतौ 
५४० इषुगमियमां छः 
१२६८ इष्टादिभ्यश्च 
१३१७ इष्ठस्य यिट्‌ च 
११३४ इसुलुक्तान्तात्‌ कः 


(इ) 
१०७३ इंककूच 
१७४५ ई च गुणः 
६४ इदूदेदद्विरचनं प्रगृह्यम्‌ 
८२६ इयति 


१३१९ इषद्समाप्तो कल्पब्देइ्यदेशीयर: 


८ 
९३४ इषद्ठुःसुषु ऋच्छाकृच्छार्थषु खळ 
६५८ इ हल्यघा; 


(ड) 


१२९५ उगवादिभ्यो यत्‌. 


१२४३ उतश्च 


२१६ उागेदर्चा सवनामस्थानेऽश्रात्तोः 
१० उच्चरुदात्तई 


१२८९ इद्स इश्‌. 5 १२०९ उञ्छति र 
१३०४ इदमैस्थमुई . . ऽ | ९०४ उणाद Re 
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५३९ उतश्च प्रत्ययादसयो 
०३ उतो वृद्धिळेकि हलि 
१०७६ उत्सादिभ्योऽञ्‌ 


३६६ उद्‌ ईत्‌ 


८६ उदः स्थास्तस्भोः पूर्वस्थ 


९४० उदितो वा 

# उदश्चरः सकर्मकात्‌ 
१०४८ उाहेग्या काकुदस्य . 
६५१ उदाएयपूवस्य 


३६ उपदेशेऽजनुनासिक इ 


५१७ उपदेशेऽत्त्रतः 
१०२३ उपपदमतिङ्‌ 
७७४ उपमानादाचारे 


_ १००८ उपमानानि सामान्यत्रचनैः 
६१३ उपसगीप्राडुभ्यीम स्तिर्यवूपरः 


५७१ उपसगस्यायती . 
४७ उपसर्गाः क्रियायोगे 
१०६६ उपसर्गादध्वन 
४९४ उपसगादसमासेऽपि 
५० उपसगाहात वाता 
९१७ उपसर्गे घोः किः 
८६६ उपसगे च संज्ञाग्राम्‌ 
९७० उपसजन पूर्वम्‌ ` 
८०० उपाच्च 


७२० उपात्रातयत्नचक्कतवाकतलम्याह्ारपुंच [१०९० ऋण्यधकव(पणकुर्ुभ्यश्च 


१२५८ उभाइुदात्तो नित्यम्‌ 
३७३ उभे अभ्यस्तम्‌ 
१०५१ उरःप्रभृ।तेभ्यरः कपू 
३७ उरण्‌ रपरः 
५०९ उरत्‌ ` 
५८२ उम्र 


६०७ उषविदजागभ्योऽन्यतरस्याम्‌ 


५१८ उस्यपदान्तात्‌ 


(ऊ) 


९ ऊकाळोऽञ्झस्वदीधप्लुतः 
१३५७ ऊङुतः i in 


खूचवांतिकादिसूची पत्रम्‌ 


(२६९ ). 


पूवातू . ९२२ ऊतियूैजूतिसातिहेतिकातेयश्च 


ANT 


*“€*० 
09 -0 ,&6) AS 


~ AN 


~ 


१ क्रळक 


२२९ ऋत उतू 


६९२ ऋतश्च संयोगादेः 

५३२ ऋतश्च संथोगादेगुणः 
४५ ऋते च दुतीयासमासे 

२२५ ऋतो ङिसवनामस्थ्रानयोः 

५१८ ऋतो भारद्वाजस्य 


तेयातेरूद्णु इत्याद 
रूत्तरपदादापम्यं 
ऊर्णतंराम्‌ नेति वाच्यम्‌ 


६४३ ऊणातावभापा 
ऊया।दाच्तडाचश्च 


(क्र) 
१७ ऋलवणयामथ: सावण्य वाच्यम्‌ 


त्‌ १०६४ ऋक्पूरव्धूः पथामानक्ष 
६५४ ऋच्छत्युताम्‌ 


७५ ऋत्यकः 
म ३२८ ऋरविग्ददृक्ख्रम्दिगाण्णिगङ्चुयुः 
जिक्रः्च,श्च 


२२६ ऋदुशनस्पुरूदशोऽनहसा च 


५३३ ऋद्धनोः स्ये 


२५६ ऋन्नभ्यो डीप्‌ 


२३५ ऋवर्णान्नस्य णख्ने चाच्यम्‌ 


a= 


८३ क्रहलाण्यत्‌ 


(क) 


७०७ कव इद्धातोः 
९११ ऋदोरप्‌ 


९२० ऋल्वादिभ्यः एततिनिछ्ठावद्मच्यः | 


७, 
१ एओङ्‌ 


२६८ एकतरात्‌ प्रतिषेधः 
१५१ एकवचन संबाद्धिः 
३५२ एकवचनस्य च 
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(ए) 


। 


(४७० ) 


वक्तव्या: 
१०९७ एकविभक्ति चापूर्वनिपाते 
५११ एकाच उपदेरोऽनुदात्तात्‌ 


२७८ एकाचो वशो भषू झषम्तस्थ स्त्रोः 


३१३ एकाजुत्तरपदेणः 
१०८१ एको गोत्रे 
५६ एड: पदान्तादति 
५१ पाङ परहूपमू 
१५३ एङ्ह्रस्वात्‌ संबुद्धः 
२७५ एख इग्हखादेशे 
२९ एचो5यबायाव: 
८४५ एजेः खश्‌ 
३८७ एत इंद्रहुचने 
५५५ एत ऐ 
१३३ एतत्तदोः सुडोपो ऽको रनमश्वमासे 
द्वाळ 
१३०२ एतद्‌ः 
१२९० एतदोऽन्‌ 
१३०५ एतदोऽपि वाच्यः 
८२८ एतिस्तुशास्त्रुहजुय; कब्र 
१२०० एतेत। रथोः 
६१९ एतेलिङि 
४२ एत्येघत्यु हश 
९१० एरच्‌ 
२२१ एरनेकाचो5सेयोगपूर्जस्ब 
४४४ एसः 
५२६ एलिहिः 
२ एषामन्त्या इत: 


तिता (छे) 
दे 


(आ) 
७४९ भोः घुसशक्यर्परे 


5 
“हूः 


लघुसिद्धान्तकोमु दी- 


३६१ एकवाक्ये युप्मदस्मदादेशा बा. 


६७३ ओतःश्वाने 
८७३ ओदितश्च 
५४ ओमाङोश्च 
१०७९ ओर्गुणः 
१६६ ओसि च 


(औँ) 
२४० औरू आपः 
१६१ ओड: इयां प्रतिषेधो वाच्यः 
२०४ ओत्‌ 
२३८ औतोऽमूशसोः 


(क) 
७८१ कण्डवादिभ्यो यक 
१०९५ कन्यायाः कनीन च 
१ कपयू 
१२४८ कपिज्ञात्योढक्‌ 
५६१ कमाणङ््‌ 
५७७ कमेइच्छेश्चह घाच्यः 
११११ कम्बोजादिभ्य इति बच्छन्पधू 
१११० कम्बोजाल्छक 
८६० करणे यज: 
७८२ क्षार कर्मव्यतिहारि 
८२० कतोरे कृत्‌ 
४२० कतेरि शप्‌ 
९,४८ कउरीप्सिततम कर्थ 
९५३ कर्ठुकरणयोस्वतीया 
९८७ कतृकरणे कृता बहुलम्‌ 
८४२ कमण्यण्‌ 
९५४ कमेणा यमभिप्रेति स. संप्रदासव | 
९४९ कमाणे द्वितीया 
` ८११ कर्मषतू कर्मणा तुल्यक्रियः 
७७७ कष्टाय करमणे 
१०५२ कस्कादिषु खर 
११९ कानात्रडित 
७७३ काम्यश्च 
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सूचवारलिफादिसयी पत्रम । 


११६९ काळादु 
५०५ कास्यनेकाच आम्‌ वक्तव्य: 
१३२५ कियत्तदोनिर्धारणे द्वयोरेकस्य डतरंच 
१२८६ किंसर्वनामबहुभ्योऽद्ठय।दिभ्यः 
१०७४ किति च 
४६७ किदारिषि 
२९७ किम; कः 
१३०६ किमश्च 
* किमिदम्भ्यां वो घः 
१३१० डमेत्तिड््ययघादास्त्रद्रव्यप्रकर्ष 
१२९४ किमोऽत्‌ 
७०८ किरतो लबने 
१०१३ कुगतिप्रादयः 
"१२८८ कु तिही: 
१३२४ कुत्पिते 
११७ कुप्त्रो / क त पोच 
११४ कुमुदनडत्रेतसेभ्यो इमतुम्‌ 
११०७ कुरुनादिभ्यो ण्यः 
४८९ कुहदोइचुः 
८४७ कृनो हेतुताच्छील्यानुलोभ्येपु 
५०८ कुञ्‌ चानुप्रयुज्यते छिटि ` 
१३६ कृत्तद्धितसमासाञ्च ` 
८२४ कृत्यल्युटो बहुलम्‌ 
८१९ कृत्याः 
२२९ कृददिङ 
१३५५ कृदिकारादक्तिनः 
४०० कृन्मेजन्तः 
१३३३ कृभ्त्रस्तियोगे संपद्यकर्तरि ।च्विः 
९०२ कृवापाजिभिस्वदिसाध्यशूभय उण्‌ 
५१५ कु-स-भ्रव स्तु-दु-ख-भ्रवो लिटि 
८२३ केलिमर उपसंख्यानम्‌. 
१२७७ कोशाड्‌ ढम्‌ 
४६८ ङ्किति च 
८६७ क्तक्तवतू निष्ठा 
९१४ क्रमम्‌ नित्यम्‌ 
_ १०१ क्त्वातोसुन्कसुनः 


(४७१ ) 


७७० क्याथि च 


७७२ क्यश्य विभाषा 
५२२ क्रमः परस्मैपदेषु 
१३७ क्रमादिभ्यो बुन्‌ 
११६९ क्रोतात्‌ करणपूर्वात्‌ 
७३१ कयादिभ्यः इना 
८८२ कपुश्च 
१२९५ काति 
३३१ किन्प्रत्ययस्य कुः 
८५६ किप च 
८९६ किब्रचिप्रच्छयायतस्तुकटप्रञुश्रीणां 
डीवोऽसंप्रसारणं च 
११०० क्षत्राद्‌ घः 
११०४ क्षत्त्रियसमानरान्ट्राज्नपदात्‌ तस्य 
राजन्यपत्यबतू 
८७६ क्षायो मः 
७६५ क्षुभ्नादिपु च 
६३० क्सस्याधि | 


(ख) 
१ खफछठथचटतव्‌ 
१११ खरवसानयोबिसजेनीवः 
९० खरि च 
८५९ खित्यनन्ययस्य 
३०३ स्यत्यास्यरस्य 


(ग) 
११३१ गजसहायाभ्यां चेति वक्तव्यम्‌ 
२२२ गतिश्च 
७९४ गन्धनावक्षेपणसेबनसाहसिक्यप्रातेः 
यत्नप्रकथनोपयोगेषु कञः 
५४१ गमहनजनखनघसां लोपः क्कित्व 
नाङि 
५४२ गमेरिट्‌ परस्मैपदेषु 
११६३ गगोदिभ्यञ्च .. 
२०८२ गगोदिभ्या यञ्‌ 
६२५ गांकुटा देभ्योऽणणिन्‌ खित 
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: (:४७२.) 


६२३ गाड लिटि ® कह, एप 


४७४ गातिस्थाघुपाभूभ्यः सिच्र; परस्मैपदेषु 


१२४६ गुणवचनत्राह्मणादिभ्य: कर्मणि च 
(१२७१ गुणवचनेभ्यो मतुपों छागेष्ट: 
६४२ गुणो ऽप्क्ते 
७६० गुणो यङ्लुकाः | 
५३४ शुणाऽतिसंयोगाद्योः 
५०२ गुपूघूपबिच्छिपणिपनिभ्य आगर: 
६२५ गुरोश्च हल: ` 
८४१ गेहे कः 
१३७ गोतो णित ` 
११८५ गोत्राद्यून्य स्याम्‌ 
१२०२ गोपयसायतू 
१०७५ गोरजांदिप्रसंगे यत 
१००२ गोरतद्वितळुकि 
१२०१ गोश्च पुरीष 
१०१८ गोखियोरुपसर्जनस्प्र 
६७६ त्रहेज्यावायव्याववाष्टावचातवश्वात- 
प्रच्छातिभृ तीनां डिति च 
७४० प्रहाडाळाट दधः 
११३० प्रामजनबन्धुभ्यस्तल्‌ 
११५३ ग्रामायखनो 


(घ) 
९,१२ घञर्थं कविधानम्‌ ' 
९०८ नि च भावकरणयोः 
१ घढधष्‌ 
५२६ घुमास्थागापाजहातिसां हलि 
१९२ चाङिति ` “अ 
६१५ घ्बसोरेद्धावभ्यासलोपश्च 
(डः 
१०७ ङमो हस्वादचिङएण निस्यम 
१९३ ङसिङसाश्च | 
१७३ ङसिङयोः स्मातूह्मिनोः 
३०८ ङाढुत्तरपद प्रतिषेधो बक्तब्य 
५२, ङ्ख र्त 


~ FE वही. २ « अन 2 


, » लघुसिद्धान्तकौमुदी- 


२४६ डिति हृस्वश्च 7” 
३३९ ङप्रथमयोरम्‌ 

२१९ ङेराम्नद्याम्तीभ्तरः 

१६२ ङ्यः . 

१०४ ङ्णोः कुक टुक्‌ गरि 


> 
[eS 


१३८ ङ्यापप्रातिपादेकात्‌ 
(च) - 
५६६ चंडिः 
८३३ चजाः कु घिण्यताः 
४ चतुरनडुहाराजुदात्त 
९८८ चतुर्थी तदर्थाथेब्रलिहितसुखर्रिने; 
९५५ चतुर्थी संप्रदाने ` 
१३०७ चराणि 
८४५ चरेष्टः 
६३७ चकरीत च 
६६ चादयोऽसत्वे 


। ६००५ चारै इनः 


| 
| 
| 
। 
| 


६८४ चिणा लुक 

६८६ विण त पदः 

८०४ चिण्‌ भावकर्मणोः 
१४८ चुटू ` 

३३३ चो; कुः 

३६५ चो 

८९७ च्छ्वोः शूडनुनासिके च 
४७२ च्छ छाड 

३७३ च्छः "सच 
१३३८ च्चो च 


(छ) 


छत्वममाते वाच्यम 
९३१ छादेवऽद्रय्पसगस्य 
१२० छेच 
(जञ) - 
३७० जक्षित्यादयः षट्‌ 
११०३ जनपदसमानराव्दात्‌ क्षत्रियादअ 
११४२ जनपद छुप्‌ 
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७२३ जनसनखनां सञ्झडो; 
६८५ जाविवध्योश्च 
१ जबगडदश्‌ 


सूअवातिकातिष्चोपत्रम्‌ । (४७६) 
(ञः ) 
१ अमडणनम्‌ _ 
(ट) 


१८१ जराया जरसन्यतरस्याम 
९७८. जराया जरस च 
८९१ जह्पभिक्षवुट्छुण्टवृङः पाकन्‌ 
६२ जश्शत : [शः 
१७१ जमः शा 
१८८ जासि च 
६५७ जहाटेश्र 
४१ जहातेश्च किः 
१३७४ जतिरखीविषयाद्‌ योपधात्‌ 
१३८२ जिह्वामूलाङ्‌गुछेग्छः 
१०८४ जीवाति तु बये युवा 
६४८ जुसि च 
६४४ जुहोत्यादिभ्यः १लुः 
७३५ ज॒प्तम्मुषुचुम्छु चुमुवुग्छ चुग्छुञचुः 
दितभ्यश्च 
६८९ ज्ञाजनोजा 
१२१४ य्य च 
“१११५ ञ्यादादीयसः 
९२३ ऽवग्त्वरखिठयविमवामुषधायाश्च 


(झ) 
१ झभञ्‌ 
८२, ११४३ झयः 
९१ झया हाऽन्यतरस्याम्‌ 
८९ झरे झरि सरणं ` 
२८ झलां जशःऽत्ते | 
२५ झलां जश्‌ झशि 
५१४ झलो झालि 
५८७ झषस्तथोर्धोऽयः 
५५७ झस्य रम्‌ - 
४६५ झेजुंस 
४२२ झे.ऽन्तः 


१५९ टाङसिङसापिनःत्स्याः 
१३४४ टिडड(णज्दय़सज्यंघ्रळ्मातरचूतयप- 
ठेकूठज्कञ्करपः 
५४९४ टित अत्मनपदानाँ देरे 
9.१९४४ ८: 
९१५ ट्िताऽयुच्‌ 
(ठ) 


११८५ ठगायस्थानेभ्यः 


११०२ ठस्येकः 
(ड) 
१०२ डः सि छुट 
२०७ डीत च 
१३४० ढाचि चहल द भबतः. 
९१३ ङ,वेतः क्र; 
(ढ). 


५८८ ढो ढे लोपः 
१३१ दूपे पूवस्य दीर्घोऽणः ' 
(ण) ` 
४९१ णलछुत्तप्तो वा 
७४३ णिचश्च 
५६३ 'णाश्रढुखुन्य: कतार चळू 
५६४ गणरातट 
४५३ णो नः 
५६५ णो चङ्युपधाया हस्वः 
९२७ प्यासश्रन्थों.युच. _ 
८३६ ण्वुल्ज़चों 
(त) 
3१० तडसावात्मनेपदम 
१३८४ तत आगतः 
१७७९ तत्‌ करोति सदाचष्टे 
९८३ तत्पुरुषः 
१००३ तत्पुरुषः समाताधिकरणः कसेवारय ; 
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` (४७४ ) लघछुसिद्वान्तकोमुद्या; । 


१००४ त पु पस्यांगुले: संख्याव्यश ८:  । १७६ तस्नाच्छ गो =: पु 
८६५ तत्पुरुषे कृत बहुलम्‌ ८७ तर गदित्युत्त स्य 
१३२९ तःप्रकृुतवचन मयट्‌ १८१२ तस्मान्नुङ, पे 
७४७ तप्प्रयोजक्रो हेतुश्च ४९९ तमम चुइ डिहळः 
११७३ तत्र जातः १६५ तस्मिन्नणि च युप्मायास्माकी 
१०३९ तत्र त्यत्र २२ तस्मा^ःति निर्दिष्टे पूवेस्य 
१८७८ तत्र भवः १२७७ तस्म हुतम्‌ 
९,६२ तत्र समसन समासः ११४० तस्य ।निवासः 
१२२२ तत्र साधुः ११८ तस्य परमाम्रेडितम्‌ 
१११९ तत्राद्धृतममत्रेभ्यः १२५९ तस्प पूरणे डट्‌ 
१०२२ तन्नापपदं सप्तमीस्थम्‌ १२४० तस्य भावस्वतली ` 
११३५ तदधीते तद्वेद ७ तस्य लोप: 
१२३५ तदरीति ११९६ तत्र विकार: 
११३८ तदरम्मिम्नःतीरि दशे तन्न:म्ने ११२७ पस्य समूह: 
१००३ तदत्य संमतं तरकादिभ्य इतच्‌ । १०७८ -हप्रपत्यम्‌ 
१२६५० त;स्थास्त्यस्म भात मतुप्‌ ११९५ तस्येदम्‌, 
३३८ तद्रो: सः सावःत्ययोः १२३३ तथ्येश्चरः 
११९० तद्रच्छति पथिदूतयोः ४१५ तान्येकवचन दविर चनवहुवचनान्ये- 
९७६ उाड्ेपाः कशः 
९९८ तद्धिरारथोत्तरपद्समाहारे च ४३९ तामस्त्योछोपः 
१०००, १०७० तद्वितष्व वामादेः १३०८ तिङश्च 
११०९ तद्राजस्य बहुषु तेनैवाक्ियाम्‌ | ४१४ तिङखीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः . 
१२१९ तद्वहति रथयुगध्ाजङ्गप्‌ | ४१९ तिङ्‌ शित्‌ सावेध।तुकम्‌ 
६०९, ७२० तनादिक्रुङभ्य उ: ` ८९९ तितुत्रतथसिसुसरकसषु च 
७२१ त प दिभ्यस्वासोः ४०८ ।तप्‌ स्‌ झा) पस्‌ वामप समस्‌ रा. 
49 EU ः तोझ.साव्रांध्व मिडूतदि +हिडः 
३४ ।परस्तत्क लस्य ॐ तियनस्ते: 
८०६ तपोऽचुत'पे च । ३६९ तेग्सास्तर्येलोपे ' 
८२१ तयोर कृत्यक्तख ङर्थाः १२६१ ति विशर्ताडाजड 
१२०६ तरति ७५१ त>तरित्‌ 
१३०९ नरपूतभरो घः ११२४ तिप्यपुष्ययो क्षत्राणि यलोर इति 
११६६ तव॒कममकावेरूव चने च्यम्‌. 

३५४ तवममो ङसि . १८० तीयस्य्र ङित्सु वा 
८२२ तः्यत्तव्यानीय्यः हिल ७०२ तै षसहलुसरुषरिषः - , 
१२७० तसी मत्जथ ; दद ६९४ तुर [दर 4: झाः ड 5A 

४५७ लस्यस्यसिपां तान्तन्तामः : . ` ) ३५०तुभ्यमह्मौ यि . ` 
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खुत्रवारतिकादिसूचपित्रम्‌ । 


१०४ तुभुन्‌ण्युळी क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ | 
१४ तुल्यास्यप्रयत्नं सत्रम्‌ 
४४५ नह्योस्तातङ शिप्यन्यतरस्वाम्‌ 
२२४ तृज्यत्‌ क्रोष्ट: 
७१६ तृगह इम्‌ 
९८६ तृतीया तत्कृतार्थर शुगवच न 
७ तृतायादषु भाषितपुंस्कं पुरद्ग छ रस्य 
९७३ तृतीयासप्तम्योबहुळम्‌ 
८९० तृन्‌ ; 
५७५ त्‌ कळसजत्रपश्च 
११०८ त तद्राजः; 
१२३२ तेन क्रीतम्‌ 
१२३८ तेन तुल्यं क्रिया चेद्वाते 
१२०४ तेन दीव्यांते खनात जयाते ।जतम्‌ 
११३९, १२३७ तन ।नवृत्तम्‌ 
११९४ तन प्रोक्तन्‌ 
१११२ तेन रक्त रागात्‌ 
४५२ ते प्राग्व! ते : 
३५६ तेमणवेकवचनस्य 
८१ तोः पि 
८ त (९४ 
८८७ तां सत्‌ 
२७६ त्यदादेपु टशाडनालाचनं कथ्चा 
३१३ त्यदादानाम 
११६० त्यदादा न च 
११५८ त्यड ध्रु इति वक्तव्यम्‌ 
२४८ मिचतुरोः स्त्रियां सस्र चतस्र 
१२६४: संप्रसारणं च 
३१२ त्रेखय: 
३४५ २:मावेकव चने 
३६० स्वामी द्वितायांयः 
३४० तादी सो 
(थ). 
४२६ चाड च सदि . 
५४६ थावः-से 
३२२ भा न्थः 


(४७५ ) 


(द्‌) 


११५५ दक्षिणापश्चात्पुरसस्त्यक्‌ 
१२३६ देडादिभ्यं यः 


३६५ दघस्तथाश्च 
८७९ दधातार्हिः 


१२७६ देत उन्नत उर्दू 


५७२ दयायासश्च 


(३०१, ६११ 


७९१ द णश्च सा चेच्चतु” र्थे 
२७७ दारेधीताधः 
६३३ दाधा घ्वदाप्‌ 
८९८ दाम्नीशसयुयुजस्तुवुदास'सचामहः ' 
तदशनह: करणे 
९९९ देक्पूतेपदादसंज्ञायां नः 
९९७ दिकूथख्य सज्ञायाम्‌ 
११७९ दिग दिभ्यो यत्‌ 
१०७१ दित्पदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः 
२९० दिव उत्‌ 
२८९ “व ओत्‌ 
६७० 'द्वारिभ्य इरन्‌ 
६७९ . ङा युडचि ङ्किति 
६८३ दीपजनबुधपूरितायिःयायिभ्यो- 
ऽन्यतरस्याम्‌ 
६१८ दांघ इणः [काते 
३८ दावं च 
१८२ २१५द्‌'घःञ्ञास च 
७६२ दीघ ऽ केतः 
५६९ दा्घा लघा 
४२४ दरः षस्वणत्वयोरुपसगत्वत्रातिषेधो- . 
वक्त यः 
९५१ दुह्य चाचदण्ड्हविप्राच्छिचिजू- 
शाखाज थमुषामू 
६२ दूरदधूने च 
८७८ इढ: स्थूलबलय । 
२३४ टन्करपुनःपृउश्य भुवा थणू वर्न्य 
१ दश; क्वानप्‌ 


या i SR 
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(७४५०६) 


. १११६ हृष्टं साम 
१०७९ देवाद्यमना 
८८० दो दद्‌ घोः 
५७४ घुतिस्वाप्यो: संप्रसारणम्‌ 
५७५ धुरभ्या ळुकि 
११५६ छुप्रागपाशुदरप्रती चो यत्‌. 
१००१ इन्हतःपुरुषयोरुत्तरपदरे नित्यसमासः 
वचनम्‌ 
१०६२ इन्हश्न प्राणितूयसेनांगानाम्‌ 
१०११ इन्द्वाच्चु रषहान्तात्समाहार 
१०५८ एन्द्र धि 
१०३२ 'द्विगप्राप्ापन्नालपूत्रगतिसमासेषु न 
१००५ दिगुरकघचनम्‌ 
९८४ द्विगुश्च | 
१३५१ द्विगोः 
३०३ द्वितायायां थ 
१४६ द्वितीय!टास्वेन: 
३८५ द्वतोया श्रितातोतपतितगतात्यस्त- 
प्राप्तापन्ने: 
- १२५७ द्वित्रिभ्यां तयस्यायञ्त्रा 
- १०४४ ।द्ठात्रिभ्यो ध मृख्चः 
९१० ।ठेवचतेडचि 
१३११ द्विवचतविभज्योपपदे तरबीयेसुनी 
११६३ द्वेस्तीयः 
१०३० इथष्नः संख्य़ायामबहुत्रःह्ज्ञी त्यो 
१४२ दये प्रयोर्डिवचपैकवचने 


(च). 


१५१२ धमै चरति 


घातोः कमणः समानकर्तृकादि- 
च्छायां वा 


२००्घास्वादःषःसः | 


pa ताहेकाचो इडारे: क्रियासमभिः 
> पर यक 0 


छघुसिद्धान्तफोशुदी- 


१२५० घान्याना भवने क्षेत्रे जग्‌ - 
५५१ घि च 

१२२० घुरो यइइ़को 
९५७ ध्रुत्रमपायेऽगादानम्‌ 


(न) 
७७१ नः क्य 
९२८ न क्त्त्रा सेटू 
१३७१ न क्रोडादेवह्ृचः 
१११३ नक्षत्रेण युक्तः काल: 
१३७२ नखमुखात्‌ संज्ञायाम्‌ 
७८३ न गतिहिंसार्थभ्य 
३०७ न डिप्तबुद्धयों: 
१०१० नञ्‌ 
१०४० नआडश्याथोतां वाच्यो वा चोत्तरपदू , 
छोपः 
१३४५ नश्न्लञीकक्ख्युंस्त्णतळुवानामुप- 
स्यानम्‌ : 


` ११४८ नडशादाड इअळच्‌ 


२५० न तिसचतस्र 
९७५ नदी लिख 
११५४ नद्यादिभ्यो ठक 
८३८ नान्दिमाहपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः 
६४० नन्द्राः संयोगादयः 
७९ न पदान्ताट्रारनाम्‌ 
२०१ नपरे नः 
२६४ नपुंसकस्य ्षळ्चः 
२५९ नपुंसकाच्च 
९८१ नपुंसकाद्‌न्यतरस्यामू 
९२८ नपुंसके भाव क्तः 
१०६७ न पुजनात्‌ 
७२५ न भङ्कुछुगम्‌ - 
२२३ न भूसु थियोः 
९५६ नमः स्तस्तिस्ाहास्मघाङंयषङ ` £ 
योगाच्च Bye 
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सूबा लिकादिसाचीपदम्‌। ( २७90 १ 


३८८ न सुने ४६६ नित्यं ङितः 
८१३ न यादे | नित्य बृद्धशराद्ष्व 
११३६ त स्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पुर्वी तु १३४१ मित्यम ब्रेडिते डावोति वक्तव्यम्‌ 
ताभ्यामेचू ९३४ नित्यवीप्सयोः 
७३९ न लिङ । ६८ निप त एकाजन | 


१०२१ तिरादयः करान्ताद्यर्थ पत्चभ्या - 
९०९ निवासनितिश्चशिरोपसपधानण्वाद्‌श्व 
कः 
८६८, १०५३ नछा 
७७ निष्ठ्या खोटे 


२११ न लुमाताऽङ्गस्य 

२०० न लोपः प्रातेपदिकान्तस्य 

३०९ नलोपः सुपध्वरसंज्ञातुम्विविषु क्राति 
१०११ न ठोपो नञः 

१५० न विभक्ती तुस्नाः 


५७७ न वृदृभ्यश्चतुर्यः ११ नीचेरनुदात्त | 
५७८ न शसददवा।दंगुणानाम्‌ ६३१ नुमचिश्ठुञ्बद्भावभ्था सट पूबि, ` | 
३७८ नशेबा प्रतिषेधेन है | 
१०५ नश्च ३८१ नुम्‌रिसअनीयश्व्यत्नायेऽथि ' | 
९५ नश्चापदान्तस्य झाळि २३६नुच ४ 
११४ नचछव्यप्रशान्‌ १३८३ नृतरयाबादिम्च 
२५७ न षद्सखखादिम्य; ११६ नन्‌ पे 
३१८ न संप्रसारणे संऽसारमम ५१३ नाट 
११० न संयोगाद्वमन्तात्‌ ८५४ नेड्वाशे कांति 
७४ न समास ३०५ नदमदेसोरका: 
९८० नस्तद्धिते २५३ नेःङ्रङ्स्यानावष्ी ज 
३९० नहिद्वतित्रषिव्य।थे तानिषु ४८८ नेगइनदपत7दघु गस्पतिइन्तियाति | 
क्का ब्ातिद्रातेतातिवपातेवरदा विशः ' 
३८९ नह प्रः लेिनातिरे.गषु चे 


७८४ नावशः 
३२७ नोपताया: हक 
१२२१ नोवयाचमात्रेषमूडमूळसांतातुळ- .- ` १ 
₹१रतासतुल्यप्रा“सत्रध्यानास्सस> 
मसमितसंम्तिषु 


(प) 


३७० माचे: पुजायःम्‌ 

१४७ नादच 
१३६० नान्तादसंख्यादमेद्‌ 
१२२६ नाभि नमं च 

६६८ नाग्यस्तंस्याचि पिति सावत्र तुक 
३७४ नाभ्यस्ताच्छतुः ` 


१६८ नामि २०३५ पे उक विशातिति नचर ॥ारिशस व्याश्चस् 
९७२ नाव्ययीभावादतोऽम्खपत्चन्यः । ।एसप्तत्यशीतिनदतिशतम्‌, 

१३१७ निकटे वसात. . . १३७८ पङ श्च 2. ळे 
६६७ निजां याणां गुगः छो"). 7 ८७५ पथो बः र पे रि ४ न 2. 
७२६ नित्य करोतः | ९९° पच्चमी मंयेत / की :: 
७३६ नित्मे कोदिल्ये गतो ` | १५३ प्रद्यम्या भतू ` + 
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९९२ पश्चम्या: स्त कादिभ्यः 
१२८७ पञ्चम्यास्तसिल्‌ 
२०५ पतिः समास एत्र 
१२४९ पत्यन्तपुरोहितादिभ्ये यक . 
३२० पाथमथ्यभुक्षामात्‌ 
१५८ पदान्तस्य 
१२१ पर्त 
१८ परः सानिकष: सहितः 
१०३१ परतक्लिङ्ग इ: ३खु ह ३ : 
१४० परश्च 
४२५ परस्मैपदानां णलतुसुस्थलूथु प- 
णर्त्रमाः 
१११८ परिवृता रथः 
७८५ परिव्यवेभ्यः क्रियः 
७९८ परे सुषः 
४३४ परोक्षे लिटू 
३२५ परा ब्रजेः ५: पदान्ते 
पयमिभ्यां च 
१०२० पयादया ग्लानाथर्ये चतुध्यी 
` ५३३ पाप्राव्म स्थाभ्याःःणटइयर्ति साविशद- 
सदा पे: जिघ्रवसतिठमनयच्छपडय़- 
छषाशायसंःदा 
११०६ पाण्डोडर्यण 
३६५ पादः पत्‌ 
` १०४६ पादस्य लोपोऽइृस्त्या[+ पः 
१३५७ पाळकान्तःन्न 
१०६९ पता मात्रा 
११२६ पेवृः्यमातुरमातामइपितामद्दा 
१३५७ पुय गाद्‌।ख्य।राम्‌ 
९०३ पुंसि संज्ञःयां घः प्र येण 
३८३ पु ऽपुङ्‌ 
४८६ पुगन्त “घूपधस्य च . 
१३ पुमः खय्यम्पर 
१०५ पुराः ण्‌ उक्तञ्यः 
९०१ पुः संज्ञं याम 


५४३ पुपा.देशुउःशून,देतः पर ड 


१२४२ पृश्तादिभ्प इमनिडवा : 
८२७ पोरदुपधात्‌ 
१३०३ प्रकारवचने थाळू 
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छघुसिद्धान्तको मुदौ- 


१०४९ पृणाद्रिभाषा 
३९ पूवत्न सिद्धम 
१३७३ पूउपद'न्‌ संज्ञ 
१७५ पू+परावरद क्षुणात्तर'पराघराणि 
व्यवस्थायामसंज्ञा याम 
पूर्वत्रत्‌ सन 
पू्वादि दि 
१७८ पूवादिभ्य, 
९९४ पूनः 


ग्‌ ° 


५९२ 
१२६६ 
सवध्यों थः 

शर चा तरम एद शिनेकावि रग 
४२८ पू ऽभ्यासः 


१३९३ प्रकृत्यैकाच्‌ 
१३३० प्रज्ञादिभ्यश्च 
१३९ प्रत्ययः 
२१० प्रत्ययरोपे प्रत्ययलक्षणम्‌. 
१३९ प्रत्य पस्थास्क'पुवेस्यात इदाप्यसुपः 
२०९ प्रत्ययम्य लुक इलु ठप: 
८४ प्रत्यये भाषायां मित्यम्‌ 
११६७ प्रत्ययोत्तरपदये श्च 
१७९ -प्रधमचर7तयाऽस्पा्थकतिपयनेमांश्च 
१४६ प्रथमयोः पूर्वसचर्ण: 
२१० प्रथमलिंगप्रहंणं च याक 
९६९ प्रथमानिर्दिष्ट समास उपसजेतम . 
३४३ प्रथमायाश्च द्विवचन भाषायाम्‌ . 
४८ प्र पगा अप सम्‌ अनु अप इत्यादि 
| ११८९ प्रम) 
१२५४ प्रम ण इयसज्दन्नञ्म'त्रव: - | 
४६ प्रवत्सतरकंत्रलवसन,ण , शात्तामृजे 
१३१२ प्रशत्यम्य % 


| १२१५ प्रहग्पाम्‌ 


९६४ प्राक्कउ रात्‌ मणस:... .. : . 
१२२४ प्र.क्‌ कऋरीतःच्छुः -- - 
१३२१ प्रागिवत्क: : ) 
११३१८ प्रारघवधत्‌ Ei 


कडु ~ > ३ ८ ५ 
सूत्रवातिकादिसूची पत्रमू । (४०५). वे 


१२८५ प्राश स. ४६ म्ह; (म) 
१२३१ प्राग्यतेष्टञ्‌ | ८०८ भरत चिशि 
१२०३ प्र गहतउक्‌. ४३१ भवतर: 
१३४८ प्रा रा प्क तद्वितः ३-३ भस्य टेप; 
२७२ प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम्‌ ८०१ भ वक+णोः 
७८० प्रातिय हाद्धात्वर्थ बहुळनिठ्ठ गच्च ९०६ भवे 
९४६ प्रातिपदिकाधीलेङ्गपरिमण ३चनम.्रे |११२८ ।नर्क्षा म्वोडण्‌ 
प्रथमा ८४६ निक्चासवाद्वायघु च 


६४९ मियो ऽ-यतरस्याम्‌ 
६४७ भीहीभूहुत्रां रछुबच्च 
७१९ मुजोऽनवने 

२६ भुवो बुग्छुङ्‌ लिट: 
४५५ भू गुव।स्त.ङ 

४५ भूयादयो घातः | 
६६२ भूजभत्‌ | | 
८३५ भोज्य भक्ष्ये ७ 
१२७ भौँभमेोअवो अपूर्वस्य योऽशि 
३५१ भ्यसाऽभ्थम्‌ 
३९५ अ्रस्ता रोपघया रमन्यतरस्याम्‌ | Rr 
. ८५४ अ जमासधुरविदयुतोजिपृजुमावस्तुवः- ` 


क्रप्‌ HE F ३ 
(म) “ 
अ ी : 


६७ प्रादयः 
१०१५ प्रादयो गतादर्थ प्रथमया 
१०३९ प्रादिभ्यो धातुजस्य बाच्यो वा चोत्त- 
रपदळापः 
४४ नदूटाढीढ येयेप्येपु 
७९७ प्राद्वहः 
११७५ प्रायभवः 
११७१ प्रावृष एण्यः 
११७४ प्राबृपष्ठप्‌ 
८५१ प्रियत्रशे बद: खच्‌ 
६३ प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌ 
७३७ प्वादीनां हृस्वः 
(ब) 
१०७३ बहिषष्टिलोपों यञ्‌ च 
२०६ वहुगणत्रतुडति संख्या 


३१६ मघवा बहुलम्‌ 
| १९६८ न्घ्यान्म 


३५८ बहुउ चनस्य वपी ८५८ मनः हि. ही. 
१६४ वहुवचने झ ७१.मय उञो वो वा 
१०४३ बहूत्राहा सकर प्रक्ष्णो: स्वाङ्गात्‌ पच्‌, | ११८८ सयटू च 
१४३ बहुषु तत चामः १४९९ मयडीतयोभाषायामभक्ष्याच्छःदनयोः 
९३१६ बहोळींपो भू च बहा: ६७८ मस्जिनशोझैछि -- क 


१३३१ वहुल्पाथांच्छस्‌ कारकादन्यतरस्याम्‌ ` 
१३५४ बह्व! देभ्यश्च 
१८८९ बहार भ्यश्च 
"३३३ ब्रुग ईट्‌ 
६३१ ब्र॒व३) पंचानामद्त आह ज्ञ: 
६३४ ह्वर बाचः 


` ७०५ मश्नेरन्त्यात्‌ पू नुम्‌ वाच्यः ` 
४७० मःङिलुङ र 
१०३ म तुरुत्‌ संख्यासंभद्रपूत्रीयाः 
१३६६ 'मातुलोपःध्याययोरानुम्वा | 
११४७ म दुपघ्याश्च मतोवेःऽप्रवादि® 
`: ७५२ मितां दस्त: 
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(५०) हितको 


२६५ मिदचो ऽन्त्यात्‌ परः | २६० अस्येति च .- 

६८१ मीनालिमिनोतिरीडां स्थपि च २४४ याडाप 
१३ मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः  |१४६१ यामुट्‌ परस्मपदेषूदासो डिश 

८४४ मूलविभुजादिभ्यः कः , ३३२ जुजरसम से 

८३१ मूजेब्रिभापा ३४२ युआावी हिवचते 

८३४ मृजवे धः ८३७ युरोरनाकी | 

४५० मेनि: ५ ` | ३०७ युप्मरःस्मदोः परष्ठीचतु्थीद्वितीयाध्य- 
९४ मे ऽदुस्रःरः शि `  यंत्रीनांवी 

५१६ मोन धातः. . । २४५ युप्मद्रस्मदीरनादेशे 


१८ मो राजि समः कशी 
७१३ म्रियतेर्छुङलिङोश्च 
८८३ म्बाश्च 


११३४ युप्मदरतदोरन्यतरस्यां खन्‌च 
३५६ युप्मदसम्दूभ्याँ ङसोऽञ 
४१६ युप्तरयुरपदे समानाविकरणे स्थानि- 
न्यपि मध्वसः 
१३८४ यू स्तिः 
३४४ यू ग्वयी जसि 


(थ) 
३९१ यः सौ 
७६६ ये ऽचि व 


७६७ यडो वा २१५ यू ख्य़ाल्यी नदी 

१८५ यचि भम ७९७ ये च 

५१६ यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो नह १०९८ ये चाभावकर्मणों : 
१०८३ यञञोश्च ! ७२२ य विभाषा 


; ३४८ योऽचि 
१३७५ योपधप्रतिषेधे : हयगवयमुकयमनु- 


२८ यणः प्रतिषेधो वाच्य प्यमस्यानामप्रतिषेधः 
२५५ यत्तदेतेभ्यः परिभाणे बतुप्‌ (र) 
_ १६ यत्ना डवा १२४३ र कता हलादेलेघो: 
३० यथासँख्दमनुदेश; समानाम्‌ १२१० रक्षाति 


८१० यदा क्मत्र करेत्वेन विवाक्षछ तदा 
सकमकाणामप्यकमेकत्वात्‌ कतार 
आत्रे च लकार: 
१, ६७५ यमरमनमातां सक्‌ च 
र यराऽनुनासिकेऽनुनासिका वा 


८९६ रदाभ्यां निष्टातो , नः पू्ेस्य च दः 
६७७ रधादिभ्यश्च 

९३९ रा व्युपध'द्धछादेः संश्च 

२९२ रषाभ्यां ना णः समानपरे 

१०५६ राजदम्तादिषु परम्‌ 

८६२ राजानि युनिक: 

१०९६ राजश्वशुराद्यत्‌ ˆ 

१०२८ राजाहःसखिभ्यष्टचू्‌  _ . 
१०९७ राज्ञो जातावेड ` i 
१०२६ रात्राह्माहःः पुसि कू 
२३० रात्‌ सब्य ci 
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सूजवातिका दिस ची पत्रम । 


२३८ रायो हि 
२९५ रायो हलि 
८९५ रारलोपः 
११५१ राष्ट्रावारपाराद्‌ घखो 
५८१ रिङशयग्लिङक्ु 
४४० रिच 
७६४ रीगृदुपधस्य च 
११२५ रीङ्‌ ऋतः 
/ ११५ स्थादिभ्यः इनम्‌ 
११०१ रेवत्यादिभ्यष्ठक्‌ 
२९४ रोः सुपि 
१२९ रोऽसुपि 
१३० रो रि 
३८० वॉरुपधाया दीधे इकः 


(ल) 


६० लः कर्मणि च भावे चाकमेके*य: ` 


४०९ छः परस्मेपदम्‌ 
१२७५ लक्ष्म्या अच्य 

६०५ लड: झाकटायनस्यैव 

८८४ लट: शतुशानचावप्रथमासमाना- 


| करणे 
 ४०५टट्‌ लिट्‌ इत्यादि ' 

८१४ रट्‌ स्मे 
$ १हण्‌ 


_ ४ ढणूम॑ध्ये तित्सज्ञक: 
१५५ लशक्बताद्विते 
४६२ ।लिङः स लोपोऽनन्त्यस्य 
४६६ लिङाशिषि 
४७७ लिङनिसित्ते लङ्‌ क्रिदातिपत्ती 
॥ ६२७ [लङ्सिचावात्मनेपदेषु 
' ` ३८ लिङसिचोरात्मनेपदेपु 


९ छिटः कानज्या 


(> 


। छिटस्तझयोरोरिरेच्‌ .. .... 
१ छिटै धातोरनभ्यासस्य .... . 
५. डेट -च 


' ५३८ लोपञ्चास्यान्यतरस्या बो | 
| ६६१ लोपो यि 


९१९ ह्युट्‌ च 


A 
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(४८१): ' 
५८१ िटयन्यतरच्याद्‌ः 


१८४ लिटयभ्यासस्योभयेषाम्‌ ` 
,६८८ लिपिसियिह्ृश्च . , 
६२८ लुखा दुहादहलिहगुहात्मनेपदे- 
द्न्त्य 
४६९ लुङ 
६०३ लुङि च 
८५८ लुङझ्लङ्लङक्वड्दातत्तः 
५९६ छुझ्सनोघेस्ट  , . .. 
४३८ लुट; प्रथमस्य डारीरसः | 
११४३ लुपि युक्तवद्वयक्तिबचने 
१११५ लुबविशीषे 
८८८ लटः सद्दा 
४२१ लट शेषे च 
४४६ लोटो लङ्वत्‌ ् | 
४४२ छोटू च कू १ | 
३८ लोपः शाकल्यस्य ` EF | 


४६४ लोपो व्योवाल 


१२७३ लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः-. | 
शनेलचः ` ० 27 


* लाञ्नोऽपत्येषु वहुप्वकारो. वक्तव्य; 


८७१ स्वादिभ्यः 


टर (व) शन नय + अ 
६३६ वच उमः #५०४ ७ #0 । 
५८५ वाचिस्त्रपियजादीनां किति 
५०० वद्त्रजहळन्तस्याचः: ` 
१५३० वयसि प्रथमे . 
११४४ वर्णादिभ्य म ` ` 
११८३ वर्गान्ताच्च nd 
१२४५ वणदृढादिभ्यः प्यक्मचः $ अभ 
१३५२ वर्णादनुदासात सोपधात्‌ तो नः 


3 


(७४८२ ) 


८१५ वर्मानसेपीपयै बतेमानवद्ठा 
४०७ वतेमाने लटू 
२३३ वषोभ्यश्व 
३८७ वमुख्नेयुध्वेस्रजनडुहां दः 
३८२ वसी; प्रसारणम्‌ 
१२८३ वाचो ग्मिनिः 
` ६७२ वा जुश्नमुत्रसाम्‌ 
२७९ वा दुहमुहप्णुहाप्ण 
३८६ वा नपुसकस्य 
११६२ वा नामधेयस्य 
३१ बान्ता यि प्रत्यथे 
५३० वाऽन्यस्य संयोगादेः 
९७ वा पदान्तस्य 
१३२६ बा बहूनां जातिपरिभ्रभे डतण्च्‌ 


५२१ वा आ्राशम्छाशश्रमुकपुछए॒त्रा।सेन्रु- 


टिलप: 
१११७ बामदेवाड डयड्डयी 
२५४ व.भि 
२७०२ वाम्शसोः 
१४४ वाय्वृतुधित्रुमसो यत्‌ 
- १६ वाऽवसाने 
१२३ वा शारि 
८१८ वा5सरूरोशित्रयाम 
२८२ वाह ऊठ्‌ 


८५५ विड्तरनोरलुनासकस्यात्‌ 
८ विदांकुत।खित्यन्यतरस्याम्‌ 
६ विदेः शतुर्बु 


विधिनिमंत्रणाघीष्टसंप्रश्नप्रा4- 
नेषु थिङ्‌ ह्युल 
बिन्मतोलुक 

०८६ बिपराभ्याँ जेः 


चरिः 
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-लछसिद्धाम्तकोछुदी + 


१३२ विप्रतिबेधे परं कार्येम्‌ - 
१४५ विभक्तिश्च 
| विभाषा घ्रादेट्शाच्छासः 
२७४ विभाषा ङिश्योः 
८०९ विभाषा चिण्णसुळोः 
६०० ।बभाषा च 
२२८ विभापा वुतायादुष्वाच 
४० विभाषा ।दिकसमासे बहुब्रीहो 
६२४ विभाषा लड्डा 
१३३६ विभाषा साते कात्स्न्य 
१३२० विभाषा सुपो वहुच्‌ पुरस्तात छु 
५७३ विभाषेट: 
६४१ विभापोणा: 
१४४ त्रिशमोऽ्रसानम्‌ 
१००७ विशेषणं विशेष्येण बहुछम्‌ 
३३६ ।३८स्य वसुराटा 
१९५, ९२ त्रिसजनायस्य स 
६८० बुग्युटाबुबडयर्णां सिद्धो 
११६१ वृद्धच्छ: 
४० वृद्धिरादेच्‌ 
४१ वृद्धिरार 
११५९ वृद्धियस्याचामा5स्तद्वुद्ध पृ 
५७६ वृद्भ्य: स्यसनोः 
६५ वत्ता वा 
३३० चेसप्रक्तस्ग्र 
१२५२ वातः गुणवचतात्त्‌ 
७९९ उप्राङ्परिभ्यो रमः 
३३७ अ्रश्चभ्रस्जस जम जयजराज भ्राजचछ- 
शांप 
१२५१ ब्रीहिशास्योढेक्‌ 
१२८१ त्रीद्यादिस्य्च .. 
(का) 
७३ शकन्ध्दादिघु पररूप वाच्यम्‌ च्छ 


दाद: शात छि. 


३९८ शपुद्यनानेत्यम्‌ के ०) 


बक्तञ्यी 


षड 


सूचवकारतिंकादिसची पत्रम्‌ । ( २८३ ) 


० १२११ शव्ददुर्दरे करोति [१०३५ शेषो बहुब्रीहिः 
७७८ शब्दवेर्कसहाश्चकण्वमबेभ्यः करण | ९६१ श्गसारह्णाषः 
७१८ ्ान्नलोपः 
११८० शरीरावयवाच्च | 


१२२८ शारीरा ३५९ श्नाभ्यस्तयोरातः 
१२८ शरारावयवाद्यत्‌ ५८० धिर सवाथा 


जा २९५ शरो5चि | ५३५ श्रुवः श्व च 
६९१ शपूवाः खयः ` २६५ श्रोत्रियँई्छन्दो ऽधीते 
६२८ आळ इगुपधादनिटः क्सः ६९३ श्र्यकः क्रिति 
९२ शइछराऽटि ६४५ म्हा 
१ शषसर्‌ ३१७ श्वयुवमघोनामतद्धित 
ण '३४७ शसो न १३८९ श्वजुरस्योंकाराकारलोपश्च 
१००९ शाकपार्थिवादीनासुत्तरपदढोपो- (ष) 
vs ८९२ पः प्रस्वयय 
७८ शात १२६२ पट्कतिक्रतिपयचलुरां थुक 
१३८२ शाङ्गरवाद्यञा डान्‌ २९१ षटूचतुरभ्येश्च 
रा त बा तय २०८ षड्भ्यो लुक 
५९२ शा सवासघसाना च्च ५८६ पढ़ा: क: सि 
११४९ शिखाया वल्च ९९३ षष्ठी 
१०३ शा हुक ९५९ बष्टी शपे 
१२१४ शिल्पम 


१३४५ विद्वोरादिभ्यक्च 


रो ण 
१०९१ शिवादिभ्या5ण्‌ ७८ हुना टुः 


२६३ शि सवनामस्थानम ` कक पट 

६२१ शीङः सावधातुक गुणः i 

६२२ शीङो रुट्‌ | (स) 
१२१६ शीलम्‌ १०२७ संख्यापूर्वं रात्रं बछीवच, 
११२२ शुक्राद्धन्‌ | १००४ संख्यापूर्वो द्विगुः 

८७४ शुषः i १२५६ संख्याया अवयव तग्रपू 
७५३ शुद्प्रां हस्त्रो वा १०४७ संख्यासुपूवस्प्र ी 
७०३ श तृम्फादीनां नुम्‌ वाच्यः - ९२१ संपदादिभ्यः किए... 
६९८ श मुचादीनाम्‌ 


RRs” २८३ संप्रसारणाञ्च i की 
3१३ शेषात्‌ कतोरै परस्मै गदम्‌ १७० संबुद्धो झाकश्यस्येलाबवाः 
१०५४ शषाठभाषा 


| | ११७६ सभत 
१५१५० शेष ४७० संयागादेरतो धातायेण्धत 
2 2१८ शेष प्रथम! २६ संयोगान्तस्य छोर: 
३४१ शषे लोपः ४८४ सयोगे गुरु 
१९० शोप्रो व्यसखि : ` ' १२०५ संरृष्ट 
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(४८४) 


_ ११२० संस्कृतम्‌ भक्षाः 
११२० संस्कृतम्‌ 
१३८१ संहितशफलक्षणवामांदेरच 
७५५ सः स्याधेघातुक 
०१ सख्युरसंबुद्धौ 
१२४७ सख्युर्यः 
७४२ सत्यापपाशरूपबीणातूलइलोकसेना- 
ऽरोमरचवर्भवर्णचुरणेचुरादिभ्यो णिच्‌ 
१००६ स न५सक्रम्‌ 
५०३ सनाग्रन्ता घात; 
८९३ सनाशंसभिक्ष ३: 
७५८ सनिप्रहगुहोश्च 
७५४ सन्यङोः 
५६८ सन्यतः 
५६८ सन्बछ॒घुनि चङ्गरेऽनग्हापे ` 
१२६७ सपूवांच्च 
| १०३७ सप्तमीविशेषणे घहुत्रीहो 
द ९९६ सप्तमी शीण्डेः 
९६१ सप्रम्याधिकरण च 
८६४ सप्तम्यां जनेडः 
१२९२ सप्तम्यासत्रळ्‌ 
१२२४ सभाया य: 
३६७ समः समि 
१०८ समः सुटे 
९६३ समथः पदावाधि: 


८ सभ्परिभ्यां करोती भूषणे 


है 
११२ सम्पुकानां सो वक्तव्यः 


कु 


लघसिद्वान्तकोसुदी- 


+ संवुद्धी नपुसकानां नलोपो वाच्यः 
९४७ संबोधने च 
१४५ सरूपाणामेक शेष एकबिभक्तो 
३५६ सवेतोऽक्तिन्नथादितयेके 
५७ सवेत्र विभाषा गाः 
१९७ सर्बनामस्थाने चासंबुद्धो 
१७२ सर्बनाम्नः स्मे 
२४४ सर्वनाम्नः स्याड्‌ दरस्वश्च 
७७५ सवेश्रातिपदिकेभ्यः किव्या वक्तव्य: 
१३२८ स्श्रातपदिकेभ्यः स्वार्थ कन्‌ 
१२९८ सवस्य सोऽन्यतरस्यां दि 
१७० सबादीनि सवनामाति 
१२९७ सर्वेकान्यकिंयत्तदः काळे दा 
५५४ सवाभ्यां वामो 
१२४ ससजुषो रुः 
९६५ सह सुपा 
३६८ सहस्य सध्रिः 
५८९, सहिबहोरोदवर्णस्य 
२८८ सहेः साडः सः | 
८६३ सहदे च 
१३३७ सारदायाः 
९५२ साधकतमं करणम्‌ ` 
३७१ सान्तमहतः संयोगस्य 
३५६ साम आकम्‌ 


» | १०३३ सामान्ये नपुसकम्‌ 


११७२ सायेचिरंप्राहेप्रगेऽऽययेभ्यष्टयुट्यु डी. 
लुट्‌ च 
५५६ सावेधाउकमपित्‌. 
४२१ सावेधातुकार्थधातुकयोः 
८०२ सावेधातुके यक्‌ 
२८५ सावनडुहः 
११२१ सास्य देवता 
६५६ सिचि च परस्मैपदेषु 
५२० सिचि ब्रु परस्मेपदेषु 
४८२, सिजभ्यरु 


च 
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१ 
| 


सूत्रवारतिकादिख्‌ वी पत्रम्‌ । 


# सिपि धातोरुवा 
५ ७१० सुट्‌ कात्‌ पूर्वे इति वक्तव्यम्‌ 
५५९ सुट्‌ तिथोः 
१८३ सुडनपुंसकस्य 
७६८ सुप आत्मनः क्यच्‌ 
१४१ सुप; 
१६० स्प च 
७३९ सुपी घातुप्रातपाद्कया 
२० सुप्तिङन्त पदम्‌ 
८५७ सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छीस्य 
१०५० सुहृदढुढनदी मित्रामित्रयोः 
१३६१ सू्यागस्स्ययोइछे च ङथां च 
१३६० सूर्याहेवतायां चाप्‌ वाच्यः 
६८७ सजिद्टशोझेल्यमकिति 
४४८ सह्योपिच्च 


६७१ सेऽसिचि कृतचृतच्छृदळदळत 
१३४ सोऽचि छापे चत्त पादपूरणम्‌, 


११२३ सोमाद्‌ ट्यण 
११९३ सोऽस्य निवास: 
३१२ सी च 
३३७ स्कोः संथोगाद्यारन्ते च 


७३३ स्तम्सुस्तुम्सुस्कम्सुस्कुम्युस्कुसभ्य- 


क्नुञ्च 
७३६ स्तन्भे 
६८९ त्तुपुधूळ्म्यः परस्मपदपु 


९९१ स्तोकान्तकदूराथकृच्छा!ण कन 


७६ स्ताः श्चुना श्चु 
॥ ६ १५१ [ख्रया 


९९९ (ख्लियां क्तिन्‌ 
२५५ [स्याश्च 


९०९४ खीभ्यो ढक्‌ 


१०४१ स्रिया: पुबङ्भाषितपुस्कादनूङसमा- 
नाधिकरणे खियामपूरणी प्रियादु 


१०७७ लरीपुसाम्यां नजस्नभो भवनात 


६६४ स्थाव्वा! 
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% स्थाध्वारच्ये दीङः प्रातषेध 
१६३ स्थानिवदादशो ऽतस्य 

२३ स्थानेऽन्तरतमः 
६९७ स्प्रशमुशक्ृपतुपटपां च्छेः सि 

वा वाच्यः 
३७९ स्प्रशोऽनुदंके किन्‌ 
७०४ स्फएतिस्फुडत्योनिनिविभ्यः 
५४७१ स्मात्तर रङ च 
७३६ स्यतासी रूखुटा 
८०३ स्यसिचूसीयुट्तासिषु भावकमंणा- 
रप गै डउझनग्रहटगाँ वा चिण्व!देटू च 

७४६ स्त्रतन्त्र, कत 
९१७ स्वपा नन्‌ 

१७६ स्तमज्ञातिधनाख्यायाम्‌ 
२७० स्यमानपुसकात्‌ 
३९३ स्वसाछुक्‌ 
५१२ स्परतिसूतिसूयतिधूजदितो वा 
३९९ स्त्ररादिनपातमव्ययम्‌ 
५१३ स्वरितञितः कत्राभेग्राये ।क्रियाकळ 

१३७० स्त्राङ्गा्चोपसजतादृसयागापधात्‌ 
| ६८८ स्तादिभ्यः इसु: PR 

१८४ स्तादिप्वसवतामस्याने | ह... 


६०२ हना वध लिडे 
| ४९९ हन्तजः 
१ हयवर्टू 


७९३ हलन्ताच 


ी है. ® ४ । 
र; | 
( ४८६ ) लर्वासिद्वान्तवो तु दी- 
५ हलन्त्यम्‌ ७२८ हेतुमाचि च 
९३३ हलश | ११८७ हेङुमलुप्येभ्योऽत्यतरस्यां ष्यः . कु 
१३४७७रलस्तड्धितस्य ८१६ हेलुहेलुमतों लि 
४२९ हलादेः शप ९९ हे सपरे वा 
०२ ग्य i क" ७३ 2. 
३५२ हाले र १२५२ देपङ्गगीन संज्ञायाम्‌ 
३०३ हाळ ल[प: | २७६ हो ढः | 
२८ हालि सम दि आर रु 
१ र {RR ११४ दो हुन्चकिगन्नेपु दु 
हळाइनन्तराः संयोग ५०१ हुम्यस्तंक्षेणश्वस जगृणिरळ्ये दिताम्‌ 
१९९ हस्ड्याब्भ्यो दीघातू सुतिस्यप्रक्त ४३० हस्वः 
१२६ हाश च ` | ८४९० हस्तं छघु 
७११ सायां प्रतेश्च १६७ हुस्नद्यापो नुटू 
S 
३२ हिनुमीना १८९ हृस्वस्य गुण 


थे 0000 
१३६३ हिमारण्ययोमहच्वे २९ इस्वस्य पिति कृति तुक्‌ 


५९४ हुझल्म्यो हि ८३ हृस्वादङ्काल 
१३७ हुम््नुवोः सावधातुक ६९ हस्यो उपुसके प्रातिपदिकस्य * 
| हि ॥ इति खूचवारलिकारिसची समातता ॥ 


RR 
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नट 


प्रिशि्य । 

CO ३८ 
आअडयद्वाटवृत्सस्य कुमारास्तनयुग्मवत्‌ ॥ 
नेत्रवत्कृष्गस (स्य ।उसग।उयामिति स्मृतः ॥ १ ॥ 

स्बिका तगका च ते जलमुपागतम्‌ ॥ 
स्वभावाइू व्मायाति रंफस्वेताहशा गतिः ॥ २॥ 


क 


5 
} 


अने चाद्व्मात्रकम्‌ ॥ 
इपदथ क्रियायोगे मयादाभिविधी च यः ॥ 
आङाडुवन्धो विज्ञेशो वाक्यस्मरणथोन तु ॥ ४ ॥ 
अवीरुदूमीतरीतंमीहीषीश्रोणामणादितः ॥ 
अपि स्रीठिंगजातीनां सुळोपो न कदाचन ॥ ५९ ॥ 
सामान्यशा्नतो नूनं विशेषो बलवान्भवेत्‌ ॥ ` 

रण पववार्था वा प्रायशो हऱ्यत्तामेह ॥ ६ ॥ 
यन्चिमित्तदुपादाय पुछिंगे तु प्रवतते ॥ 

वृत्ती तदेव स्यात्तदि भाषितपुंसकम्‌ ॥ ७॥ 
शुचे भूमिगतं तोये शुचिनारी पतिव्रता ॥ 
'शुचिधमपरो राजा ब्रह्मचारी सदा शुचिः ॥ ८॥ 
परतः केचिदिच्छन्ति केनरिदिच्छान्ति पूवतः ॥ 
उभयाः काचादच्छान्त कचिन्नच्छान्त चोभयोः॥ ९१॥ | 
ठक्षणवाप्सत्यम्भूतेऽभिभागे च परि प्रति! . 
अघुरेघु सहार्थं च हीने चापश्च कथ्यते ॥ १० । डे १ 
शिखया वटुमराक्षीच्छोतच्छत्रेण भूपतिम्‌॥ | 
केशवं.शेखचकाथ्यां जिभिनत्रेः पिनाकिनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
सयमाय श॒तं धत्त नरा धमाय-संयमस्‌॥ | 
घम मोक्षाय मधावी धनं दानाय भुक्तये ॥ १२० 

स्तुवाचानि नामानि मिलित्वा युक्तमुच्यते ॥ 
समासार्य तद्तत्स्पात्तद्धितोत्पत्तिव च ॥ १३॥ 
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८”. ` परिशिष्टम्‌ । 
/ चकारबहुळो इन्द्रः स चासो कमधारयः ॥ 

त यत्र द्वित्वं बहुत्वं च स द्वन्द्व इतरेतरः॥ 38 ॥ 
कर पद्योस्तु पदानां वा विभक्तियत्र लुप्यते ॥ 
स समासस्तु विज्ञेयः कविभिः परिकीतितः ॥ १५॥ 
विभक्तयो द्वितीयाद्या नाम्ना परपदेन तु ॥ 
समस्यन्ते समासो हि ज्ञेयस्तत्पुरुषः स च ॥ १६ ॥ 
यत्र द्वित्वं बहुत्वं च स द्वन्द्व इतरेतरः ॥ 
समाहारो भवदन्यो यंत्रेकत्वनपुंसके ॥ १७॥ 
बहुब्रीह्यव्ययीभावो हन्द्रतत्युरुषो द्विगुः ॥ 
कमेधारय इत्येते समासाः षट प्रकीतिताः ॥ ३८ ॥ 
ठजापसत्तास्थितिजागरणं वृद्धिक्षयभयजीवितमरणम्‌ ॥ 


शयनक्रीडारूचिदीप्त्यथा धातव एते कमविहानाः ॥ १९॥ | 


| 6: क्रियापदं कतृपदेन युक्त व्यपेक्षते यत्र किमित्यपेक्षाम्‌ ॥ 

| : 5 5 | सकर्मके तं सुधियो वदन्ति शेषस्ततो धातुरकर्मकः स्यात्‌२० 
5 “>: | सन्मात्रं भावछिगः स्यादसपृक्त ठु कारकैः ॥ 

घात्व4ः केवलः शुद्धी “व इत्यभिधोयते ॥ २१॥ 

| रोदितिः स्वपितिश्चेव श्वसितिः प्राणितिस्तथा ॥ 

। जक्षितिश्रेति विज्ञयो रुदादिः पञ्चको गणः ॥ २२॥ 

७ गुपा वधेश्च निन्दायां क्षमायां च तथा तिज 

0 संशये च प्रतीकारे कितः सन्नभिधीयते ॥ २२ ॥ 

` जिज्ञासावज्ञयोरेव मानदानो विधायते ॥ 


` ` ° | निञञानेऽथे तथा शानो नायमर्थाम्तरे कचित्‌ ॥२४॥ . - 


इत । 
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